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आमुख 


संगीतसूरयोदिथ का नाम आजके संगीत विद्याधियों के परिचयमें 
छाने का श्रेय आचायं बृहस्पति को है। स्व रामङ्कष्ण कवि ने भरत- 
कोष को भूमिक्रामे संगीतसूर्ोदय के ल्यि जो संक्षिप्त उल्लेख श्री 
लक्ष्मीनारायण ओौर उनके ग्रन्थ सूर्योदय के विषय मे किया है । उसके आधार 
पर आचायं बृहस्पति ने “गजल” ओर “कौल का वणंन इस ग्रन्थ मे पाये 
जाने का एतिहासिक महत्व उभारा है ।* उनके केखन से संगीत के 
इतिहास ओर शास्त्र के गंभीर विद्याथियों के चित्त मे इस ग्रन्थ के प्रति 
सहज जिज्ञासा ओर कौतूहल वर्षो से बना रहा है । अतः इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन के लिये उचित भूमिका भली-मांति बन चुकी है । 

अब समग्र ग्रन्थ सामने आने पर इसकी अन्य करई विदोषतार्ये भी प्रकट 
गौ ओर कुछ महच्पूणं प्रह्न भी उभर कर सामने आर्येगे, यथा- 


(१) 


(र) 


मै 


संगीतरत्नाकर हारा पूणं रूप से प्रभावित होने पर भो 
इस ग्र॑थका आरंभ स्वरगताध्यायसेन होकर ताला- 
ध्याय से होता है। 

स्वरगताध्याय में संक्षेप में ग्राम-मृच्छना पद्धति का 
उल्लेख है, किन्तु मेल-पद्धति ओर उसकी सहवर्ती 
वैकल्पिक स्वर-संज्ञाये देने की पद्धति का इसमे स्वंथा 
अभाव है | यहु बात अधिक आङ्चयंजनके इसल्यि है कि 
विजयनगर मे १५वीं शताब्द मे विद्यारण्य मेल-पद्धति 
की स्थापना कर चुके थे। ५ 


(३) रागाध्याय का सवंथा अभाव भी कम भआहचयंजनक 


(४) 


नहीं है । 

संगीतरत्नाकर की 'सप्ताध्यायी' पद्धति को अमान्य 
करके ग्रन्यकार ने केवल ताल, नृत्त, स्वर (अत्यन्त संक्षेप 
मे), जाति ओर प्रबन्ध इन पाँचों विषयों को लेकर 


* द्रष्टव्य संगीत चिन्तामणि, प्रथम संस्करण~पृष्ठ-५० । एसा उल्लेख आचायं 
बृहस्पति के लेखन में अन्यत्र भी मिल्ता है । 
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पांच अध्यायं बनाये हैँ । यहाँ राग, प्रकीणंक ओर वाद्य 
का स्वंथा परित्याग है। तालाध्याये मागंतालों के 
संक्षिप्त वणन के पश्चात्‌ देशी तालो की ही चर्चाहै। 
एक उनल्लेखनीय बात यह भीटहै कि मागंतालों का 
निरूपण भी ताल के दस प्राणों के प्रसंगमें ही किया गया 
है । संगोत के विद्यार्थी जानते हैँ कि तालके दस प्राण 
कंहुने की रीति प्राचोनकालं की नहीं है, जबकि मागं 
तालो का निरूपण विशेष रूप से होता था । संगोत- 
रत्नाकर के उत्तरकालमे तालके दस प्राण कहने को 
रीति सामने भाती है गौर उस प्रसंग में प्रस्तुत ग्रंथ अबः 
विशेष रूप से उल्लेखनींय रहेगा । 


(५) संगीतरत्नाकर के प्रकीणंकाध्याय के कुछ विषय स्वरा- 
ध्याय मे अवश्यदेः दिये गये हैँ । संगीतरत्ाकर के 
स्वैराध्याय के दो खण्ड बनाकर स्वर ओर जातिके नामः 
सै दो पृथक्‌ अध्याये यहाँ रखे गये है । , 


तालाध्याय में प्रकरण-गीत अथवा गीतक का सवथा 
परित्याग ओरं प्रब॑धाध्याय मे तत्कालीन तुरुष्क-प्रव॑धो 
का समावेश इस निष्कषं की पृष्टि करते हैँ कि ग्रन्थकार 
को 'देशो' अर्थात्‌ तत्कालीन लक्षयं के प्रति अधिक रुचि 
> या अभिनिवेश टै। इस निष्कषं के विरोधमें एक ही 
प्रन उठताहै कि ग्रन्थकार ने तत्कारीन मेल-पद्धति 
मौर तदनुसारी रागवर्गीकरण को छोडकर जाति का 
निरूपण किस प्रयोजन से किया है । यह तो निविवाद है 
कि उसके काल तकं आते-आतेि जाति कर लक्ष्य मे सवंथा 
रोपहो चुका था। 


कै 

सन्‌ १९८४ मे सितम्बर-अक्टूबर माह मे विङ्वविद्याल्य अनुदान 
आयोग की योजना के अंतगंत विजिटिग फ़ेलो के रूपमे काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय से मेँ दो सप्ताह के लिये इस विरवविद्याल्य मे जायी तब पता 
चला था कि पंडित कामता प्रसाद त्रिपाठी 'संगीतःसूर्योदय' का सम्पादन 
आरम्भ कर चुके हैँ । केवर एक पाण्डुलिपि ओर वह भी मूक रूप मे नहीं 
केवन लिप्यन्तरित ( "००8019६ ) के रूप मं प्राप्त हो भौर उसके आधार 
पर संपादन किया जाय । यह्‌ सर्वंथा शोचनीय स्थिति थो । किन्तु 


(६ 


व 





~ ५ 


इसके निराकरण का कोई उपाय मेरे पास नहीं था । पुनः दिसम्बर १९८४, 
जनवरी १९८५ मे उसी प्रकार मुहे इस विश्वविद्यालय मेँ आना पडा था 
ओर तब त्रिपाठी जी के दुष्कर कायं के निरीक्षण ओर प्रत्यक्ष सहयोग 
देने की स्थिति बनी थो | पुनः फरवरी १९८५ से जून १९८५ तक, कुछ 
दिनों के व्यवधान को छोडकर त्रिपाठी जी को इस विश्वविद्यालय द्वारा 
काशी मे भेजा गया था ताकि वे मेरे प्रत्यक्ष निरोक्षण में संपादन कायं 
कर सके । इस प्रकार पाठ-संशोधन की जटिल समस्याओं को सुलज्ञाने में 
प्रत्यक्ष सहयोग देने का आदि से अन्त तकं मृजे अवसर मिला है । आशा 
है भविष्यमें त्रिपाठी जी स्वतंत्ररूपसे संगीत कै ग्र॑थोंका सम्पादन 
कर सर्केगे । 

त्रिपाठोजो का परिश्रम ओौर अध्यवसाय साधुवाद का पात्र है। आशा 
है उनके माध्यम से यह्‌ विश्वविद्यालय भविष्य मे अनेकानेक संपादित 

ग्रन्थों का प्रकाशन कर सकेगा । त्रिपाठो जौ के कायं को सफलता ओौर 

इस विश्वविद्यालय के सुयश के लिये मेरी हादिक शुभकामनार्ये है । 

संगीत-जगत्‌ इस ग्रन्थ के प्रकारन का भरपूर स्वागत करेगा, एेसी 
मेरो श्रद्धाहै। 


खेरागढ़ : ( 
श्रावणी पूणिमा, प्रेमलता शर्मा 
वि० सं० २०४३, उप-कुलपति 


मंगख्वार १९ अगस्त, {९८६ इंदिरा-कला-संगीत-विश्वविद्याल्य 


. सम्पादकीय 


सङ्गीत कै द्वारा मांनववाज्छित आनन्द सहज सम्प्राप्य है । इस तथ्य 
का प्राचोन मनोषियों ने प्रत्यक्ष अनुभवक्ियाथा। यहीकारणहै कि 
संस्कृति के उषःकाल मेही इस देश का साङ्खीतिक विकास अपनी 
धराकाष्ठा को पंच चुका था । यह मन्तव्य स्वरशास्त्रीय-ग्रथों के प्राचुयं 
से स्वतः प्रमाणित है । सङ्खीत पर भरत के पूवं भी बहत कुछ लिखा जा 
चुका था किन्तु आज वह्‌ सब उपलब्ध नहीं है । नाट्यशास्त्र मे नाट्य के 
अंगरूपमें हो सङ्गीत आदि लित कलाओं का विशवकोष प्रथमतः विरद 
रूपेण निरूपित है । स्वरशास्त्र पर स्वतन्त्र-रूप से लिखे गये परवर्ती सभी 
ग्॑थो मे भरतमुनि-द्रारा सच्ित, समुदभावित एवं व्यवस्थापित आषं- 
ज्योत्स्ना का न्यूनाधिक प्रसार परिलक्षित होता है । 

सङ्खीत की स्वतन्त्र-धारा को १३बीं शती मे सङ्खीतरत्नाकरकेरूप 
मे एक सुदुढ़ एवं अपेक्नाकृत मौलिक आयाम मिला । इस म्रन्थ के रचयिता 
निःशङ्क शाङ्खंदेव अपने उत्तरवर्ती स्वरशास्त्रियों के लिए प्रेरणा-केन्द्र बन 
गये । वस्तुतः नास्यशास्त्र का आलोक किसी न किसी रूप में सङ्खोत- 
रत्नाकर को आलोकित करता हुआ बाद के समस्त सद्धोत-ग्रन्थों मे 
परिलक्षित होता है । इससे स्पष्ट है कि भरत के पूवं से भातखण्डेके 
पश्चात्‌ अधुनावधि अगणित तरगों के उत्थान-पतन को अपने गम्भीर 
अन्तराल मे समेटे हुए सङ्खीत की अक्षरमयो धारा अविच्छिन्न-गति से 
प्रवाहित होती आ रही है। 

प्रायः सङ्खीतरत्नाकर कै आधार पर ही सन्दभित ग्रन्थ सङ्गीत 
सूर्थोदय की रचना हुई है । इसके सरष्टा श्र लक्ष्मीनारायण को विजयनगर 
के महाराज ( १५०९१५२९ ई० ) श्री कृष्णदेवराय का राज्याश्रय 
प्राप्त था+। 

सङ्खीतसूर्योदय की एकमात्र सम्पूणं प्रतिक्पि मद्रास के 21308 
@ण्श्लाप्प्ला( 0] कषश्पप्डलए्डः [एष्व सें सुरक्षित है | 
इसमें तालाध्याय, नृत्ताध्याय, स्वरगताध्याय, जात्यध्याय ओरं प्रबन्धा- 
ध्यायकेखरूपमें कूल पाँच अध्यायहैं। 

अध्याय-क्रम मे तालाध्याय का प्रथम स्थान, ताल के दसप्राणोंकी 
स्वीकृति; ध्रुव, चित्र, वातिक ओर दक्षिण इन चार मार्गो के साथक्षिप्र 
कोभो पांचवें मागंके रूपमे ग्रहण करना; अद्धो के अन्तगंत अनुद्रतका 
समावेश करके पांच अंगों का अंगीकरण ओर तदनुसार विभिन्न मेर्ओं का 


१. भरतकोष ( प° २१), सङ्गोतसूर्योदय (१।१२) 
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निर्माण; विराम-मेरुभों का विस्तृत विवेचन, नृत्ताध्याय में वणित हस्त, 

करण एवं अंगहार आदि के प्रसंगों म यत्र-तत्र नये विनियोगोंका 
संकलन; ६ नये तुरुष्क प्रबन्धो का विशद निरूपण आदि कतिपय मौलिक 
विकशेषताओं के कारण सङ्धीतसूर्योदय की उपादेयता निविवाद है । 

संगीतसूर्योदय की उप्यक्त प्रति के सन्दभं मेँ स्व° विद्वान्‌ डं° वीर 

राघवन्‌ का कथन है 1 108 त78ऽ पला 18 10९0166 28 
पला6 18 8 हव 1 {€ 7085६ 1फएगक्च६ लावा 0 ९3685 
“मद्रास की पाण्डुलिपि अपणं है क्योकि इसमे अत्यन्त महत्वपूणं रागा- 
ध्याय नहीं है'' । 


लक्ष्मीनारायण लक्ष्य के प्रबल पक्षधर थे अतः सम्भवरहै उनके द्वारा 
रागाध्याय की रचनाकी गयी हो ओर बादमें किसी कारण से उतना अंश 
लुप्त हो गया हो । वेसे उक्त पाण्डुपुस्तक की जो प्रतिलिपि मुज्ञ प्राप्त हई 
है उससे तो एेसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार ने रागाध्याय ओर वाद्या- 
ध्याय की रचना हौ नहीं कीथी। क्योकि तालाध्यायके प्रारम्भमें सभी 
अध्यायो के वण्यं-विषय उदिष्ट हैँ । वहाँ रागाध्याय ओर वाद्याध्यायकी 
चर्चा नहीं की गयी है । ग्रंथ के अन्तमे भी सम्पूर्णः संगीतसूर्योदयः' 
एेसा उल्लेख है । 

संगीतसूर्योदय के नृत्ताध्याय के माङ्खलिक श्लोक “अडववक्त्रपदपद्कुज- 
युग्मम्‌" से केकर 'षोडशाकारिकी इमा' तक का भाग (मतंगभरतम्‌' नामक 
पाण्डुलिपि में मिलता है। यह ग्रन्थ 'सरस्वतीग्रन्थमहल तंजौर' में 
उपटन्ध है । इसमे ताडपत्र के कुर एकसठ पृष्ठ हः 1 


संगीतसूर्योदय की चर्चा भरतकोष' की भूमिकामें की गयी है । यहाँ 
ग्रन्थमें ६ पकार के तुरुष्व-प्रबन्धों का निरूपण किया जाना रेखाङ्कित 
है । तालाध्याय म एक सौ नये तालो का उल्लेख है । वस्तुतः नवीन तालों 
की संख्या एक सौ इक्कीस है । 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ एम° कृष्णमाचारी ने अपने ग्रथ 7८ प्राग ग 
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बिन्दुं का उल्लेख `किया है+ । प्रो° एच० के शेरवानी द्वारा 
सम्पादित पुस्तक्र (81801 ० 10९व16ए्‌ ०५००० में इस ग्रंथ के कुछ 
महत्त्वपुणं विषयों का स्मरण किया गथा हैर । डो वी° राघवन्‌ ने १९६१ 
ई° मे एक छे प्रकाशित करके संगीतसूर्योदय की भोर मनोषियों का 
ध्यान आकृष्ट किया हैर | 

उपर्युक्त समस्त विद्वानों ने विवेच्य-ग्रन्थ के सन्दभं में प्रायः समान 
विचारों को व्यक्त किया है । पाँच अध्यायो का उल्छे करते हुए तृतीय 
अध्याय को सभो ने स्वरगीत्यध्याय' अंकित किया है । मेरे विचारसे इस 
अध्यायका नाम स्वरगताध्याय' है जो किं श्रान्तिवश पाण्डुक्पिमें 
स्वरगीत्यध्याय लिख उठा है । क्योकि इस अध्याय में गोति' को विवेचना 
नहीं की गयी है ओर संगीतरत्नाकर' मे भी इस ( अध्याय) कानाम 
स्वरगताध्याय' ही स्वीकृत है । 

समय-समय पर संगीत में किन-किन नये विचारों का समावेश होता 
रहा है, इस जिज्ञासा को साथंकता के छिए नष्ट होने से वंचो हुई अमुद्रित 
पाण्डुलिपियों का प्रकाशन नितान्त आवद्यक है । संगीत के अनेक ग्रन्थ- 
रत्न आज भो विभिन्न ग्र॑याल्यों के ध्वान्त बहुल प्रकोष्ठों भे प्रकाश के 
किए तरस रहे है । उन्हें अन्धकार से मुक्ति प्रदान करके ही ऋषियों के 
ऋण से मुक्त होना सम्भव है । 

सौभाग्य से इंदिराकलासंगीतविवविद्यालय, खेरागढ़ का ध्यान बहुत 
पहले ही इस ओर गया । फक्त: गोधविभाग की स्वतन्त्र स्थापना हुई । 
कतिपय ग्रंथ प्रकारित हुए । जिनमे स्व° चैतन्य देसाई द्वारा सम्पादित 
भरतभाष्यम्‌' के दो भागों का प्रकाशन संगीतजगत्‌ के लिए गौरवास्पद है । 

पाण्डुलिपियों के संशोधन एवं प्रकाशन की शृङ्खला मे सङ्खीत सूर्योदय 
के सम्पादन का दायित्व मृञ्ञे सौपा गया । संस्कृत की अन्य पाण्डुलिपियों 
की तरह इसमे भी अशुद्धियों का विपुल विस्तार है । अनेकत्र वर्णो, पदों 
एवं श्लोकों तक का खोप दिखाई पडता है । ग्रन्थ पर कोई टीकाभी 
उपलब्ध नहीं है । मुञ्ञे सम्पाद्य-पाण्डुपुस्तक की केवल प्रतिक्पि प्राप्त हो 
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'पायी थी । इन सब कारणों से .सम्पादन की जटिलता स्पष्ट प्रमाणित है, 
तथापि मै सम्प्राप्त-दायित्व के. निर्वाह मे यथाशक्ति तत्पर रहा। 
अन्ततोगत्वा दो-तीन वर्षो कै {पूणं मनोयोग से इस ग्रन्थ का सम्पादन 
सम्भव हुआ । 

अधुना अनेक कठिनाइयों की धोर-निशा के उपरान्त सङ्कीत सूर्योदय 
का यह प्रकाश अत्यन्त सुहावना एवं सुखद प्रतीत हो रहा है । इस अवसर 
पर मेँ अकारण अनुग्रहशील मान्य-मनीषियों के स्वस्तिवाद की आकांक्षा 
करता हूं 

सङ्खीत-जगत्‌ की सवंमान्य विदुषी आदरणीया बहिन डं° कु० 
्रमक्ता शर्मा के प्रति मेँ हृदय से आभार व्यक्त करता हँ जिनके सहयोग 
के अभाव मे सङ्खीतसूर्योदय' को यह आकार दे पाना मेरे किए कथमपि 
सम्भव नहीं था । आपने ५१०९-९।५५००८11०7 के गुरुतर दायित्व का निर्वाह 
करते हुए भो प्रन्थके परिष्कार से लेकर अन्तिम रूपमे प्रूफ देखने तक 
काजो अनुग्रह किया दहै वहु एकमात्र अनुभवगम्य है शब्दबोध्य नहीं । 
सम्माननोया बहिनजी के द्वारा इस पुस्तक के लिए ले गये आमुख को 
मेँ अपने किए आश्लीवचन के रूप में शिरोधायं करता हं । पाण्डुलिपि के 
संशोधन एवं सम्पादन के क्षेत्र मे सम्मान्या बहिन जीसे जो माग॑दश्शंन 
मुशे प्राप्त हुआ है उसका सम्बल लेकर भविष्य मे भी अन्य ग्रन्थोका 
-परिष्करण कर स्कंगा, एसा विशवास है । 

विवविद्याख्य के कुल सचिव श्री एम० के° गङ्कखाजलीवाले ने ग्रन्थ 
के प्रकाशन मे जो प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया, उसके किए मेँ उनका 
हदय से आभारी हूँ । म्रन्थालयाध्यक् श्रीयुत्‌ के° बौ ° सृन्दरेशन्‌ ने यथा- 
समय अभीष्ट पुस्तकों को उपलब्ध कराया एतदथं म उनका ऋणी हूँ । 
चित्रकलासङ्काय के अधिष्ठाता डं° उमेश मिश्च के प्रति.कृतज्ञता अपित 
करता हूं, जिनके सहयोग से ्रन्थ के आवरण-पुष्ठ को आकषक स्वरूप 
प्राप्त हुभा । सम्पादित प्रति के टङ्कुण-हेतु श्री भूपेन्द्र सिह "को बहुशः 
-साधुवाद । (महावीर प्रेस' भेटपुर, वाराणसी के व्यवस्थापक श्री बाबृलाल 
जेन ने जिस आत्मोयता के साथ समुद्रण-कायं सम्पन्न किया उसके लिए 
हृदय से अपने-आप आभार व्यक्त हो उठता है । 

भारत शासन के 'संस्कृति-विभाग'-द्वारा प्राप्त अनुदान राशिके बल 
पर ही ग्रन्थ क्रा प्रकाशन सम्भवहो पाया एतदथं इस विभाग को शतश 
साधुवाद समर्पित है । 74०47३5 0०ण्लादप( 0१12 कषतपडला 5 
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10"2' को अनेकशः धन्यवाद अर्पित है, जहाँ से सङ्गीतसूर्योदय की 
मूल पाण्ड्लिपि की प्रतिलिपि प्राप्त हई थी । 
अन्त में ग्रन्थ के प्रकारन-हेतु 'इन्दिराकलासङ्खीतविर्वविद्यालय' कै 
प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हँ । 
विदूषामाश्रवः- 
कामताप्रसाद त्रिपाठी 


सङ्खगीतसूयोदियकार का परिचय 

ग्रन्थके प्रारम्भ मे मङ्गलाचरण एवं महाराज कृष्णदेवराय की 
प्रशस्ति के उपरान्त ग्रन्थकार श्री लक्ष्मीनारायण का परिचय उल्लिखित है। 

भारद्वाज गोत्र मे समुत्पन्न कैशवामात्य एक बहुश्रुत विद्धान्‌ थे^। 
उनको पत्नो का नाम गौरवाम्बा था, जिनसे भण्डार विट्ठ्लेक्वर का 
-जन्म हुजा था । इन्हीं विट्ट्लेश्वर की भार्या रुक्मिणी श्री लक्ष्मीनारायण 
की जननी थीः | 

लक्ष्मीनारायण को विजयनगर के महाराज ( १५०९-१५२९ } श्री 
कृष्णदेवराय का राज्याश्रय प्राप्त रहा है । विविध विद्याओं ओर कलाओं 
म नृपश्रेष्ठ कृष्णदेवराय का अतिशय अनुराग प्रसिद्ध था । 

सङ्कोत के प्रयोग एवं शास्र मे समान दक्षता रखने वले श्रौ विष्णु 
भटारक से दत्तिल, कोहल, भरत एवं मतद्ध आदि के ग्रन्थों भौर तत्स- 
म्बद्ध टौकाओं का सम्यग्‌ अनुक्ीकन करके लक्ष्मीनारायण ने पर्याप्त योग्यता 
अजित की थीः | 

महाराज कृष्णदेवराय ने स्वणंमण्डित पालकी, सज्जित गज, मुक्ता- 
गुच्छ-मण्डित छत्र-युग्म से लक्ष्मीनारायण का सम्मान किया था५। 
सङ्गीतसूर्योदयकार को अपनी विद्या ओर कला पर अत्यन्त दपं था | 
उनका कथन है कि जिस प्रकार नारदकी साङ्खीतिक प्रतिभासे स्वगंमें 
किन्नर आंदि देवताओं का शिरःकम्पन हो उठता है उसी प्रकारमेरी 
साङ्गीतिक कला की रसानु भूति करके स्वरम के सिर हिक जाते ह° \ 


१. सङद्गीतसुर्योदय १११ 
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लक्ष्मीनारायण ने अपने को ` कृष्णदेवराय के कृपासागर का चन्द्रमा कहा 
है" । सङ्खोतसूर्योदयके प्रारम्भ मँ गुणग्राही नरेश कृष्णदेवराय कौ विजय- 
यात्रा का वणन है । नृत्ताध्याय के करणःप्रसङ्क में अन्तिमिकरणका नाम 
कृष्णावतरणम्‌ देकर भी महाराज के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया हैः । 

ग्रन्थकार ने अपने किए अभिनवभरताचायं, वाग्गेयकार, सूक्ष्मभरता- 
चायं, करणाग्रणो, विद्वान्‌, लक्ष्मणा चायं, लक्ष्मणायं, विट्लसुनु, विट्ठल- 
नन्दन आदि विदोषणों का प्रयोग किया है । ग्रन्थके मङ्खलाचरणों एवं 
(रामानुजाय नमः' आदि उल्लेखो से ग्रन्थकार का वैष्णव होना सिद्ध 
होता है। 

भरतकोष को भूमिका मं उल्लेख है कि लक्ष्मीनारायण के पिताश्रौ 
भण्डार विट्‌्टलेदवर ने सङ्खोतरत्नाकर पर तेलगू मे एक भाष्य लिखा 
था । उनकी विद्त्ता से प्रभावित होकर उन्हें गुजरात मे स्थित माण्डवा 
के सुरतान जियासुदौन ने तोन हजार तोरों से परिमित सुवण-दान 
दिया था 13 

डां वो° राघवन्‌ ने श्री लक्ष्मीनारायण के परिचय का उल्लेख इसः 
रूपमे किया है-- । 

ध 


| 
केशवामात्य गौरमाम्बा 
३) 
“ भण्डार विट्ठल - रुक्मिणी 
। 


लक्ष्मीनारायण ( लक्ष्मण ) 
गुरु-विष्णुभट्टारक 
ओर नीचे इस शलोक को उद्धृत किया है"-- 
यो भारद्वाजगोत्रे समजनि श्रुत (बहु) वित्‌ केशवामात्यवर्यः, 
तद्देवी गौरमाम्बा तदमलजटठरे विटूठलाख्यो वरेण्यः । 
सद्खोतसूर्थोदय १।१० 


»\ २।६३७ 

. भरतकोष भूमिका, पृ० २१॥ 
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तद्भार्या ` रबिमएीति प्रचुरतरगुणा तत्सुधापूरगरभे, 
लक्ष्मीनारायणोऽयं जयति भुवि यतः स्यादपत्यं सुलक्ष्म ॥ 
मूलतः सङ्खोतसूर्योदय के आधार पर हौ ग्रन्थकार श्री लक्ष्मीनारायण 
का यह संक्षिप्त परिचय निरूपित किया गया | 


सङ्कीतसूर्थोदय का वेश्ञिष्टचच 

सङ्खीतरत्नाकर' से प्रभावित होने पर भी 'सद्धीतसूर्योदय' की 
-कतिपय मौलिक विशेषताएँ महत्त्वपूणं हैँ । 

सद्धीतसूर्योदय के पाँच अध्यायो मे पहला तालाध्याय है । इस अध्याय 
के प्रारम्भमें पाँवों अध्यायो की वण्यंवस्तुएं क्रमशः उरिष्टरहै। ताक के 
दस प्राणों को स्वीकार किया गया है। ध्रुव, चित्र, वातिक ओर दक्षिण 
के साथ पञ्चम मागंकेरूपमें क्षिप्रः को भी स्थान दिया गया है जिससे 
मार्गो की सङ्ख्या पाच हो गयी है । द्रुत, रघु, गुरु ओौर प्त के पूवं 
अनुद्रुत को भी सम्मिलित करक 'सङ्कीतसूर्योदय' मे कुर पांच अङ्क माने 
गये हैँ । इन पाँच अङ्खों के आधार पर प्रस्तार-क्रम मे विभिन्न मेरुओं की 
वणंनासे अ्रन्थ में नवीनता एवं मौलिकता के स्वरूप दुष्टिलभ्यहै। 
विराममेरुओं का संक्षिप्त उल्लेख भले-हौ अन्यत्र हो किन्तु इतना विशद 
विवेचन प्रथमतः सङ्खीतसूर्योदय में हौ उपलन्ध है । 

इस ग्रन्थ के अन्तगंत "स ङ्खोतरत्नाकर' में वणित १२० देशी तालो के 
अतिरिक्त १२१ नवीन देश्षीतालों कौ परिकल्पना की गयो है । इन तालो 
के अनुप्रासबद्ध नामों कां वाचन करते समय किसी काव्यात्मक सौन्दयं 
का अनुभव हो उठता है ।* उक्त तालो के लक्षण भी अनुप्रासके साथ 
ही यत्र-तत्र समासोक्ति ओर मुद्रालङ्कारों से ओतप्रोत हो उठे हैँ ।* 

हितीय नृत्ताध्याय के अन्तगंत हस्त, करण एवं अङ्खंहार आदि के 
विनियोगो मे कही-कहीं नवोनता का पुट देखने को मिलतु है । भारती 


है, किन्तु ग्रन्थ कौ प्राप्त प्रतिलिपि के अनुसार इसकी अन्तिम दो पडवितियां श्वे 
इ्लोक के मध्य में मुद्रित हैँ ओर उन (दो षड्क्तियोँ) के लिए स्थान छोड़ दिया 
गया है । एसा इसलिए हुआ कि उस भाग के मुद्रित होने तकं डं वी० राघवन्‌ 
-का यह महत््वपूणं लेख मुञ्ञे नहीं प्राप्त हुमा था । 

१. सङ्गीतसूर्योदय ( १।५०३-५१८ ) 

२, र ( १।५२४।५२५ ), ( १।५३६ ) 
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आदि वृत्तियों के वणंन-प्सङ्खं मे नाव्यशास्त्र से सामग्री का सञ्चयन 
कियागयादहै। । 

तृतीय स्वराध्याय मे ६६ श्रुतिं की नामावली 'सङ्गीतसमयसारः' 
से संगृहोत है । 

चतुथं जात्यध्याय मे जातिथों एवं तत्सम्बद्ध त्रयोदश लक्षणो की 
पारस्परिक वर्णना है । 

पञ्चम प्रबन्धाध्याय के अन्त मेँ गजलु ( गजल ) कौल ( कव्वाली } 
आदि ६ तुरुष्क प्रबन्धो की विस्तृत-विवेचना से ग्रन्थ का एतिहासिक महत्त्व 
प्रमाणित है । ग्रन्थ मे इन नये प्रबन्धो की वणना को श्री रामकृष्ण कवि" 
डां. एम. कृष्णमाचारीर, प्रो. एच. के. शेरवानी, तथा वौ. राघवन्‌* 
आदि विद्वानों ने रेखाङ्कित किथा है । आचायं बृहस्पति" ने ६ तुरुष्क- 
प्रबन्धों की प्रथम-विवेचना के लिए 'सङ्खीतसूर्योदय' का स्मरण किया दै । 
डो. सुभद्रा चौधरी ने भी अपने ग्रन्थ "भारतीय-सङ्खीत मे ताल ओर रूप 
विधानः मे उक्त नवीन प्रबन्धो के किए इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है ।९ 

सङ्धोतरत्नाकर के सूत्ररूप मेँ कथित दुरूह-भावों को सङ्खोतसूर्योदय 
म विस्तारपूवंक स्पष्ट करने का प्रयास परिलक्षित होता है । कभो-कभी 
इस कायं के लिए सद्धोतककानिधि ओर सद्धीतसुधाकर इन दो टीकाओं 
का भरपूर उपयोग किया गया है । 

लक्ष्मीनारायण कहीं-कहीं पारिभाषिक अपभ्रंश शब्दों को परिष्कृत 
करने मे प्रयासरत दिखाई पडते है । यथा--'पद्वडी' ओर “खल्लोत्तार' 
प्रबन्धो को 'पद्धति' ओौर 'कलत्पोत्तर' संज्ञाएं दौ गयी हैँ । 

सङ्गीतसूर्थोदय मे, भरत, दत्तिल, कोहल, मतङ्ग, नारद, उमापति, 
कात्यायनी, अजुन, कोतिधर, सोमेदवर, शाङ्गंदेव भौर टीकाकारके रूप 
मे ( कल्लिनाथ तथा सिह॒मूपाल ) आदि सङ्खीतममंज्ञो का स्मरण स्थान- 
स्थान पर किया गया है | 





. भरतकोष, प० २१1 

ताड्ण्क ग दाक्डड०३ा 52081१८ [कप्लाभ॑प्यत (193 7), ए.865. 

, प्राऽप्छाङ ° 2466४21 [€८९बप (1974), #%०\. 77, ए. 1 34. 

, 84786 31816 & कवर एषालेप प्रेण, 17 ( 1४1४ 1960), 
ए. 13. ^ 

५. 'सङ्खीतचिन्तामणि' प्रथम-संस्करण, प° ५० । 

६. (भारतीय सङ्गीत में ताल ओर रूप-विघान', प° २५४। 
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ग्रन्थके प्रारम्भमें बहाराज कृष्णदेव राय की विजययात्रा का वर्णन 
भी इतिहास की दुष्टि से महत्वपूणं ह । 

सङ्खीतसूर्योदय मे यत्र-तत्र सङ्खीतरलाकर सेज्योंके त्यों शलोक 
ग्रहण कर लिए गयेहैँ किन्तु अधिकांश स्थलों पर ग्रन्थकार ने अपनी 
मौके भाषा का प्रयोग क्ियाहै। सङ्खीतरत्नाकर पर आधृत ग्रन्थमें 
रागाध्याय ओर वाद्याध्याय का समावेश न होना भी एक वैशिष्ट्य है | 

परम्परा के निर्वाह के साथ इन्दं कतिपय मूलभूत विदोषताओं के 
कारण विद्रानोंके द्वारा सङ्खीतसूर्योदय' कौ महत्ता स्वीकारकी जाती 
रहेगी, मेरी एेसी दृढ़ धारणा है । 

सम्पादन की रूपरेखा 

सङ्धीतसूर्योदय को प्राप्त पाण्डुलिपि पर्याप्त अशुद्ध है । इसमे कहीं-कहीं 
कतिपय वणं, शब्द अथवा पूरे के पूरे द्लोक ही लुप्त हैँ । एेसी स्थिति में 
लेखकामिमत पाठ का अन्वेषण करना टेढ़ी खीर है । कतिपय मूल अवधा- 
रणाओं के बाद भी ग्रन्थकी रचनाका मूल आधार सङ्कीतरत्नाकर ही 
है । अतः मद्रास की मूलप्रति के अतिरिक्त अन्य सम्पूणं प्रतियों के अभाव 
मे सद्धीतरत्नाकर से ही तात्पर्यां का अवगमन करके “स्थितस्य गतिरिच- 
न्तनीया' इस उक्ति का यथासम्भव पालन करते हुए पाठ को परिष्कृत 
करने का प्रयास किया गयादौ । 


ग्रन्थ मे जो स्थान रिक्त है उनकी पूति संन्दभित तात्पर्यानुसार कोष्ठकों 
[ 1 मेकी गयी है। रिक्तियों की पूति क लिए यत्र-तत्र सङ्धीतरत्नाकर 
कीसामग्री का उपयोग किया गयादहै। जहाँ सङ्गीतरत्नाकरकोहो 
शब्दावली का प्रयोग. सम्पादक द्वारा किया गया है वहाँ टिप्पणी मेँ उसकी 
सूचनादे दौ गयी है। कोष्ठकों ( ) के अन्तगंत सृक्षाए गये पाठोमें 
जहां किसी ग्रन्थ का सन्दभं पादटिप्पणीमे नहीं दिया गयाहै, वे सभी 
पाठ प्रसङ्खानुरूप सम्पादक द्वारा परिकल्पित हैँ । पाठको शुद्ध करने के 
उपरान्त मूल को यथास्थिति पादटिप्पणी मे सुरक्षित है, जिजेसे विद्वानों 
की स्वतन्त्र-विचार-प्रक्रिया मे किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो । 

टिप्पणो का नाम श्राची' निरिचत क्रिया गया है, यतः सूर्योदय की 
वही नियत दिशा है । प्राची में ग्रन्थ की पूवं स्थितिका अद्कुन भो किया 
गया है, इस दष्ट से भी नाम की साथंकता व्यञ्जित है । 

मूर मे श्लोकों को क्रम-सङ्ख्याएं अङ्कित नहौं हँ । अतः करीं-कहीं 
श्रान्तिवश पूरे के पूरे प्रकरण इधर-उधर हो गये हैँ । इन अस्त-व्यस्त 
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भ्रकरणों को प्रायः क्रम मे लाने,का प्रयास किया गया है ओर उसकी सूचना 
सन्दर्भित टिप्पणी मे सकारण दे दी गयी है । ग्रन्थ के समस्त श्लोकों को 
कमसंस्याओं के अन्तगंत व्यवस्थित करने का प्रयास क्रिया गया है| 
आवश्यकतानुसार मूलग्रन्थ के आशय टिप्पणी, में व्यक्त कयि गये हैँ । 
कहीं-करीं 'सङ्खीतरत्नाकर' तथा अन्य ग्रन्थों से इलोकों, इलोकांशों अथवां 
टीकाओं के उद्धरण सङ्कलित हैँ । 

तालाध्याय मे अनुद्रूत को भी पांचवें अङ्खके रूपमे मानकर विभिन्न 
मेख्ओों कौ रचना कौ गयी है ओर विराम-मेरओं का भी विस्तृत विवेचन 
दिया गया है । दोषपूणं पाठ ओर अन्यत्र इतना विस्तृत-विवरण अनुपलब्ध 
होने के कारण उपर्युक्त अनेक मेरुओं के निर्माण मे अतीव प्रयास करना 
पड़ादहै। 

लक्ष्मोनारायण द्वारा परिकल्पित १२१ नवीन तालो से सम्बद्ध पाठ 
का परिष्करण ग्रन्थ मे विद्यमान लक्षण एवम्‌ उदाहरण के पारस्परिक 
अध्ययन के उपरान्त किया गया है। 

संक्षेप मे सम्पादन कौ यही रूपरेखा व्यवहूत है । मान्य मनीषियों का 
ध्यान इस ओर आङ्कष्ट करना चाहता हूँ कि एक पाण्डुलिपि के माध्यम 
से वैज्ञानिक आधार पर पाठसंशोधन असम्भव है अतः कोष्ठकों मे दिए 
गये पाठ-प्रस्तावों का प्रयोजन विषयों के क्रम मे गतिरोधविहीन तारतम्य- 
स्थापन-मात्र है । 

सम्पाद्क-द्वारा विद्रज्जनों के सत्परामशं निरन्तर अभ्यथित हैं 








॥ 
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संगीतसूर्योदयः 
॥ श्रीः ॥ 


श्रीमते रामानुजाय नमः । 
“वन्दे देवं तुरगवदनं चन्द्रविम्बान्तरस्थं 
राकाचन्द्रस्फुरदुरुकलासाम्यसङ्क्रान्तकान्तये । 
कीत्य संगीतविद्याविलसितपदवोन्यासमावक्तुकामो 
लक्ष्मीनारायणोऽहं सुघटजनमनःपद्‌मसंफुटलकान्तिम्‌ ।\१॥ 
विद्वद्व्यापिनमुन्नतोन्नतकलंः यत्याश्चयं म॒क्तिदं 
सन्मार्गेकनिबद्धवृत्तिमतुल कान्तं प्रियाङ्कान्वितम्‌ । 
नानारूपविभिन्नजातिविविधप्रस्तारचित्तद्रवं 
{विष्णु ज्ञानघनं भजामि करणेजत्विङ्खनावल्लभम्‌ ।२।१ 


श्राचीः 
त्रितापातप्तचित्तानां चन्दनं नन्दनोद्‌भवम्‌ । 
ब्रह्मानन्दमयं वन्दे नादं मोहनिकन्दनम्‌ ॥\१॥ 
तालोल्लासितनृत्तममंभरितं गुञ्जत्स्व रे मंञ्जुलं 
नानाजातिनयुभप्रबन्धवलितं पच्चांशुभिमंण्डितम्‌ ! 
नादाम्भोजमधुव्रतालिसुखदं  संगीतसूर्योदयं 
हेयादेयविचारचारुविधिना संशोध्य सम्पादये ।२ 


*उपन्यस्तमङ्गलात्मकपद्यस्य पुवधि भागो मन्दाक्रान्तावृत्तोपनिबद्ध 
उत्तराद्धंभागस्तु स्ग्धरान्वितः । दृश्यते चाऽत्र विशिष्टमिश्रणा ङ्गीकरण- 
विवशता } एतत्तुल्यनिदशंनन्त्वन्यत्रापि समुपलभ्यते यथा "रामरष्पस्तोत्रे' 
रामं लक्ष्मणपूवंजमिति पद्ये शादू लविक्रीडितस्लग्धरयोर्मिश्रणं विद्यते । 

{कला-यतति-मु्ति-मागं-निबद्‌द्-वृत्ति-अङ्ख-रूप-जाति-प्रस्तार-करणादि- 
दिलष्टपदानामुपनिबन्धनेन वणेनीयानि वस्तुन्यपि व्यज्यन्ते । मुद्रालङ्का- 
रोऽत्र विद्यते । 

{गरन्थस्यादावन्ते च "रामानुजाय नमः इत्युल्टेखेन अनेकत्र विष्णु- 
वन्दनया च लक्ष्मीनारायणोऽयं वैष्णव इति निश्चीयते । 

१. ०प० २. छं ३. भ्न जार 


+ 


संगीतसूर्योदयः 


कर्णाटाह्वयदेशंसौख्यजननी श्रीतुङ्गभद्रावृता 

यो श्यृङ्खोन्नतमाल्यवल्क्षितिधरश्रौहेमकूटान्विता ! 
पम्पाधोश्वरविंहूुलेश्वरक्पादष्टिप्रभामण्डिता 
श्रीविद्यानगरीति भाति धरणीधम्मिल्लमाणिक्यवत्‌ ।।३॥ 


तस्यां काञ्चनमण्डये परिलहन्माणिक्यहारावलोः - 
्रान्तत्रातविशुद्धमोवितिकम णिश्रेणो च्छवीरग्जितम्‌ । 
आरुह्य द्िरद्यदिपीठमतुलां क्ष्मामीहवरस्यात्मजो 
निस्तन्द्रः परशश्ासं तुरवेयुकूलोत्तंसो नुरसिहो नृषः ।॥४॥ 
कीिस्फूतिभिरह्गयपि प्रतिकलं उ्योत्स्नां परां जुम्भयन्‌ 
[विद्यादीधिति] न सितेन सकलान्‌ सम्प्रोणयन्‌ प्राणिनः । 
नित्याभिक्च कलाभिरुत्युकतरं धिन्वन्‌ बुधानां व्रजं 
तस्मा[द्‌] दुग्घपयोनिधेरिव विधुः श्रौकृष्णरायोऽजनि ।\५॥। 


विकारयुक्पाण्डुरिपेदरूहतां 

विदन्ति देद्या्थंविदो विपदिचतः\ 
तथाप्यभोप्सामि बुधोचितं यशः 
शिश्रुः शशिक्रीडनकं यथेच्छति ।\३॥ 
विधातृजां चेतसि कोऽपि कामता- 
प्रसादनामा प्रणिधाय भारतीम्‌ । 
प्रतीक्ष्यसूर्योदयदिव्यदीधिति 

तनोति तौय॑त्रिकहासहेतवे \)४। 
अशहेषदोषेष्वपि ये सहिष्णवों 
गुणं क्वचिद्‌ वीक्ष्य मुदं वितन्वते ! 
प्रणम्य तानेव वचांसि मादृशां 
स्वभावतशचच्चरतामुपासते \\५11 


मालीङ्घो° ५. शणीरतीर० 


ण्ट्ट९ ६. ०सतु९ 
ग्ट ७. “""°नासि° 
ण्ली ८. व्रजान्‌ . 


प्रथमस्तालाध्यायः ३ 
बाल्येऽसौ सकलकलाकलापेयुक्तं 

सप्राण सपदि विजित्य गाङ्गराजम्‌ । 

भक्त्वा तद्‌भवनसमुद्रमुत्कटं द्रा- 

गावासं व्यतन्‌त निभेरं शिवानाम्‌ ।\&।। 


दुर्गं जित्वाथ सोऽसावुदयगिरिवरं तत्तदायंत्तराज्यं 


बन्दीढृर्यौशु हृत्वा युधि नगरवरे कोपेदुकप्रान्तवृत्या । 
जीवग्राहं गृहीत्वा गजपतितनयं पोदमत्पत्तनाग्र 


 विहवश्लाध्यप्रतापो विरुदयुतजयस्तम्भमुच्चे नयेखानीत्‌ ।\७॥। 


सोऽथं कृष्णनरेहवरो गजपति जित्वा तदीयधिया 

साकं तस्य सुतामुददंह्य यवनक्ष्मापं सयोदं ततः । 
गोज्ज्‌रुस्थलवासिनं सरभसं जित्वा सुवित्तान्वितं 
हस्त्यङ्वं " स॒तदीयदु्गममलं [गोज्‌ | “जूरमादत्तवान्‌ ।।८॥। 


-कृष्णामुत्तीयं सोऽयं यवनजनपदं वद्धि सात्करत्य सवं 


< ~ ० 4 << 


तद्भार्या रुक्मिणोति प्र चुरतरगुणा तत्सृधापुरगरभं त्‌ 


लिपिकजनितदोषा माजिताः किन्तु तेषा- 
* मपितु निखिलरूपं दशितं पादवृत्तौ \ 


शमविकृतिसमेतग्रन्थवेकल्यशल्यं 
बहुलमिह मयेत्थं पूरितं कोष्ठकेषु \\६\) 
लक्ष्मीनारायणोन्नीतसूर्योदयनिर्दाङ्षिनी \ ~“ 
प्रत्ये शास्त्रदृश्ां श्राची' टिप्पणीयं प्रणीयते \9\ 
के 
०प्रर ७, ऽनिखा० 
। भर ८. ०द्‌° 
गहृत्तराजं ९. श्पार 
, °्त्वार १०. °०इवान्‌ 
. कोन्तपित्कोन्तप्रत्ये ११. "च्‌ 


. पोट्‌ूटुमत्पटूटणाग्े नं १२. भ 





४ संगीतसूर्योदयः 


लक्ष्मीनारायणोऽयं `व्यंजनि भूवि [लसत्‌सर्वेविद्या | सुलक्ष्मा 
& दे £ 
कान््यो व्याङृष्टवान्‌ दोबेलघनमहिमा स्त्रीप॑रीतानमित्रान्‌ ॥\ ९1९ 
तस्य श्री कृष्णरायस्य कुपाक्षीराब्धिचन्द्रमाः । 
लक्ष्मीनारायणो नाम [सामगा |नरसाग्रणीः ।१०। 
यो भारद्वाजगोत्रे समजनि श्रुतवित्‌ केशवा (चायं) वर्थ-- 
% स्तद्देवी गौरवीम्बा तदमलजठरे विदुलाख्धो वरेण्यः । 


` ॥११॥ 
सोऽयं श्रीलक्ष्मणार्यो भरतमुनिमताम्भोधिमार्गेण सर्वान्‌ 


कूत्वा चोक्षान प्रबन्धान्‌ [भुवि |बुघजनसंगोतविद्याधिंपानाम्‌ । 
मौलीनंकम्पयंस्तानिव दिवि विबुधान्‌ नारदः किन्नरादीन्‌ 
भूमौ श्रीकृष्णरायक्नितिपतिकृपया वधंते सर्ववन्द्य: ।१२।४ 
सदाभिनवशब्दादिभरताचा्यनामकः । 
विरुदं धरणीचक्र धत्ते [चक्र | मिवाच्युतः ।\१२। 
असङृद्‌दानदोदंण्डमण्डितारातिसज्जनः । 
लक्ष्मीनारायणाल्योऽयं सदौदायंस्फु रत्करः ॥ १४। 
श्रोमत्कृष्णनरेक्वरस्य कृपया स्वर्णाश्चितां पालकी 
मुक्तागु च्छशतानुबद्धवलयं मुक्तातपन्रद्रयम्‌ । 
शाइवन्नृत्य [पयोधि | गानलहरीवाद्यं निजान्तःपुर- 
स्थाने नाटचरसाधिपत्यमसकृल्लक्ष्मोपतिः प्राप्रवान्‌ ॥\१५।४ 


अस्य खग्धराच्छन्दसङ्चरणद्रयं खण्डितं वत्तते । तत्कृते प्राप्तादगं- 
पुस्तके स्थानमपि न रिक्तमस्ति । तदभावेऽभिप्रायो नावगम्यते । 


† शिविकारथं प्रयुक्तोऽयं देगजः शब्दः प्रतिभाति । 
१. जयति ५. वेलान्‌ 

२. °न्ता ६. °दिकानान्‌ 
३. त्रिपरित्राणमि° ७. श्नां क° 
४. 


भ्मार €. णान्न° 





प्रथमस्ताखाध्यायः #। 


यथो स्फुरदुददोपविचित्रंण्डमेरं प्रश्लासद्‌ मुवि कात्तेवी्ैः \ 

तथा स्फुर|[द्‌] दवीपविचित्रण्डंमेरु प्रशासद्‌ भुवि लक्ष्मणायंः\ १६ 
"स्वामिना कष्णरायेन संसारानन्दचित्तवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणो वक्ति कायंसाधनकारणम्‌ ।\ १७ 
संगीतागमलक्षयलक्ष्मनिपुणश्नीविष्णुभटटारकौज्‌- 
ज्ञात्वा दत्तिलकोहलादिभरतग्रन्थान्‌ सुटीकान्वितान्‌ । 
भूमौ कीतिङरीररक्षणधिया ग्रन्थः कंतोऽयं मया, 
[नादाभ्जोननय] योग्यताधिकरतः संगोतसूर्योदयः ।१८। 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ वक्ष्यमाणानां वस्तूनां यः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उद्देशः कल्पते दीघं ' वस्तु ्रहणसाधकः ।\१९।। 
तत्रादौ प्रोच्यते ता[ ला ]ध्याये वस्तु [विधि |क्रमः । 
तालङाब्दस्थ निष्पत्तिस्तद द्खानि ततः परम्‌ ।\२०॥ 
तदङ्खभेदास्तेषान्तु विषयस्तत्प्रमाणतः । 
योगः कालप्रमाणं च क्रियाङ्क च ततः परम्‌ ।\२१॥ 
[अङ्घानां | क्रमशस्तेषां कलावर्णविचित्रता । 
[आवा] पादिक्रिया [प्रो ]क्तं चाङ्गुलोनामतः परम्‌ ।२२॥ 
भेदत्रयमयुग्मस्य ततः स्थात्‌ परिवत्तंनम्‌ । 
मार्गो देशी लर्याहचाऽथ यतय [इच | ग्रहस्ततः ।\२३॥ 
प्रस्तारसंख्या नष्टं चोद्दिष्टं पातालंकस्तथा । 
द्र तानुदूतसंयो ]गे मेरवस्तदनन्तरम्‌ ॥।२४।। 


स्वामिना कृष्णरायेनेत्यत्र तृतीया चिन्त्यास्ति । 


॥ 


१. ° दा स्पदद्री° ७.“ द्वाचा० 
२.० उमेर ८. ०्यौ चा 
३.० णेः ९.० ८ढ° 

र. © कैः १०. अ" 
५. ११. "“""गं मौर 
६. ० तिः त° 


६ संगीतसूर्योदयः 


भमेरवश्च विरामैल्च . विस्तारस्तु षडङ्गजः ! 
तत्सख्या तस्य पातालं नष्टोदिदष्टे ततः परम्‌ ।॥।२५।१ 
खण्डभ्रस्तार [करचेव | तालक्रमे [निरूपणम्‌ । | । 
कौतुकेन नयेनेव “क्रोञ्चा [दि ][वृत्तलक्षणम्‌ ।\२६। 
नृत्ताध्याये द्वितीये तु नृत्तस्य जननं ततः । 
तद्भेदान्‌ तत्फलं तत्र ताण्डवं च लिंरः [करः ] ।\२७।। 
[करो ]पंयोगवस्त्‌नि वक्षः पार्वे ˆ [कटीतटम्‌ । | 

““[पादौ ग्रीवा| बाह[व |च दुष्टयोलंक्षणं भ्रुवोः ।२८।४ 
करणानि कराणाञ्च सम्प्रदाथवचांसि च । 
मुखंभचारसमुद्भूतः पुष्पाञ्जलिरतः परम्‌ ।२९॥ 
करणान्यपि शुद्धानि तथो ल््लृतिमुखानि च । 
अङ्गहारा ` रेचकार्च चार्यो [मृव्योमसम्भवाः | ।।३०। 
शुद्धाश्च | `देशिसंज्ञाताः स्थानकानि ततः परम्‌ ! 
मण्डलं पात्रलक्ष्माणि"* गुणदोषास्तद भिताः ॥३१॥ 
लास्याङ्गानि ततो रेखा “ लक्षणश्च सभापतेः 
लक्षणं भरतज्ञस्य नटस्य च ततः परम्‌ ।\३२॥ 

* क्रघादिप्रसङ्खस्त्वत्र न विद्ते । 

** अस्यैव ग्रन्थस्य नत्ताध्यायगतोद्देशमनुसृत्य प्रायेणात्रत्यानि रक्त-. 

स्थानानि कोष्ठान्तगंतानि पूर्णकृतानि सन्ति । 





१. ° मस्य १०. ० ख० | 

२. ° ख्यान्त° ११. दोत्पत्तौ मुर 

३. ° प्रख्य" १२. ° रारे° # 
४.० मा १३. °या 

५. ० कौच्य-' १४...वशिसंज्ञो तौ 

६. पण १५. ०नि 

७"““"स १६. ०थात्रिधा 

८. ° हव॑ १७. खाल ० 


९. द्वि° 


प्रथमस्तालाध्प्रायः ७ 


शुदधाद्या [पदति] वृन्दे ' लक्षणं तु [नटस्य च] । 
वस्तुन्येतानि नृत्तस्यः निरूप्यन्ते क्रमादिह ।॥३३॥ 
अथ स्वरगताध्याये कथ्यन्तेऽत्र तृतीयके । 

श्रुतयश्च स्वराः शुद्धा विकृतास्तदनन्तरम्‌ ।\३४॥ 
ृच्छंनं च स्वरे ? 

गुणयोगाइचं इपरीरं गमकाइच ततः परम्‌ ।।२३५॥ 
मृच्छना[नां करमर तत्र ग्रामयोरुभयोः पृथक्‌ । 

ततः स्वराणां प्रस्तारः तत्सख्या च ततः परम्‌ ।\३६॥ 
नवुर्णादिसप्ततानाक््च खण्डमेरस्ततः परम्‌ । 
तत्तदुदिदिष्टनष्टे च काकल्यन्तरलक्षणम्‌ ॥२७॥ 
स्वरसाधारणं जातिसाधारणमतः परम्‌ । 
स्थायेलक्षणमित्येवमलिलं स्व॑रविस्तरम्‌ ।३८। 
चतुर्थेऽथ निरूप्यन्ते जात्यंध्याये क्रमादिह । 

प्रथमं जातयः शुद्धा विक्‌ तास्तदनन्तरम्‌ ।\३९॥। 
संसर्गजातयस्तत्र तत [स्तासाञ्च ] लक्षणम्‌ । 

ताघु ग्रामविभागश्च [सम्पूर्ण | षाडवौ डवाः ।\४०९।। 
तत्र प्रयोग [रूपं] साधारणस्य ततः परम्‌ । 

स [प्रयोगस्तु] जातीनी मंजन्यासविभागतः ।।४१॥ 


क 





* अत्र कूटतानस्य तात्पयंमस्ति । सप्त कूटतानास्तु पूणंषाडत्नौड्वस्व- 
रान्तरसामिकगाथिकाचिकनामभिः प्रसिद्धाः सन्ति । 


१. ° द° ६. रसवि० 
२. ° णेदिसक्तनामादे ७. ° ताध्या° 
३. ०ष्टं ८.०० 
४. सा ९. ° नादितः 


५.०यि | १०. ० नां मेक्यांशो वि 


संगीतसूर्योदयः 


लक्षणं च `ग्रहादयैनां विस्तारेण [च वणि] तम्‌ । 
पञ्चमे तु प्रबन्धास्या[ न्विते ऽध्याये क्रमं ब्रुवे ।॥४२।। 
प्रबन्धाः शुधसूडस्थाः [कथिताः ] सालगा बुधैः । 
आलिक्रमप्र बन्धाद्च `ततो वा द्वित्रियोगतः ॥४३। 
विप्रकीर्णप्र बन्धा्च  ततहछायालगाह्वयाः । 
*सूलप्रबन्धादच ततः प्रबन्धा देशजाः क्रमात्‌ ॥। 
इत्युक्तोद्देशमार्गेण लक्षणं प्रतिपाद्यते ।४४।। 
[इत्युद्देशः | 
[ तालाध्यायः | 
अरनुनयन्ति = चराचरदेहिनः 
शिशुमुखन्यवहारविदं सदा ! 
तंदनदेशवशोल्लसितोऽखिलं 
त्रिविधतालमिह प्रथमं त्र्‌ वे ॥४५॥ 
[तालश्ञब्दस्य निष्पत्तिः] 
तालस्तल प्रतिष्ठायामिति धातोधेनि स्मृतः । 
गीतं नृत्तं च वाद्यञच यतस्ताल प्रतिष्ठितम्‌ ।४६। 
[तला ]दवातोः पदरुजविङस्पुशो [घ |भित्यनु - 
वेत्तमाने तथ 1ऽकतं रौति घं जप्रत्यये[सति] ।४७।। 





* प्रबन्धाः शुद्धस्‌डस्था' एवं प्रतिपाद पुनः सूलग्रबन्धुाश्व इत्यादि- 


रूपेण वर्णनात्‌ पुनरुक्तिराभाति । 
१. गु° ८. ° नुधान्ति * 
२.....तथः ९.०दां ५ 
३. ° सुतस्था... १०. तमुदशमेन नशोखिलं 
४. यागला 99, 
५. नुचादित्रयो-गतौ १२. ०था कतनेय्यरथे 
६. ° त° ३. वप्र इ प्रत्यये 


७, ° धादेशजौ 


प्रथमस्तालाध्यायः ९ 
विहिते ताल्शब्दस्य. रूपं संसगंतो [भवेत्‌ ] 
अङ्ख-काल-क्रिया-मागं -कला-लय-यति-ग्रहाः ।४८।। 
जाति-विस्तार- [भेदेन ताल-प्रा]णा दज्ञ स्मृताः । 
अङ्गान्यतोऽनुदरतश्च दरूतो लघु गरर-प्लुतौ ॥।४९। 
पश्वेतानि समुच्यन्ते प्रत्येकं नामपश्चकेः \ 
चतुर्भागदचन््रकलो पादश ध्स्त्वनुदते ॥।५०।। 
अद्ध मात्रः कुण्डलञ्च र्बिन्दर्व्योम दुताभिधे । 
व्यापकडच कला हस्वो मात्रिकं: कीत्यंते रघौ ।\५१। 
कलावान्‌ गो द्विमात्रह्च दीर्घो गुरुणि शस्यते । 
चयङ्कं त्रिमात्रस्सामोत्थो * दीप्ते : प्लृतनिरूपणे ।५२॥। 
अथाङ्कुलिपरवं “ समस्त्वर्ेन्दुवदनुदुतः \ 
चक्रवद्‌ द्रुतविन्यासो दण्डवल्लभ्यते लघुः ।\५२॥। 
"वेक्रदण्डो गुरतेयो गुरः सशिखरं : प्ल्तः । 
अनुद्रतद्वयं बिन्दु ` बिन्दद्न््ं लघुर्भवेत्‌ ।\५४। 
लघुयुग्मं द्विमात्रं स्यात्‌ त्रिलघुः प्लुत उच्यते 
सद्योजातादिवकत्राणि क्रमात्‌ पञ्चा ङ्खदेवताः " ।५५॥\ 


१. यत्सं० १०. ० त्र 

२.० तः॥ ११. ० वन्यो द्वि 
३. ° घुर १२. ०च्चो 

४. ° रुस्मृतो १३. ० घर 

५. वा० १४. ० यस्सावंमथेन्दु° 
-६. ° कापा १५. ° चण 

७. ° थ॑मात्रा १९. ^ रष्क ° 

८. सिहव्यो° +, 


९, ० घाः १ १८. ०ता 


१० संगीतसूर्योदयः 


यद ङ्खमोत्मौ वै वक्रा रेखा यदि भवेत्तदा । 
स विराम इति ज्ञेयो गुरुप्लृतविशूपतंः \\५६।। 
देक्ितालेषु निःशब्दो लिख्यते हंसपादवत्‌ । 
स चतुकंघुकार्लेः स्यात्‌ काकपादोऽपि कथ्यते ? ।\५७\; 
प्रस्तारे त्वद्धतां गत्वा तदाङ्धत्वं भजलत्यसौ । 
अङ्खतानङ्गते . तस्य वर्तेते समलक्षर्णे ।५८। 
नोक्ताङगतोस्य यत्‌ प्रायो भरतादिमुनीइवरेः । 

` दरूताद्युच्चारणस्थाने देशितालादिलक्षणे ।\५९॥ 
शरुतो “वाद्याकषरैरबो ` ध्यस्तद्रदष्टगुणो ^ ह्यपि ! 
विश्ञेषणमिह त्यक्त्वा प्रोच्यते चतु रश्च कः ॥\६०॥। 
उथश्नादिलघवस्तत्र प्रोच्यन्ते सविजेषणाः । 
अत्रान्ये लक्षणज्ञास्तु मेनिरे "ऽङानि षड्‌ विद": ।६१।! 
प्रत्येकं गतयस्तत्र धृत्वा साम विशेषणात्‌ । 
चातु विध्यं भवेत्तद्रत्‌ तयो बि्दुविश्ञेषणात्‌ \\६२।। 
्ेविध्यं ` जायते तेन षडङ्गत्वमतिक्रमात्‌ । 
द्रुतमध्यविलम्बत्वे किमथं प्रथमो ` रतः ।।६३॥। 


१, यावम्रा १०. द्याद्या ° = 
२.०यः ११. ° वंल्या तद्र ° 
३.०ता १२. णानपि * 
४. ° लस्प लघु तत्पादनं ततः १३. ०छला 

५. ° त्वात्तदा ° १४. ° रङ्गानि 

६.०ता १५. ° दुः 

७. ° तंते १६. ०्यौ 

८. ° णम्‌ १७. ° मं गता 


९. ° मितियः 


प्रथमस्तारखाच्यायः 4 = 


तथा चेल्लक्षयवेधुर्यं जायते नाऽत्र संजयः । 

अङ्गानि यदि लक्ष्ये चेत्तेषां च लययोगतः ।६४॥। 

बहुकालो भवेत्ततवं तत्त्यागस्तु सतां मतः । 
इत्यङ्गाख्यप्रथमप्राणः 


[अथ कालो नाम द्ितीयप्राणः| 
पञ्चलध्वक्षरोच्चारकालः स्थात्‌ परिभाषितः ॥६५।. 
अनुद्रुतादि[तः] प्टृतपं्न्तं ` चैव कल्पयेत्‌ । 

[ छित्वा |शतपद्‌मपत्रतते सूच्या सकृद्गतिम्‌ ।६६॥ 
क्षणे इत्यत्र सा युवित व्यर्था स्याल्लक्ष्यवत्मनि । 
नेत्ेन्दुवसुरुदरान्तं-पद्‌मपत्रविभेदनात्‌ ॥६७। 

कालः कथं सात्रिकायाः पादभागो भवेदिह । 

तत्‌ सव्सार^संगोतरत्नाकरमतं महत्‌ ।\६८॥ 
तस्माद्‌ दण्डलथो जातो रागसारसमन्वितम्‌ ? 
चतुरे लधु' केचिद्‌ दण्डवत्‌ सकलस्थले \६९॥ 
व्यवहारक्षमं प्राहुः सं' ममाप्यत्र सम्मतः । 

नो .चेच्चतुर्भागकाले नेकवणंस्वभावं ता ।\५०॥ 
तेन ते चतुरश्नाख्यलघु ` ` साधारणं विदुः । 
वर्धमानं सारितादिक्रियाषु स लघुं वेत्‌ \\७१।। 


* सद्धीतरलनाकरस्य प्रभावः स ङ्खीतसूर्योदये' वत्त त एव च््मीनारायण-~- 
स्त्वत्र स्वयमपि प्रतयक्षतस्तद्ग्रन्थमहत्त्वमद्खीकरोति । 


१. मतम्‌ ८. ण्या ४ 
२, तरय॑न्ते ९.न्ते 

२३. दै° १०. श्श्रा 

४, छन्दत्सद्रे पद्म° ११. सममप्य° 

५. °णा १२. शग 

६. भवतति व्यथः . १३. शधुसा० 


७. न्ते । १४. णनो सा० 


१२ 


@ + > ० ‰ ५ 


संगीतसूर्योदयः 

तथापि पुवेत्रद्दन््े खण्डमात्र विशेषतः । 
प्रोक्तस्थास्यादि भावस्तु ? शम्भुनापि न शक्यते \।७२॥ 

॥ इति कालो नाम द्ितीयप्राणः ॥ 

[अथ क्रिया नाम तृतीयप्राणः \\] 

सां क्रिया स्याद्‌ द्विधा मार्गो देशीत्येवं' विभागतः । 
तत्र मागेक्रिया दधा निःशब्दां शब्दसंयुतो ।॥७३। 
ते रं चतुर्धा प्रत्येकं कलापातविभागतः । 
क्रमादावापनिष्क्रामविक्षेपाईच प्रवे शकः 1\७४।। 
केवलेन कलारब्देनोच्यन्ते भरतादिभिः । 
सशान्दा तु ध्रुवः शम्या ˆतालइच सन्निपातकः ।७५।१ 
एता अपि कलाशब्देनोच्यन्ते मा्गवरत्मनि । 
ब्रवीमि लक्षणं तासां क्रियावेचित्रयभेदकम्‌ ।\७६॥ 
आवापो दक्षिणोत्तानतलपाणिप्रकुञचनम्‌ । 
निष्क्रामोऽधस्तलत्वेनाङ्गु लीनां यत्प्रसारणम्‌ ।\७७॥ 
प्रसारितस्य तस्थेव पाणेः सव्ये* ततिर्भवेत्‌ । 


, "सुव्यक्तोऽनेन विक्षेपस्तत्करांगुलिकुञ्चनम्‌ ।७८॥ 


प्रवेशं कः स विज्ञेयः, सडाब्दा च निगद्यते ! 
^ छोटिका शब्दपर्वेण शिखरेणात्र निर्मितं ¶ ।।७९। 


8 दक्षिणहस्तस्यार्थे सव्यशब्दोऽतर प्रयुक्तो वत्तते । 


ण्दे ८. कालावनि निपाक्तके 
. स तौश स्याद्‌ ९. साता हतकला° 
(| नं १०, ०कृः 
ष्दाः ११. समस्तानेकवि° 
°्ताः १२. °देशतस्स 
. °देशतः १३. भो० 
भ्व १४. ° ताः 


प्रथमस्तालाध्यायः १३: 


सा क्रिया ध्रृवपातः स्याद्‌, वामे दक्षिणपाणिना । 

"क्म्या, *हस्तद्वयस्येवं पातः स्यात्‌ सन्निपातकः ।८०।।. 
आदो प्रयोज्या निःशब्दाः सराब्दास्तदनन्तरम्‌ । 
आवपादिप्रयोगस्तु मार्ग ताले चतुष्कले ॥८१॥। 

मथ मागंयु ताश्चापि व॑च्म्यष्टो मात्रिकास्ततः । 

प देशिगताः क्रियाः १ ।८२। 
ध्रुवका स्पिणो +कृष्या पद्मिनी च विसजिता । 
विल्लिप्ताख्या पताका च पतितेत्यष्टमात्निकाः ।८३।। 
‡वामे करे करतले (?) ताडिता ध्रुवका मता । 

तत्र व्यार्वत्तिति पाणो मात्रिका चेव सर्पिणी ॥८४।। 
परिवरत्तनतः किञ्चिद्‌ गति क्षिणपारवेगा । 

कृष्या भवेत्‌, तथाधोगा पद्मिनी संगतोध्वं गा ।\८५।। 
विसजिताथो' विक्षिप्ता दृरादाकुञ्चनात्मिका । 

तथो ध्<तलमूर्ध्वा च परतीका,ऽधःस्थकृत्तला ।८६॥। 
अधोनता तु पतिता, सम्प्रदायस्तु कथ्यते । 

ध्रवपेते ध्रुवाद्यष्टौ प्रयोज्याः स्वधा कलाः ॥\८७।। 
आवे भपादौ क्रियाविद्भिं ने प्रयोज्याः कदाचन । 
निष्कस्पेऽस्मिन्‌ मागंयुताः ` ` क्रियाः प्रोक्तास्ततः परम्‌ \\८८। 


* तालस्त्विह न लक्षितो विद्यते "तालो वामकरस्य तु" [सं° र° ५/९] 
† सङ्खोतरत्नाकरे तु @ृष्णा' इतिपाठो वत्तते । शरूवका सर्पिणी ष्णा 


पद्मिनी च विसजिता' [५।१२] 


‡ सङ्गीतरत्नाकरे तु 'सश्दा तु ध्रुवा ज्ञेया [५/१ ३]इत्येव घ्ुवकालक्षणमस्ति ! 
१. समस्समतटावि"““"प्लृतः स्यात्‌ ७. °मूध्वस्मात्‌ 


२. ण्ला० ८. °तकासाइवजृत्तरौ 
३. षडवच्मि“" । ९. सादे 

४. °तोद्‌दाममा° १०. श्ला० 

५. श्यो ११. न्मिःन 


६. °तोर १२. प्रि 


४ संगीतसूर्योदयः 


तासां देदय््गभूतत्वं वक्ष्ये लक्ष्यविदां मतम्‌ । 
ध्रुवका पतिता यत्र क्रमेण क्रियते यदा ॥८९।। 
सा क्रिया गुरुतो ज्ञेया प्ठृतंरच ध्रुवको मतः । 
आकुभ्चितक्रियायुक्ता पताका पतिता क्रमात्‌ ॥९०॥ 
दतो लध्वधघातः स्यात्‌ तदर्थो ऽनुद्रुतो मतः ! 
तजनो मध्यमापृष्ठभागस्था, चेद्‌ विरामजा \\९१)) 
सा क्रिया तु स्वदेहार्धी ज्ञेया तालविचक्षणैः । 
'"चतुर्मात्रात्मको नाम निःशब्दो वक्ष्यते ततः ।९२}) 
क्रमेण सपिणी कृष्या पताका पतिता मता । 

इति क्रिया नाम तृतोयः प्राणः 

[अथ मागंप्राणः] 

भवन्ति. मार्गाः `` ,पञचात्र ध्रुवहिचत्र्च वातिकः \\९३।। 
दक्षिणः निप्र इत्येते लक्षयमागेयुखभ्रदाः । 
^ ध्रुवे तु ध्रुवका“, चित्र घ्रुवका पतिता मता ।९४॥\ 
वातिके ध्रुवका चाऽथ सर्पिणी च ततः परम्‌ । 
पताका पतिता चाऽथ दक्षिणे तु क्रमात्तदा ।\९५।। 
अष्टौ कलाः, क्षिप्रमारगे` ` ध्रुवका चन्द्रगामिनी । 
____ ___ लघुगम्ये1ऽचतु्् = स्वन्मफेस्य-विनेदवतत तकति १६ य 9 [3 ह व ? 


* संमीतरत्नाकरे तु चत्वारो मार्गा वणिताः सन्ति “मार्गाः स्पुस्तत्र 
चत्वारो ध्र वदिचत्रश्च वातिकः । दक्षिणरचेति,"*{५।१०] 1 





१. के° १०. चतुथंस्वात्मको 

२. °तस्य ११. श्व्राः ५ 

३. त १२. ०प्त्‌ 

४. ता १३. द्रुते ध 
५. ०वृथं° १४. ०काश्चित्र 

६. "थोर १५. गं 

क) | प 

-९. शणाः । ` ९१७. र्गः 


प्रथमस्तालाध्यायः ` १५ 


-तयोरिहानुसारेण  नद्रीपात्रागं रन्तुदम्‌ । 
 मार्गपञ्चकमेवात्र संवसाधारणं मतम्‌ ॥९७।। 
 मार्गभेदाच्चे ककलो द्विकलहच चतुष्कलः । 

इति त्रिधा भवन्त्येव प्रबन्धादिग्रयोगतः ।\९८।। 

मु उपञ्चमुखोद्‌भता स्तालाः पञ्चेव मार्गतः । 

† चञ्चत्‌पुटश्चाचपुटः षट्पिंतापुत्रकस्तथा ।\९९॥। 
सम्पववेष्टाक उद्घंट्‌ट इति नामभिरीरिताः. । 
उत्तरः पञ्चपाणिरचेत्येवं नाम्यं ` ननु ॥।१००॥। 
षट्पितापुत्रको धत्ते व्यवहाराय सवतः । 

तत्र चञ्चत्‌पुटो नाम युग्मत्वाच्चतुरश्चकः ।। १०१।। 
ततशचाचपुटो नाम बीजत्वात्‌ तपश्च उच्यते । 
अन्यश्चाचपुटो नाम कथ्यमानक्रियास्पदम्‌ ।\१०२।। 
[स्वनामेाक्षरतुल्याभि | मत्राभिः परिकल्पितं ; । 

तत्रं किञ्चिद्‌विशेषोऽत्र मुनिवाक्यप्रमाणतः ।।१०३।। 
चञ्चत्‌पुटो ` गुरुढनरं प्लुतं [इच लघुपूर्वकः | । 
[गलो लगौ क्रमादस्मिन्‌' ताले चाच |पुटाह्ये ॥१०४\ 
पेःलगा विपरोताइच [षट्पितापूत्रके मताः] । 
सम्पक्वेष्टाकताले ` तु [ष्लृताद्न्तगु त्रयम्‌ | ।\ १०५] 


* अरुन्तुदशब्दोऽत्र द्रृतार्थे प्रमुक्तो वत्तंते । अभिप्रायावगमस्तु सम्यङ्‌ न 


भवति । । 

† अन्यत्र चच्चतपुटोऽपि पाठो वत्तते चच्चतपुट इतिः' [सं०“र० २१८५ | 
०्चे° ९. न्न्ये $ 

२. °ताःता° १०. न्ता 

३. श्वं _ ११. °च्च 

४. °जतामेतक° १२. ्टी 

॥ शुष्य १३. ०्ता 

-७. मनः १४. लयगावि° 


-८. पटिट्कापु . १५. ्लेषु 


+, 
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[इति द्विकल चञचल्पुरकलाविधिः| 


*[आदावधिक आवापे क्लिप्ते विक्षेपकेऽतरा | ॥११३॥ 

चतुष्कले पादभागे प्रत्येकं द्िकलो' यथा । 

चतु र्थोऽथ यथा[मा त्रो विक्षेपः स्यात्तु तीयके ॥११३॥। 

एवमावापविक्षेपौ विषमस्थो क्रमादिह । 

"तदा हि षोडश कला भवन्ति गुरुसंख्यया ।।११४॥ 

२1001011. 

आनिविश आनिविता आश्लविप्र आनिविसं 
॥इति चपुष्कले " चञ्चत्पुटे कलाविधिः।। 

[अथाङ्बुलिकलायोगः] 

अत्राङ्गुलीकलायोगो नियमेन निरूप्यते । 

आवापादिक्रिया यत्र तत्रं कार्थाङ्गुलीकला ।\ १ १५॥ 

[पादभागीयभेदानां ज्ञानायोक्ताङगुलोकला | । 

भ्रथमे [पादभागे स्यात्‌ कलांगुल्या क | निष्ठया ॥११६॥ 

द्वितीये "ऽनामिकायोगात्‌ " तृतीये तिसृभिः क्रमात्‌ । 

[तुर्ये चतसृभिश्चेवं चञ्चतपुटेऽङगुलीकला] ।\ ११७ 


सद्धीतरत्नाकरतो मया सद्कुलितेयं पडवितः [सं० र० ५/३१] 


६. 2? ?? 
, न्टा आता 
°तस्स्रोऽथ, ७. ज्ला 
०प्रर ८. ण्टी 
कदाचित्‌ षो° ९..““निरचया 
2९.11 १०. ग्योना० 
इनिवशा ११.प्र० 


२ 


१८ 


~ ० ^ ~ ~< 


= < 


संगीतसूर्योदयः 


प्रतियोज्या [ चाचपुटे तिसुभि्मध्यमां विना । 
पातयुक्त |कलास्थाने, नं कार्यागु लिभिस्ततः ॥।११८॥ 
समस्तहस्तविन्यासा कतंव्याईशक्तिकारणम्‌ । 
।)इत्यङ्‌गु लिकलाविधिः।। 
यथाक्षरे चा[ चपुटे शतौ हौ व्युत््रमावपि ] ॥११९।। 
५-424-15 
[शताञ्ञता; ताश्च ताश] 
। इत्येककलचाचयपुटकलाविधिः।। 
निश्ौ ताशौ निसं चाचपु[टे दकल ]संके 
5 5 5 5 ऽ 5 
निश ताश निश 
।)इति द्विकलं चाचपुटंकलाविधिः ।। 
चतुष्कले चाचपुटे पूवर्वत्‌ [स्यात्‌ कलाविधि `] ॥१२०॥ 
इ -9.5.56.56.5 9 
आनिविक्ञ आताविश आनिविसं 
॥ इति चतु [ष्कल चाचपुटः [कला विधिः ॥ 
षट्‌[पि]तां पुत्रके सं तौ शतां दन्द यथाक्षरे । 





अ 
भ्संताज्ताशता 
॥इत्येककलेषंद्पितायुत्रककलाविधिः।। 


, नवान्ताडग० ९. 2272? 272? 
`“ "इत्यक्षरचाचपुटी° आताविज्ञ॒ अनितनि 
. शशावाशा निशावाचापुः." १०. व्टी° 

„ °ङ्ञि° ११. का० 

2227707 १२. सन्ति 

निशताशनश १३. तंद्रंदं 

ण्ला० १४. ? ॥ ? ? ?|। 

, ण्टी° रताशताशत 


. °वंसल्ला"^“* १५. ° कषष्ठिता° 


प्रथमस्तालाध्यायः १९ 


[निप्रताशनितालाङच निशताप्रनिसं क्रमात्‌ ।।१२१।। 
`षदटि्पतापुत्रके ख्याता द्विकङे चेवं कलाविधिः । | 
8.5.335 4 955 ^ 
निप्रताश् नितानिश् ताप्रनिसं 
।।इति द्िकलंषट्पितापुत्रकलाविधिः।। 
चतुष्कर्टंहचोत्तरः स्थादावापादिक्रियान्विते ` ।१२२॥ 
` मर्ये विपक्षेपके क्षिप्ते द्विकले ] हिं तथोत्तरे । 
5555 5555 5555 
आनिविप्र आताविन्न आनिविता 
55 55 55 55 55 55 
आनिविकश्च अता विप्र. आनि विसं 
।।इति चतुष्कर्लष टिपितापुत्रककंलाविधिः।। 
संपक्वेष्टाकतालोऽथं षटिपतापुत्रकात्मजः ˆ ।\१२२॥ 
[सन्निपातं विहायात्र योनिवत्‌ स्यात्‌ कलाविधिः \] 
४ 
"ताश्च ताश्च ता 
॥\इत्येककलसंपक्वेष्टाककलाविधिः।। 
द्विकलः सन्निपा[तस्तु] नि जकारणतः स्मृ तः-\\१२४॥ 


१ .""""संयत्‌ मच्यमं * ] 
२ | न ?? | 






विर्यत प्रतिसं 

३, °लवत्षष्ठिता० ७. संर 

४. ° के चौत्तरा ८. °्कार 

५. °्ता ९. °्लतालवि° 

६. त्रिधा १०. °जा 
1111 11.८14 1 | 

१९. | निवितानि।रुसविविषूनिव खं ~ 

१२. इति षष्टिकलाविधिः १३. इति विनाका° 


२७ -संगीतसूर्योदयः 


5555 5555 55.55 
`निप्रताश नितानिश् ताप्रनिसं 
।\इति दहिकलसंपकवेष्टाककलाविधिः। 

चतुष्कले तथा सन्ति षंट्‌ [पितापुत्र | वत्कलाः । 

चतूर्विंशतिसंख्याका [आवापादि विभूषिता : ॥१२५॥ 
5555५ 5555 5555 5555 5555 ॐ555§ 
आनिविप्र आताविश आनिविता आनिवि आताविल् आनिविसं 

॥इति चतुष्कलं सपक्वे [ष्टाककलाविधिः ॥ ] 
"[उद्घट्‌टे तु सनिष्क्रामं शम्याष्न्रं च योजयेत्‌ ।| 


5 5 $ 
निश 
॥ इत्येककलोद्घट्टकलाविधिः॥ 


द्विकलो “द्घट्ट[ तालस्य | बीजं ` चाचपुटो भवेत्‌ ।\१२६। 
द्विचतुष्कलयोस्तस्य बीजं वद्‌ योजयेत्‌ कलाः । 
5 5 $ 5 5 ऽ 
[निश ताश्च निसं 
[इति द्विकलोद्घट्‌टकलाविधिः| 


सं° र० ५।३६ 


ए ~ = = = "रकयकगकाकिनक्ा्तनो 


1, ब्रह्मा हह्ाह8 1 
£. अप्रताक|सता|नता|वागप्रसिस 


२. द्वि """क्वतत्‌कला । <. ष्ट्रे । 

३. भकाः ९. करोद्धट्‌टतालविधिः 

४." "विण १ ०, ण्लो स्फट 

५. शता ११. ०ज० 

६. अनिविप्र आता निश आनिशिता आनिविश माताविप्र आनिविश. 
निदाताशनिस । 


७. श्ला० १२. °जोपास्यो जयेत ताः 


प्रथमस्तालाध्यायः २१ 


[एवं चतुष्कलोद्‌घट्टे बीजतृल्य | क्रियान्विता ।\ १२७ 
द्रादशात्मक[संख्याका | भागत्रयान्विता [कला] । 


5555 55 55 5555 

[आनिवि आताविश आनिविसं] , 

॥इति चप्तुकलोद्धेट्टकलाविधिः। 
"चञचत्‌पु टमुखः पञ्च ताला मागंर्गेता [इमे | ।\१२८॥ 
उक्ता,क्चतुष्कला[द्या ये भेदा एषां प्रकीतिताः |! 
[तेऽप्यत्रान्योन्यसंकीर्णा बहुभेद | समन्विताः ।\१२९।॥ 
सन्ति, ह्येते त संकीर्णा देशिप्रस्तारसम्भवाः । 
०११९०००००००१०००००००९ समस्ते वाः. घरटेनटेः 1? 
जातित्रयान्वितास्सन्तः प्रयोज्यास्ते विचक्षणे; ।\१३०। 
{आवृत्तिः [पा |दभागादेः प[ रिवत्तनमिष्यते | ! 
[विश्रान्तयुक्तया काले क्रियया मानमिष्यते ||! १२१ 


।।इति कल नाम पञ्चमः प्राणः! 


युगमस्य ये त्रो भेदाः षड्‌ वायुग्मस्य कीतिताः ॥ 

तेषामन्यान्यसंसर्गात्‌ संकोर्णां बहवो मताः ॥ 

अन्ये पञ्चैव संकीर्णान्‌ गान्धर्वे ऽ भिदधुब धाः ॥ 

पञ्च सप्त नवापि स्युदंशेकादश तत्कलाः । 

तालारचत्वार इत्यन्ये चतुरदंशकलादिकाः ॥ प 

चञ्चत्युटादिभेदास्तु सन्ति खण्डाभिधाः परे । 

देगीतालगप्रपञ्चेन तानपि व्याहूरामहे ॥ 
--इति तुलनोयमत्र । (सं र° ५/३९-४२) 

सं° र° ५।४३ । 

„ ०चुष्ट"““ति । ३. श्लानि 


२. खान्‌ ४. °गान्‌"" 


२२ संगीतसूर्योदयः 


॥ 


[अथ लयो नाम षष्ठः प्राणः] 

लयः; क्रियागतच्छेदः [प्रोक्तो विश्रा]न्तिंकारकः । 

स त्रिधा स्या[त्‌ क्रमाज्ज्ेयो दर तो | मध्यो विलम्बितः ॥।१३२॥॥ 
इति क्र [मे भवेदाद्यो | दतः शीघ्रगति; [स्मृतः| । 
*[द्विगुणद्विगुणौ ज्ञेयौ तस्मान्मध्यविल | म्बिंतौ ।।१३३॥। 
बदर्यामलका [मृत |फला[न्य | [नि ] दनम्‌ । 
दरतो [लयः सदा] मागँदिचत्रवातिंकदक्षिणे ; ॥१३४॥ 


१०. 


्रयुज्यं ते, तं थेकस्य गुरोरन्ते द्रुतो ल्यः । 

गु रद्रयान्ते मध्यस्थो ` [लयो |गमान्ते विलम्बितः ॥ १३५ 

" मार्गा [धरुवादयः चेते [विलम्बद्रतमध्यगाः | । 

[अतोऽनेके लयास्त्वत्र | " मागंस्था [हि भवन्ति ते ।॥१३६॥ 
[।\इति लयो |नाम षष्ठः प्राणः। 


[अथ यतिनमि सप्तमः प्राणः] 
लयप्रवृत्तिनियमो ` यतिः स्या[त्‌ सा] त्रिधा मता । 


समा स्रोतोगता चान्या " गोपुच्छा [च] गुणार्यया ।। १२७॥ 


सं° र० ५।४५ 
† मान्ते" इत्यस्य “गुरुमगणान्तेऽर्थाद्‌ गुरुचतुष्टयाम्ते इति तात्पयंमस्ति । 
१. °दिविच्छे० ९. ण्णः 
२.“न तार० १०. °्यन्ते 
३. ०योवि° ११. दलेक° 
४. °तमू १२. ्था 
५. °ति”” । १३. इयं मागं" "प्रते" 
६. "“"वंस १४. भाग 
७, """"°क १५. भ्मा 


८. न्तः“ १६. गोघ्नी 





प्रथमस्ताराध्यायः २३ 


आदिमध्यावसानेषु रयेकत्वे [समा] त्रिधा । 
स्रोतोगता चित्रिणी [? च] गोते भागत्रयात्मिका ।\१३८॥। 
विलम्बमध्यद्रुतगा प्रथमा स्याद्‌ विभागतः । 
विलम्बमध्या विज्ञेया त्वन्या म्‌[ध्यद्रूता मता| ।\१३९।। 
[गोपुच्छा] च त्रिधा प्रोक्ता पूर्ववद्‌ [योज ]नान्विता । 
दुतमध्यविलम्बान्ता प्रयोगे प्रथमा मता । १४०॥। 
दुतमध्या द्वितीया स्यादन्या मध्यविलम्बिता । 
इति त्रिधा त्रिधा भूत्वा नवधा स्याद्‌ यतित्रयम्‌ ।।१४१॥ 
॥ इतियति[्नाम | सप्तमः प्राणः ।! 
[अथ ग्रहो नामाष्टमः प्राणः] 
गीतवाद्यादिकं येन गृह्यते सं ग्रहः स्मृतः । 
ग्रहणं [ग्रह्‌] इत्यत्र भावे तु करणेऽथवा ॥। १४२॥ 
घप्रत्यये कते सदिभिग्रैह॒ इत्यभिधीयते ¦ 
स त्रिधा स्यात्समोऽतीतो ऽनागतइचं ' त्रिकालभाक्‌ ।\ १४३ 
गीतघाते [समाघातः] सं मो ग्रह इतीरितः । 
गीतात्पर्वे यदा घातः सोऽतीत इति कथ्यते । १४४॥ 


गीतानन्तरघातो यो ग्रहः स स्यादनागतः । 
आदयोक्त्यन्तोक्तिनियमो * गीतं वद्‌ वाद्यनुत्तयोः ।\१४५॥। 





१. प्रत्येक" ९. ण्द्धिग्र 

२. गगे १०. न्तः ना° 

३. वत्‌“ गभाजः ११. °दिचितिका° 

४. वभा १२.सतु 

५. पतिः" १३. श्या 

६. संग्रहे १४. °्मः 

७“““मो इत्य १५. °तादयेतद्विमात्रयोः 


८. पूयते क्र सेधवा 
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______ त्रिलध्वश्षरकाल्यो यस्छयश्च इत्यभिधीयते 


संगीतसूर्योदयः 
अन्ये वदन्ति विषमं ग्रहोस्थितिसंद्विदः । 
विषमस्तु समादन्यः ्रस्यातो भूतले बुधः ।१४६। 
एवमुक्तप्रकारेण ज्ञात्वा वारणे "कारकः । 
गीतप्रबन्धपाके त॒ कथयेदवधानतः \! १४७॥ 


# 1 


॥इति ग्रहो नामाष्टमः प्राणः\। 


[अथ जातिर्नाम नवमः प्राणः] 
चतुरशरतयश्रमिश्रखण्डसंक्णसंल्का; । 
जातंयः पञ्च तालेषु यथोचितविधानतः ॥ १४८॥ 
वर्णप्रमाणकाः [सवे | तास्वे[न्त] निंयोजिताः । 
तास्वनन्ताः खण्डतालास्सभ्जाता जातिगभिताः ॥१४९॥ 
चञ्चत्पुटादयस्तालाः पुत्रा इव न संशयः | 
तस्माज्जातिविहीना[स्तु ] सं न्ति ताला [न केचन] | १५० 
[तत्र] जातिप्रधानत्वाद्‌ वक्ष्यन्ते जातयः पृथक्‌ । 
चतुलंध्वक्षरोच्चारं कालः स्याच्चतुरश्रकः | १५१॥ 








्चभिलं "द प्रोच्यते हि 
[पश्चभिलंघुवबणस्तु खण्डः प्रोच्यते तथा | १५२॥ 
सप्तभिलंघुवर्णस्तु मिश्र इत्युच्यते लघुः! । ` 
नवभिलेधुव्णेस्तु संकीणेः कथ्यते लघुः || १५३॥ 


१. मग्र ७. तो यः पञ्चता° ५ 
ी २. ०त° ८. नका“ † 

३. जपेः ९. °स° 

४. °्ल्यर १० °्तः 

५. °त्रयं ` ११. जातिस्ता° 

६. °बन्धसंर १२. शरः 
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एवमुक्तप्रकारेण देशी ताले नियोजयेत्‌ । 

त्रिचत्वारिंशता्येषु वाक्यापादेषु चाप्यगाः ।।?१५४।। 

यो जातिष्वनभिन्ञः सन्‌ तुर्थादित्रयकमेणि । 

वक्तुमिच्छति तालेऽस्मिन्‌ स ॒मूढस्तालनाशकः ॥ १५५॥ 
||इति जात्याख्यो नवमः प्राणः 


[अथ प्रस्तारो नाम्‌ दशम प्राणः] 

अथ प्रस्तारसम्भूताः प्रत्यया; सन्ति विस्मया; । 
तत्र पश्चाङ्गसम्भूतः प्रस्तारः कथ्यतेऽधुना ॥ १५६॥ 
्रस्तारेऽस्मिन्‌ विजानीयादेल्पान्त्योपान्तिकं महत्‌ । 
ईष्टतालं लिखेत्‌ पुर्वं लक्षणाद्‌ वामगामिनम्‌ ।।१५७॥ 
तथा स्थूलादिसृष्ष्मातं यथासम्भवयोगतः । 
तेदेतल्लेखिताकृत्या प्रस्तारः प्रस्तुतो भवेत्‌ ।१५८॥। 
वामाङ्कमहतोऽधस्तादल्पं विन्यस्य, दक्षिणे । 
यथोपरि तथा जेषं वामे स्थृलीकृतं न्यसेत्‌ || १५९॥ 
अथोनीङ्कं ततो वामे लिखेदेवं पुनः पुनः । 
सर्वानुंदुतपयं न्तं तदा संख्यासमं भवेत्‌ ।।१६०। 

||इति प्रस्तारो नाम दज्ञमः प्राणः 

[अथ संख्या] 

इत्यङ्गयुक्तो यस्तालेस्तस्य भेदाः कतीति यः । 


पृच्छति प्रसभं तस्य वक्तुं संख्याड.गसङतम्‌ ।\१६१॥। 


ॐ & ५ छ £ 


ण्डीता० ६. ष्थोना० 
०रि° ७. शसु दुर 

°दल्पमात्ययिकं ८. ण्यास° 
इच्छाता० ९. ण्लः त° 


तमेतत्लछेखया कृत्य 


रद 
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संगीतसूर्योदयः 


प्रकल्प्य लक्षणाध्वौनं वच्मि लक्ष्मंविचक्षणः । 
पृच्छदिच्छातालजातसद्माङ्कुसमकोष्ठगान्‌ | १६२॥ 


तिरश्चिद्वामपुर्वं च विलिखेदङ्कयोजनंम्‌ । 


०9 


एकं द्रचद्धुं क्रमान्न्यस्य योजयेद्‌ वामसम्भवान्‌ । १६३।४ 


अङ्कानन्त्योपान्त्यतुर्या ष्टमदवादज्ञकोष्ठगान्‌ । 
तुर्याष्टमद्रादशानाममावे तु लिखेत्‌ क्रमात्‌ ॥१६४॥ 


तृतीयं सप्तमं चेकादश्षं चेव पुनः पुनः । 

चन्द्रा धद्रत[लगपान्ता] लीयन्ते च तदृ द्भवाः-॥१६५॥ 
क्रमदेकादिसंस्याङ्ककोष्ठतालान्‌ तरुवेऽधुः ना । 

अं न्वत्र दो दरुतस्साधं [स्ततो |“ भात्रा सपादलः ॥१६६॥ 


दलो, चन््रदला ` वक्रो विधुगो ` बिन्दुगौ ततः । 
चन्द्रकाशं युतो वक्रः प्लुतः स्याद्‌ हादजञे गृहे ॥ १६७] 


ततः परं तथेकेककलावर्धनयोगतः । 
किखेदुत्तरकोष्ठानां तदधः कोष्ठसंख्यया ॥१६८॥ 
तावन्तो ल्वभेदाः स्युरित्युत्तरमिहोच्यताम्‌ । 


. शध्यायं 
„भ्मवि° 


°तेर 

9 द 9 
°लिख्याद० 
भना) 
०कृटरय० 


, श्यै षष्ठम 
, भ्नां अभागे 


१९. 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


गद्रदात्यन्त"न्तैर्ली° 
नत~द्भ° 
ग्थवा 
अन्यत्र यो द्रतस्चाथं “ˆ 
ममात्रास° 
°लाव० 
न्वि° 
ग्युता वक्रा 
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अथास्य लक्ष्यं दरेयति तद्यथा-- 


चै 


[का गण्वाणा ष या २ $ 
१|२| ३|।६ | १०।१८ | ३१ ५६ | ९४ | १७४।३०६ | ५४२ 
[इति संख्या] 

[अथ नष्टम्‌] 


लिखेदं [भी ]ष्टकं तालं यावत्संख्यां लिखेत्‌ क्रमात्‌ ¦ १६९॥ 
तत्रान्त्येः पातनस्थानं पात्यास्तुपान्त्यपुर्वकाः । 
पातस्थाने नष्टसंस्यां प्रथमं पातयेत्ततः | १७०॥ 
शेषतः पातयेदङ्कान्‌ क्रभादेकंककोष्ठजान्‌ । 
एककोष्ठाङ्खपातेन भवेदेकद्र [ता गमः ॥ १७१॥ 
निरन्तरे कोष्ठयुरमे पतिते मा्निंकागमंः | 
मार्रिकातस्तृतीये तु पतिते लो गुरुभवेत्‌ | १७२॥ 
गुरुहेतोचतुथं तु पतिते गः प्लृतो भवेत्‌ | 
तत्रांशपतनाभावे भवेदस्मादनुद्रतः ।।१७३।। 
अङ्काभावे तालपूतिपयंन्तं चन्द्रलेखनम्‌ । 

सम्प्रदायं प्रवक्ष्यामि द्र त्मभादनन्तरम्‌ || १७४ 
कोष्ठमेकं त्यजेत्तेन पतितेन समन्वितम्‌ । 
लघुलाभात्परं कोष्ठद्रयं ताभ्यां सह त्यजेत्‌ | १७५।। 
गुरुलाभे तु तेभ्योऽथ त्यजेत्‌ कोष्ठत्रयं तथा । 





* रक्षयेऽस्मिन्‌ क्रमशः प्रथमकोष्ठकाद्‌ द्वादशपयंन्तमेकानुद्रृतात्मक- 





१. शान (1२ | 
१२ | ०११ | ०११ | १०४ | २ | 

२. न्दा"ष्टकाता० ६. श्र 

३. ता० ७. म्मा 

४. °योपासनं ८. शत्रा हिस्तास्तु° 

५ 


. णत्रतामः। ९. केः 


२८ 
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संगीतसूर्योदयः 


प्ल्ृतलाभे तथा तेभ्य॑स्त्यजेत्‌ कोष्ठचतुष्ठंयम्‌ | १७६। 
अनु्रृतस्तव॑कृता्थस्तस्मात्यागो न लभ्यते । 
एवं कुर्यान्नष्टभेदमात्रापयंन्तगां क्रियाम्‌ ॥ १७७॥। 
तदा नष्टस्य भेदस्य रूपमायातिं कौतुकम्‌ । 

।\इति नष्टम्‌।। 

[अथोदिष्टम्‌] 
भेदमेकं समालिख्य कथमेवं वद त्वथ || १७८॥ 
य: एच्छति तमृिष्टं तस्योत्तरमिहोच्यताम्‌ । 
उदिदष्टेऽपि लिखेत्‌ संख्यासन्तति नष्टवत्‌ पुनः । १७९॥ 
नष्टोत्पन्ने तु पतितानङ्कानन्ते निपातयेत्‌ । 
शे षस्त्वनुद ताङ्कोऽयं स्वोदिदिष्टस्योत्तरं भवेत्‌ | १८०॥ 

॥ इत्यु दि्दिष्टम्‌।। 

[अथ पातालः) 
अङ्कान्यनुद्रतादोनि तालेऽस्मिन्‌ प्रस्तुते सति । 
सम्भवन्ति कियन्त्येवं भ्रंइनः पाताल उच्यते ।१८१॥ 
संख्यापंक्ते रध: पंक्ति[भिष्ट |कोष्ठान्तिकं तथा । 
तं तरप्येकं च युग्मं च क्रमात्‌ कोष्टद्वये लिखेत्‌ || १८२॥ 
ततोऽन्तस्थं च संख्यावदित्यङ्क च, स्वपंक्तिगान्‌ । 
उपान्त्यादीन्‌ यथायोगं प्रति त्यक्वा पुरो लिखेत्‌ । १८२ 
[अन्तस्थोर्ध्वा ङ्कसंयु |क्तं तदान्त्यान्त्यं च पञ्चकम्‌ । 

उच्यन्तेऽनुद्‌तादीनि क्रमादङ्धानि लक्ष्ये ।|१८४॥ 
` अथास्य लक्ष्यं दलंयति-- 





न्यो -। ६. तत्र शेषु 
ण्ष्ठ० ७. °वत्येक इत्येवं 
. °ताहता्थं° ८. प्रध 
. णपि ९. °विंत° 
श्त्य° | १०. तताप्यङ्का ङ्युक्तात्मा क्र 
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||इति पाताल ः॥ 


[अथानुद्रतमेर्लक्षणम्‌| 
अथानुद्रतमेरोस्तु लक्षणं न्ूमहेऽधुना । 
"पवितं स्वेच्छागते' ताले प्रतिचिह्वं यथा ततः | १८५॥ 
तत्सं स्यौसमकोष्ठाङ्भां तिरइचीनामथो लिखेत्‌ । 
पक्तिमेकां ततदचो्ध्वं॑मूलोत्थो नेककोष्ठिकाम्‌ १८६ 
ततः परं द्विद्िकोष्ठंहीनत्वात्‌ सरवेप॑दतयः । 
प्रभवन्त्यन्तपयेन्ते सौ त्वङ्कावलिरुच्यते | १८७ 
एकेकं विल्िखेत्तासां कोष्ठयोः पूरवपु्वयोः । 
तत्राधःपंक्तिकोष्ठेषु विषमेषु यथाक्रमम्‌ । ।१८८॥ 
लिखेदन्त्योपान्त्यतुर्याष्टमद्ादशकोष्ठगान्‌ । 
अंद्कौन्‌ समेषु कोष्ठेष त्यक्त्वान्यं पुवंवल्खित्‌ ।।१८९॥ 
तर्थाष्टमद्वाद्ानं भावे तु यथाक्रमम्‌ ¦ 
तृतीयं सप्तमं चेकादजशं च प्रतिसंत्लिखेत्‌ ॥१९०॥। 


अथोर्ध्वं ` विषमेष्वत्र तत्संख्यानादधस्तनम्‌ 
१. कति ७. तान्यद्कार 
२. °तिस्ता° ८. गमं 
३. श्वा ९. °कास° 
४. श्ख्या सर १०. नां अ० । 
५. शत्थेर ११. शध्वंमपि ष ष्ठस्संख्यादधस्त केमू 
६. णष्ठे 


३० संगोतपूर्योदयः 

अन्त्यं प्रतिनिधि कृत्वोपान्त्यादिग्रहणं भवेत्‌ ।॥१९१॥ 

समेष्वन्त्यादिपञचात्र, नास्ति प्रतिनिधिस्त्विह । 

अंनुमेरावधः पक्तेरेकादिविषमे गृहे ॥१९२॥ 

ऊर््वपक्तौ क्रमेणेव ता[लसंख्या | समुच्यते । 

एकत्या [चर्धचन्दरादि]युक्तान्‌ तालान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ।१९३॥ 
समोध्वंपंक्तिकोष्ठेषु क्रमादुक्तिमिथा चरेत्‌ । 

चन्द्रहीनान्‌ च युगलचतुष्पदचन्दरपुवेकान्‌ ॥१९४।। 

तालान्‌ प्रस्तारसञ्जातान्‌ लक्ष्मणायंनिरूपितान्‌ । 

इत्युक्तलक्षणं [मे रु लक्ष्ये निदिश्ति द्विधा ।\१९५॥ 

अथास्य लक्ष्यं बणंयति तद्‌ यथा-- 





द|१।२[२।|३।१०। २1२२1०५ ष्ट 





६ ७ ८ २ एष १ 

[इत्यनुद्रतमेरः| 

* प्राप्तपाण्डुपुस्तकेऽनुदरतकोष्ठकमिदमन्यस्मिन्‌ पृष्ठे दशितं वत्ते । 
तत्स्वरूपन्त्वत्र निरूप्यते-- 








प्रथमस्तालाध्यायः ३१ 


दरुतमेरः] 

प्रस्तारे च द्रते बिन्दुही नेकद्वयादिसंभवान्‌ । 
तालान्‌ दशंयितुं मेरुः प्रोच्यते विष्णुसुनुना ॥। १९६॥ 
दु तार्धमेरुवत्‌ कोष्ठान्‌ दरुतमेरीवथो लिखेत्‌ । 
ततः पक्तिषु सर्वाघु [वामस्थे | प्रथमे गृहे ।\ १९७ 
लिखेदेकाङ्ुमेकाङ्कुः ततोऽधः पवितरुच्यते । 
त्यक्त्वोपीन्त्यमथान्तादीनभावे प्रतियोगतः ।१९८॥ 
संयोज्य विलिखेदग्रे तालसंख्था [क्रमा [र्वधिम्‌ । 
तदोध्वध्विमुपा[ न्त्यस्य | त्वधःस्थस्य परिग्रहः ।।१९९॥ 
तथा पश्चकसंयोग स्त्वग्र लेख्यः पुनः पुनः 
सर्वास्विवं प्रतिनिधिं न कु यदित्र पुर्ववत्‌ ।२००॥ 
तार मानक्रमा[ दत्राभीष्ट [द्रत विनि्णयात्‌ । 
एकद्ित्रि चतुःपञ्च द्ुततालान्‌ निवेशयेत्‌ । 
समेषु विषमेष्वेवं द्रष्टव्यं बुद्धिमत्तरः ॥२०१॥ 
अथास्य लक्ष्यम्‌- 

[सम्पादकनिमितम्‌ | 










१ 


१९ | २८ | ४४ | ७० | १०९ 
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[इति दूतमेरुकोष्डकम्‌] 

१. ०तेबि° विधि 

२. ° तानेक° ९. तथोथ प त स्याघस्थं परिग्रहेत्‌ 

३. दशाङ्का मेरवः १०. ग्रेण अग्रे लेख्यं 

४. शका च लिख्यताम्‌ । ११. तुरा द° 

५. भवेत्‌ १२. गामा" ` नरमा" 

६. °कान्तमेकान्ते १३. १ध्र्‌वता० 

७ 


, °पान्तगयान्ता० 


३२ संगीतसूर्योदयः 
[अथ लघुमेरः] 
[इष्टानुद्रुततालानामेकाद्यङ्कान्‌ क्रमाल्लिखेत्‌ । 
अकोर्ध्वगामिकोष्ठानामाद्या पंक्तिभदेत ततः ॥२०२॥} 
परा स्याद्‌ वामतः पंक्तिः कोष्ठत्रयविवजिता । 
चतुश्चतुष्कोष्ठहीना भवेयुः पंक्तयोऽपराः |॥२० ३।॥। 
पक्तोनामाद्यकोष्ठेघ॒वामादेकंकमाकिखित । 
अध प॑क्तो द्वितीयस्तु कोष्ठ; स्यादुद्रचंकपंधुतः ॥२०४॥ 
लिख्यन्ते शञेषकोष्ठाका अन्त्योषान्त्याष्टमान्विताः 
परासां शेषकोष्ठेषु तुर्याका अप्यधोगताः ॥२०५॥ 
योज्याः, प्रतिनिधीनान्तु नियमः पुवेवन्‌मतः । 
गहीनेकद्विगादीनां कोष्ठाङ्काः स्युरधःक्रमात्‌ ।\२० ६। | 
[अथास्य लक्ष्यम्‌ | 







दत 


9 ¬ क 9 89. ११ ३ 
[इत्यनु तप्रस्तारलघुमेरुः | 
[अथ गुरमेरुः| 
गुरुमरावधःपक्तेः सप्तकोष्ठो निता परा | 
तृतीयाद्याः पंक्तय: स्यु रष्टकोष्ठोनितास्ततः ।२०७॥ 


+ ~~ दशितं £, 
“^ ्राप्तपाण्डुपुस्तके लघुमेरकोष्ठकमिदमसम्बद्धपष्ठे दशितं वत्ते । तद्‌ 
यथा-- 











१. श्धिः . °ठान्विता 
२. °ितिः ४. भ्यः एककोष्ठाष्ठकामिव 
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एवमन्त्य्मे मेरौ ठेख्या ` स्यात्‌ पक्तिरादिमा । 
एकदचङ्खौ क्रमान्न्यस्थ लिखेदन्त्यादिपञ्चकम्‌ ॥२०८॥ 
अष्टमाङ्क त्यजेत्तत्र पुनः पुनरयं विधिः । 

तत्र तुर्यादिकोष्ठानामंभावे प्रतिकति्पताः \।२०९॥ 
अधःपंक्तिगता,-स्तत्र पक्ति ष्वा द्याद्यकोष्ठके | 

लि खेदेकेकमेवाङ्कमन्त्यादीन्‌ चतुरश्चकन्‌ ।॥२१०। 
अष्टमस्याष्टमाधंःस्थं कृत्वा प्रतिनिधि लिखेत्‌ ॥ 
मयदिप्रतिनिधिभिरथ तालान्‌ विलोकयेत्‌ ।\२११॥ 
अधोभागात्‌ तदोरध्वान्तं गुरुहीनमथेकगम्‌ । 

“द्िगं त्रिगं चतु्गादितालरूपं विलोकयेत्‌ ।२१२॥ 


अथास्य लक्ष्यं दरछयति- 





9 [१ २[ ५] १५८ २३ 
| १{२[३|६|१० | १८|२१|५, | ९६ | १६९ | २९६ 
१ ३ ६ ७ ८ ३ १ १६ १३ 
[इत्यनुदरतप्रस्तारगुरुमेरुः | 
[अथ प्लुतमेरः] 


्लृत [मेरा |वधःपक्तेःः [कोष्ठे ]कादशहीनतः । 
द्वितीया लिखेत्सर्वा -स्तदोरध्वं पंक्तय: पराः ॥२१३॥ 


१. °ख्यादिः प॑र ८. प्रतावधः 

२. न्माधारे ९. ऽतिष्ठे" 

३. °ध° १०. ण्दि 

४. °्द० ११. ग्व 

५. °त...तोन्तगु° 

६. द्रयंगं त्रयंग तुर्यादि °-- 

७ | «| १| २ | ३ |६|१० | १८|३१| >| 


| १| २ ५। १०|२२। ४४ | ८० | १७१ | 
| ५५ | ९३ | १६० | १९६ | ५२ | १०६६ | २० | १६ | 











३४ संगीतसूर्योदयः 


द्रादशद्वाशोनौः स्युदक्षिणाग्रे ष्लतत्वतः । 
तत्रादिपंक्तौ प्रथमं कोष्ठयुग्मे यथाक्रमम्‌ ।२१४। 


एकद्रयं लिखेत्‌ पर्वं परीस्वाद्याद्यकोष्ठके । 
क्षिपेदेकांकमेकाङ्क ततोऽघःपंक्तिलेखने ॥ २१५1 


त्यक्त्वा ादश्ञमन्त्यादीन्‌ प्रतिधोगात्‌ पुरो लिखेत्‌ । 
तदो ध्व॑पंक्तयः साध्यास्तथा प्रतिविहोनतः ।\२१६॥ 


द्वादशे दादश्ाधःस्थकोष्ठकेन युतैः प्लृतेः । 
पूरयेदङ्कविन्यासे मेरु कोष्ठान्‌ ततः परम्‌ ॥।२१७) 
अधेस्तादूरध्व॑शाखान्तमप्लतेकप्लृताधिकाः । 

मीरे न्ते, वितनोत्येवमुत्तरं " विट्ठलात्मजः ।\२१८॥ 


अथास्थ लक्ष्यं दशयति । तद्यथा- 


।।अथमनुद्रुतप्रस्तारे प्टुतमे रुः) 


* {र[२[३ 1६] १०१८३११६ [२८1 १७४।२०६ [५४२ 
हरइ म्प दर्ज ट रष षष 


[इति प्लृतमेरुः | 


॥\ 


| १|२|३|६| १० | १८ | ३५ | ५५ | ९८ | १७९ [ ३७ | 


१. °्नां ७. ऽजा स्याद्‌ द्रादशाथ को 
२. ण्युः दर ८. भसः मेर 

३. स तत्वतः ९. धोभागादधद्शा° 

४. °रा स्यादाऽ १०. °्यतेति त° 

५. °तो° ११. °रो विटला° 


£. सार्धा 
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[अथानुद्रतसंयोगमेसः] 


*अथानुदुतसंयोगमेरलक््यं निगद्यते ! 
अनुदूतादिपञ्चाङ्गयोगतालान्वितीाद्धितम्‌ 1२ १९॥ 
सर्वेका ङ्धादिसंयोगक्रमरूप [ निददेनम्‌ | ! 

अथोध्वैपंक्तयः पञ्च शिरंःस्थानसमन्विताः ।\२२०॥। 
तास्दष्टतालभागौ्धं बिन्दुसं ख्या ग्रहान्‌ लिखेत्‌ । 
अच्रोपरिष्टौदारभ्य द्विद्विकोष्ठविहीनर्तः ।\२२१॥ 

द्रे प॑क्तो तु, ततः सप्तमा “वलेरेकपंव्तितः"" । 
हीनास्तिसरः पंक्तयः स्युः, परन्तु दशमावले; ।२२२॥ 
कोष्ठेकेन विहीनत्वात्‌ पंक्तय: प्रथिता इच षट्‌ । 

तं तः षोडदापंवतेस्तु चतुष्कोष्ठविहीनजा ।२२३।। 
पंकितिरेका भवेत्‌, सप्तदकापंकतेरनन्तरम्‌ । 
कोष्ठदरये[न] द पंक्ती स्यातामेकोनविहतेः' * ।२२४॥। 
पंक्ते'रेकेन कोष्ठेन विहीने उचावलिन्रयम्‌ ! 
द्वाविज्ञत्थाः"° परं ˆ तस्मादेककोष्ठविहीनजाः ।।२२५॥ 


्राप्तपाण्डुपुस्तके इत आरम्य पंक्तित्रयस्य अथोध्वंपंक्तयः पञ्च शिरः 


स्थानसमन्विताः' इति पंक्तेरनन्तरं पुनरुल्केखः सञ्जातः । 
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चतसः पंक्तयो लेख्याः, ततष्षड्विश्ञकवले; । 

ऊनां चतुभिः कोष्ठेश्च पंक्तिरेका, ततः परम्‌ ॥।२२६। 
सप्तविशषतिपवते स्तु तथा कोष्ठचतुदषटेयम्‌ । 

विहाय पंवितरेका स्यात्तथाष्टाविशकावलेः ।\२२७॥। 
कोष्ठद्रयं विहन च पेक्तिरन्या, ततः परम्‌ । 
क्रमादेकंककोष्ठेन दे पंक्तीं स्तोऽन्तिमे ततः ।३२८॥। 
एवमेकत्रिशकाः स्युरूध्वंरूपास्तु पंक्तयः । 

एतौ सां मेरुपंक्तीनां क्रमेण प्रक्रियां ज वे ॥२२९।1 
पञ्चानां पुवेपक्तोनां मौलिस्थानां यथाक्रमम्‌ । 
अनुद्रत ` दलगपाः लेख्यास्तु तदनन्तरम्‌ ॥२३०॥ 

अथ द्ियोगादिमौलिप्रक्रियां ब्रु महे क्रमात्‌ । 

चन््रदुतो ` चद्दरलघू ` विधुवे'क्रौ विधुप्लतौ ` ।२३१। 
दलो" दगौ दपौ मात्रां “वक्रो मात्राप्लृतौ शौ“ । 

एवं दश्च प्रयोगाः स्युः, प्रयोगस्तु तथा दश ।\२३२। 
अनुद्रता द्‌ दलो बिन्दुगौ च चन्द्रां द्‌ दपौ ततः । 
अनुद्ूताल्लगो ` चन्द्राल्लपाविं न्दोर्गपौ मतौ ` ॥।२३३॥ 
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*दलगा दलपाङ्चाथ दगंपा लगपा इति । 

प्रयोगाः स्थुश्चतुर्योगाः प्रोच्यन्तेऽथ क्रमादिह ।२३४।। 
अनुदरा च्च दलगां शचन्द्रा[द्‌ | दुतलघुष्लुताः । 
चन्द्रादि न्दुगपाः प्रोक्ता अर्धचनद्राल्लगष्लृताः ।।२३५।॥ 
ततो दलगपाहचेति चतुर्योगा अमो मंताः । 

[स्यात्‌ |पञ्चर्मस्तु पञ्चानां [ योगाच्च [लेखनं क्रमात्‌ ।।२३६ 
इत्येकत्रिशकं पंक्ते,-र्मो लिलेख्या प्रतिक्रिधा । 
अनुद्रतसमाद्याथामाद्यपंक्तौ निरन्तरम्‌ ।\२२३७\ 
कोष्ठा एकाङ्कवे न्तः स्युद्धितीयायाथोच्यते । 

प्रथमं पादिकोष्ठेषु `ˆ विषमेष्वभ्बरं लिखेत्‌ ।\२२८॥\ 
द्ितोयादिसमेष्वत्र लिखे पुनः पुनः । 

लघुपंक्तौ तृतीयायां त्रे : कोष्ठा नभोऽन्विताः ।२२९।। 
चतुर्थो रूपवानेवं * पुनः पुनरयं विधिः । 

गु रुपंक्तौ चतुर्थ्या तु कोष्ठाः सप्त नभोऽकिताः ॥।२४०॥। 
अष्टमो रूपवानत्र पुनरेवं लिखेत्ततः । 

पञ्चम्यां प्लृतपंवतौ तु कोष्ठा एकादश क्रमात्‌ ।\२४१।। 





प्राप्तपाण्ड्पुस्तके अत्र असम्बद्धरूपेण अनुदरतप्लुतप्रस्तारमेरुदंशितो 
वत्तते । 
एकार्थे रूपशब्दोऽत्र प्रयुक्तोऽति । 


वलगादिल° ८.०्मोस्तु 
भखपाल्ट° ९. न्ता 

°ताइच १०. ०म९ 

न्गाः ११. मद्वित्रिकोर 
शचिन्दु° १२. षष्ठमेष्वपरं 
वागवागालधुप्लतः १३. ०म० 


नताः १४. ०्व 


३८ 


संगीतसूर्योदयः 


खयुक्तास्तु, दरादशस्तु` भवेदेकाङ्कवानिति । 
“पुनः पुनः स्वे ष्टतालकोष्ठानथ लिखेत्‌ क्रमात्‌ ।।२४२। 


'द्वित्रियोगादिपंक्तीनामङ्कन्यासो निगद्यते । 


अनुद्रतद्रुताख्थायां पक्तौ तु प्रथमं लिखेत्‌ ।२४२। 
लेरयपंकत्युपरि श्रेणिस्थान्‌ तिरदचीनमा धितान्‌ । 
अङ्कानन्त्योपान्त्यमख्योन्‌ यथ(सम्भवयोगतः ॥२४४\) 
विपयर्सिक्रियायोगाल्लेख्यंपंक्ताववस्थितान्‌ । 

अङ्कानपि तथादाय संयोज्य विलिखेदिति ।॥२४५।। 
मार्गयोरुभयो र द्ाभावहचेच्छ्‌ न्यमालिखेत्‌ । 

तथा स्वपंवितमौलिरस्थे प्रक्रियाभागं रूपतः ।\२४६। 
ग्राह्य स्वहेतु पंक्तिभ्यो हितुत्वमिह कथ्यते । 

द्वियोगानां हेतवः स्युः पूर्वोक्ताः पञ्च पंक्तय: ॥ २४७।} 
` तरियोगानां द्वियोगाःस्थुः, "` त्रियोगास्तु ततः परम्‌ । 
` स्युश्चतुर्योगपंक्तीनां, चतुर्योगास्त्वनन्तरम्‌ ।२४८। 
भवेयुः पञ्चथोगायाः पंक्तेरेवौरत्र हेतवः । 

अतः परं विपर्यासक्रमस्तत्र निगद्यते ।\२४९।। 





॥ 


स स्तके तु अस्याः पक्तेरधो द्वितीयादि समेष्वत्र"* इति 
लिखितं वत्ते । तत्र तु भ्रान्तिरेव कारणमित्यनुमीयते । 
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अन्त्यादयस्तु यत्पुवमुक्ताइचन्द्रादिषु क्रमात्‌ । 

त एवात्रावरोहेण फलन्ति प्रतिमावश्चात्‌ ।।२५०। 
अयमेव विपर्यासो भागरूपमुदोर्यते । 

तत्र द्वियोगे प्रथमा प्रक्रियेन्दुनभोऽङ्किता ।॥ २५१११ 
अच्रेन्दोरिन्दुपक्ते इच बिन्दो्िन्द्रावलिक्रमात्‌ । 

[अंक- ]ग्राहं [कमात्‌ कृत्वा ]विद्यादे वं द्वयोगेतम्‌ ।\२५२। 
भागौ विभज्य विख्याताः प्रोच्यन्तेऽथ त्रियोगजाः ! 
-त्रियोगादथ सर्वेषां प्रक्रियाभागकारणम्‌ ।(२५२॥ 
लक्षणं वच्मि यल्लक्षये प्रति [संख्यां | नियोजयेत्‌ \ 
कक्याङ्गा नां प्रक्रियायां [योगावादिद्वितोयकौ | ।\२५४।। 
[तत आदि |तृतीयौ [च] दवि तृतीयावितिक्रमात्‌ ! 

भागत्रयं समादाय द्वियोगेभ्यः समाहरेत्‌ ॥२५५। 

[तत] एवं चतुर्भागलक्षणं ग्याहरामहे । 

अतः परं [चतु.|र्यो गभागलक्ष्म निगद्यते ।\२५६॥ 
[प्रथमद्टित्रिचा] एकद्टित्रिपौस्तदनन्तरम्‌ । 

क्रमेति प्रद्विचपाः ` प्रत्रि चपा "द्वित्रिचपा इति ॥२५७॥ 
पञ्चाङ्ग  -प्रक्रियोत्पन्नपञ्चभेदाः प्रकीर्तिताः । 

ते चतुर्योगपंक्तिभ्यो ग्राह्या लक्ष्मविचक्षणेः ।। २५८॥। 
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. °क्ति° ८. ण्यो° 
ण्डा । ९. ०पञ्चमस्त° 
°देवद्ये ग° १०. ्मोद्धित्रिचवा 
्ता ११. प्रत्रिचसा 
ण्जा १२. द्वित्रिचपा 
. °प्रयोगात्स तु १३. ङ्गः 


, शङ्खानि 


४० संगीतसूर्योदयः 


अथ सवका ङ्गमुख्योन ङ्गयोगसमुद्‌भवान्‌ 
ताल्मन्‌ प्रस्तारसम्भूतान्‌ प्रष्टं लक्ष्म निगद्यते ॥२५९॥ 
स्वष्टंतालसमास्यायां तिर््॑बी यां विलोकयेत्‌ । 
अत्राद्या प्ञ्चकोष्ठाङ्खक्रमेण सकलान्‌ विधून्‌ ।।२६०॥ 
सवदुतान्‌ सनलधून्‌ सर्वेवक्रानतः परम्‌ । 
सर्वप्लृतान्‌ वदत्यत्र तालाभावास्त्‌. बिन्दुभिः ।॥२६१॥ 
तिर्यक्पंक्तिगतेरंकेः स्वशिरोभागयोगजाः । 
तालास्तावन्त एव  स्युस्तालएभावास्तु शन्यतः ॥२६२॥ 
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अधोऽधः कोष्ठेष स्थाप्याङ्ा लिख्यन्ते । 
अथास्य लक्षयं दह्ञयति-- 
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॥। अथ चतुर्योगपेक्तिसंख्याः ।! 
[अथानुद्रृतद्रतलधुगु रुपंक्तिसंख्या |- २8९ 
२४ | ६० | १८०१ | ३९० | ९३६ | १९४४ | ४१६२ | ८३४० | 
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२४ | ६० | १८०१३९० | ९३६| १९४४ | ४१६२ | ८३४० | १६९०८] 
[इत्यनुद्रतलघु प्लतपंकितिसंख्या |- २ 
[अथानद्रतगुरुप्लृतपंक्तिसंख्या |- २८ 
२४ | ६० | १८० | ३९० | *८७६ | 
[इत्यनुदतद्तगुरुप्लृतपंक्तिसंख्या | -२८ 
[अथानुद्रूतलघुगु रुप्टृतपंकितसंख्या | -२९ 
२४ | ६० | १२० | 
[इत्यनुद्रुतलघुग्‌ रप्टृतपंक्तिसंख्या]-२९ 
[अथ द्रुतलचुगुरुप्ट्‌ तपंक्तिसंख्या |-३० 
(५ 
[इति द्रुतलघुगु रुप्लृतपंक्तिसंख्या |-३० 
[इति चतुर्योगपंक्तिसंखयाः] 
[अथानुद्रतादिषञ्चांगयोगपंक्तिसंख्या |-२१ 
| १२० | 
[इति पञ्चांगपंक्तिसंख्या |-३१ 
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[अथ विरामप्रस्तारलक्षणम्‌। 
नेयं विदु नेरिच्छातालस्थाङ्ानि तान्यथ । 


क्रोडीकृत्य लिखेदादौ तत्र युक्ततया यदि ।२६३॥ 
शेषाङ्धं वत्तयेद्‌ वामे [तत्तदङ्खं | निवेशयेत्‌ । 
प्रस्तारो नययोः स स्यात्तालजन्यक्रमं तरवे ॥२६४।। 
पु्वप्रस्तारवत्का्थं स्तत्राल्पत्वमहत्त्वयोः । 
क्रमं ब्रवीमि महतः प्लृतस्याधो गुरु न्यसेत्‌ ।२६५॥ 
गुरोश्च महतो [ऽधस्ताद्‌ विरा |माङ्ग लघुं न्यसेत्‌ । 
तस्थाधस्ता्च लस्तस्थ[ भवेच्‌ | चाधो विरामदः ।\२६६॥। 
तर्द धो बिन्दुशो ऽन्यः स्याद्‌ दान्तकमंविधिस्त्वयम्‌ । 
सर्वेहुतावधिः कायैः प्रस्तारोऽयं विरामजः ।।२६७॥। 

11 इति विरामप्रस्तारलक्षणम्‌ ।। 
वक्ष्ये विरामप्रस्तारसंख्यां कोष्ठादिभे 
-द ष्टताञे स्थिताङ्घानि तान्‌ कृत्वा प्रयत्नतः ।२६८॥ 
तान्‌ द्रुतान्‌ द्विगु णीकृत्य तत्रकेनोनसंख्यया । 
-कोष्ठान्‌ कृत्वा, तिरहचीनां पंक्तिमेकां लिखेदधः ।२६९॥ 
तस्यान्तु प्रथमं ` कोष्टदरयं सेकं क्रमाल्लिखेत्‌ । 
द्वितीययुग्मे दौ दौ च ततो युग्तृतीयके ॥\२७०॥। 
पञ्च पञ्च लिखित्वा” सप्तमे मन्दिरे पुनः । 
सद्रसंख्यां विनिक्षिप्यं तदू र्ध्वं लक्ष्म कथ्यते ।२७१॥ 


नकारो विरामद्रूतो यकारो विरामलघुरचेति ग्रन्थेस्मिन्नग्रे परिभाषितौ 


वतते । ८. 

[11 ९. ० “घम 

विन्दु १०. दन्यो 

न्थां ११. °शान्यस्स्यान्मतं दपंविधिस्वया 
, °्पिनकोयःस्या० १२. शष्ठ 

यःत १३. ०मे कोष्टद्रयेक० 

न्थ १४. ऽघस्स 


° रुड्च १५. °तो० 


= क ~ ० ५ ५ ‰< 
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द्वितीयञ्च तृतीयञ्च चतुर्थं षष्ठमष्टमम्‌ । 
दरादशाङ्ुश्च संयोजय लिखेत्‌ कोष्ठे ऽग्रिमे तथा ।२७२।१ 
सेकं छृत्वा प्लुतस्थाने तदग्ने पूर्वव ल्लिखेत्‌ । 
यथालाभं लिखेदग्रे कोष्ठे कोष्ठे पुनः पुनः ॥२७३॥ 
एवमन्त्यं विहायाङ्कं समूहे लिखिते सति \ 
क्रमाद्‌ द्विच्यज्गमृतानां तालानां भेदवाचर्के; ॥।२७४।! 
ुर्वादयं क्रमः प्रोक्तः, परात्‌ तन्नान्त्यमुच्यते । 
उपान्त्यादिक्रमेणेव द्रं ता्याद्यन्त[वा | चकः ।२७५॥ 
मातमात्राक्षमं वेषां कोष्ठानां त्र. महे क्रमम्‌ । 
दरतो, विरामो, लोऽथ, बिन्दुयुक्तो विरामदः ॥२७६।। 
विरामलो, विरामो त्थद्रतयुक्तो लघु,-गंरः । 
सविरामो ˆ दलो, तस्माद्‌ दगौ, शिखर बिन्दुगौ ।\२७७।४ 
प्लृतो, विरामान्तबिन्दुद्ययु कतो गु सस्तत: । 
देच, विरामद्रतपौ , लपाविं त्यं धं बिन्दुना ।२७८॥। 
विवधितानां तालानां प्रस्तारेण समुत्थितान्‌ । 
भेदानङ्ा वदन्त्येते तत्तत्कोष्ठगतान्‌ कमात्‌ \\२७९॥ 

। इति विरामप्रस्तारलक्षणम्‌ ॥ 


यद्यप्यधंबिन्दुना विवर्धितानां तालानां भेदनिरूपणमिहाङ्खीक्रियते 
तथापि विरामप्रस्तारेऽस्मिन्‌ अनुद्रतस्य प्रत्यक्षसत्ताभावात्‌ तच्चि 
विहायेव प्रकारान्तरेण तालमेदाः संख्यायन्ते । 


„ ण्ष्ठाग्रिर ८. शतालो° 
से ९. ०मोत्र द्रु 
. द्यद्रयङ्क° १०. ०मेद० 
०्कौ ११. °मादगौ 
„ °रात्तदरान्तमु° १२. ०व° 
. ०मात्तेर १३. °सौ° 
. °मात्‌ १४. °दित्यथंबि° 
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[अथ विरामप्रस्तारसंख्यालक्ष्यम्‌] 
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वक्ष्ये विरामपाताल ` संख्यापंकते रधः क्रमात्‌ । 
समकोष्ठद्रयां पवितं कृत्वा तत्राङ्कयोजनाम्‌ ।।२८०॥ 
ज मस्तत्रादिमे कोष्ठद्रये त्वेकंकमालिखेत्‌ । 

द्वितीये कोष्ठयुग्मे तुटौ द्रौ, पक्तौ ततःपरम्‌ ॥२८१।। 
पश्चमे पश्च षष्ठे च, सप्तमे दश्च पञ्च च| 

अष्टमे ऽष्टादज्ञाङ्क च वीथिकां विलिरू दिति ॥२८२॥ 
नवमादिषु कोष्ठेषु लक्ष्णक्रमयोगतः । 

विहाय नित्यं चेद्वामसंस्थानङ्ान्‌ प्रयत्नतः ।।२८३॥ 
द्वितीयं च तृतीयं च चतुर्थं पष्ठमंष्टमम्‌ । 

एकादङश्च संयोज्य वामभागगतं तथा ।२८४॥ 
द्वितीयं -हिरसः स्थानकोष्ठकिन युतं पुरः । 

लिखेदेवं विधानेन बोध्यकोष्ठावधिं क्रमात्‌ ।।२८५॥ 
तत्रोपान्त्यादिभेदेन मीयन्ते स्वस्वभेदजाः । 

सवद्र तादथस्तालाः", [कोष्ठोऽ यमिति ८रितः।।२८६॥ 


ण्ठ ७. ऽमे तथा 
 °क्तिरथ क्र ८. न्ये 

ण्यं ९. मध्या° 

० तस्त १०. ण्धिः 


„भ्मेवा दशा° ११. न्लः 


ण्‌: 


ट 





| 
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अथानयोः संख्यापाताल्यो्लक्ष्यं दज्ञेयति, तद्यथा 
[र] 1 | 
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इति पातालसंख्या| लक्ष्यम्‌ | 

[अथ विरामप्रस्तारनष्टम्‌ | 
बरमो विरमग्रस्तारे नंष्टतालस्य दनम्‌ । 
अन्यान्य श्रु तनष्टाङ्कु' पातयित्वाथ शेषतः ।।२८७॥ 
पातयेद्‌ वाममागाङ्खान्‌ पू्पर्वान्‌ प्रयत्नतः । 
परत्यङ्के पतिताङ्कं यदन्त्यं सन्त्यज्य शेषतः \।२८८।। 
ताला ङ्गानि स्थुरित्येवमन्तथं त्यक्वा पुनः पुनः । 
एककोष्ठाङ्कंहीनेन स्याद्‌ विरामदरुतागमः ।॥२८९॥। 
कोष्ठद्वयाङ्पातेन निरन्तरतया यदि । 
पतितेन विरामो लः समायाति ततः परम्‌ ॥२९०॥ 
विरामलघुंहतोस्तु तृतीये पतिते सति । 
पर्वैलब्धविरामाङ्को लघुरेव गु रुभंवेत्‌ ।॥२९१। 
गुरुहीनौर तीये तु पतिते सति लब्धगं ; । 
प्लुतो भवत्यथापाते कोष्ठे * शुद्ध तागमः ॥।२९२॥। 
सविरामे द्रुते * लब्धे तदा कोष्ठद्ंयं त्यजेत्‌ । 
` दुत लब्ध्वा लघु प्राप्तिस्ताभ्यां कोष्ठद्वय त्यजेत्‌ ।२६३॥ 
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. श्प्रह्रे १०. °नास्तु° 
षष्ठ ११. °गमरू 

. पतत्याद्याथ शे १२. णष्ठशु° 

च ण्डका प° १३२ भ्श्ुर 
दन्ते १४. °ताकन्धे 
° द्गास्युरे देव° १५. णष्ठं दुतं त्य 
ष्ठान्तही° १६. यदि लब्धे 

. श्धु वास्ते १७. शधुप्राप्ते 
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सविरामे लघौ प्राप्ते तेभ्यो गें हश्रयं त्यजेत्‌ । 
गुरुलोभस्तदा कोष्ठोस्त्रयस्त्याज्या निरन्तरम्‌ ॥।२९४॥ 
प्लृतलाभें ततः पश्चकोष्ठत्यागो निरन्तरम्‌ । 
यदा शुद्धदरते लब्धे [विहाय कंकमन्दिरम्‌ ॥१९५॥ 
स एवो नद तस्तालः स्थाद्‌ यावन्मात्रहीनवान्‌ । 
तदा वामान्तिके' व्योम “स्थापयेत्‌ [तन्मितं | तदा ।\२९६॥ 
|| इति विरामप्रस्तारनष्टम्‌ ॥ 
[अथ विरामप्रस्तारोदिष्टम्‌| 
निरूप्यते विराम[स्योदिदष्टं |विट्‌ठे लसूनुना । 
अन्यद्‌ विलोकनीयं स्यात्‌ संख्यापंक्तो तथा पुनः ।२९७।। 
[एककोष्ठाङ्कहीनेन | सविरामद्रृतो यदि । 
[गृह्णीयात्तत्‌प्र] कोष्ठा ङकमेवं यत्र॒ लघुस्तथा ।॥२९८॥ 
कोष्ठद्याङ्क[सातत्यपातेनेव |` विरामलः । 
तदा कोष्ठद्रयस्याङ्क * गृह्णीयादयः  गोऽस्तिचेत्‌ ।।२९८॥ 
सं चतुःकोष्ठका दं ऽच, प्लुतो “ऽस्ति यदि तत्र तु । 
गृह्णोयात्‌ पञ्चकोष्ठा ङ्कु तत्र शं ढदुतोऽस्ति चेत्‌ ॥।३००॥ 
तदा तस्यैव कोष्ठाङ्कं हिं सवान्त्यान्त्यांकस~"ततौ । 
शुद्धीकृतायामङ्कः स्थात्‌ सोिष्टस्योत्तरं भवेत्‌ ।२३०१॥ 


[इति विरामप्रस्तारोटिष्टम्‌ | 

१. दे° १२. ०5ठकमेव“""त्थल ० 

२. शगुम्भस्त° १३. नरा मलः 

३. ण्ष्ठाः तरर १४. ण्डुः 

४. °म लाच्च त्यागो नि रन्त° १५. शधगो° 

५.० १६. स जातु 

६. शपे त" १७. °द्कुर्चं 

७. व न द्रृतस्या ˆ" प्रासही° १८. °तास्ते 

८. न्दावा° १९. भन्तं 

९. °मव्यो° २०. शब्ददरु 
१०. स्थत्त २१. इत्यदरत्याङ्कु० 


११. श्द० 
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[अथ विरामप्रस्तारे द्रुतमेरः| 
उपयुपरि त्पंक्तिदिदविकोष्ठविहीनतः । 
पक्तयो दक्षिणान्तङ्ाः प्रभवन्ति शिखावधि ॥३०२॥} 
तत्र पवितिषु सर्वासु मूलकोष्ठशिरंःस्थले । 
एककोष्ठादिकत्वेन कृतस्तत्राङ्योः क्रमात्‌ ।३०३॥ 
सर्वत्र शिरसस्स्थाने कोष्ठेष्वेकाङ्कलेखनम्‌ । 

३ + ४३ ४ 

अधः पक्तौ बिन्दुमेव लिखेत्‌ प्रथममन्दिरे ।\२३०४॥ 
तंदिदतोये तृतीये च लिखेत्‌ कुमुदबान्धवम्‌ । 
ततः परं चतुर्थादिष्वन्त्योपान्त्ये च सद्मनि ॥३०५॥) 
तत्का संख्यां वदेवं स्थात्‌ सम्प्रदायोऽत्र कथ्यते । 
केवले दंविरामाङ्कं केवले' च गुरौ प्ल्ते ।३०६॥ 
नेक कृत्वा लिखेदग्ने पूर्वोक्तविधिना पुनः । 
उपरिस्थासु सर्वा सान्त्यार्धःस्थानदो गतः; ।२०७।। 
त्यक्तको'ष्ठेऽपि गण्यं “ स्यान्नालौ ` पंक्त्यादिमन्दिरम्‌ । 
अङ्ाभावे भवेद्वृत्तं कोष्ठाभावेऽपि वा भवेत्‌ ।३०८।। 


यदा स्यादुभयाभावो [तदा] तालान्‌ वदन्ति ते । 
इति विरामप्रस्तारे ` दतमेरः । 





१. ऽतांक्याः ७. श्लौ 
२. ०२० ८. ण्ण 
३. °तः ९. ण्गो० 
४. तद्वि°, १०. °ण्यः 
५. °य (वदेव ११. न्ली 
६, रण 


१२. ° अनुद्रूत° 


प्रथमस्तालखाध्यायः ५२ 


अथास्थक्लक्ष्यं दकशेयति- 
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[इति विरामप्रस्तारे दतमेरुः | 


[अथ सविरामदुतमेरुः| 
संविरामद्रुतोत्पन्नतालमेरुरिहोच्यते ।२०९।। 


इष्टतालद्रुतानत्र द्विगु णीकृत्य तत्र तु । 
एकोनसंख्या कोष्ठाङ्कामेकां पवित लिखेदधः ।\२१०॥ 


मू जाच्चतुष्कोष्ठहीनां द्वितोया पंदितरन्त्यगा । 
ततष्षट्षटकोष्ठहीनाः पंक्तंयस्त्वन्तसंधिताः ।।३११॥ 


 “अयमविरामप्रस्तानुदरूतमेरुः' इ्युल्लेखोऽधोऽङ्कितो मेरुस्च मृलपुस्तके 
वत्तेते । 
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३. °लात्‌ षट्को° ६. °वितियंस्त्व ° 
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* उपान्त्यादीनित्यथः 


संगोतसूर्योदयः 
पञ्चमे पञ्चमे तासां कोष्ठे कुर्याच्छिलागतम्‌ । 
कोष्ठमेकं ततस्तेषामङ्कावकलिरथोच्यते ।।२१२॥ 
सर्वेषु मोलिकोष्ठेषु रूपं [रूपं | विनिक्षिपेत्‌ । 
मधःपक्तौ तु मूलादारभ्य कोष्ठचतुष्टये ।\३१३॥ 
लिखेदेकाङ्मेकाङ्कं ढयङ्क द यङ्क ततः परम्‌ ! 
पञ्चमादिषु सर्वेष विषमेषु लिखेत्‌ क्रमात्‌ ।३१४।। 
अन्त्यं तृतीयं सन्त्यज्य यथोपान्त्यादियोगतः 
षष्ठादिसमकोष्ठेषु त्यकत्वन्तयं | क्रमशो |लिखेत्‌ । २ १५॥ 
[स)]क्षंखरे लघो दीप्ते चैकं कृत्वावधानतः । 
अथोध्वेपंकितकोष्ठेषु | त्वङ्कानेवं लिखेत्‌] क्रमात्‌ २१६५१ 
विषमे [ष्वन्तिमं ] त्यक्त्वा तृतीयाधःस्थयोगतः । 
[निजोपान्यप्रभृत्यंकि [तेन पुनरयं विधिः ॥। ३१७) 
समेष्वन्त्यं विहायैव स्वपंक्तौ ` द्रयोदिकान्‌ लिखेत्‌ । 
इति संख्या[न्वितान्‌ व्योमशिखाता |लान्विलोकयेत्‌ ।३१८॥ . 
एकादिविषमे[ष्वेवं | मूलपंक्तिगतेषु तु \ 
कोष्ठेषुध्वंक्रमेणेव शिखाद्र तविहीनतः ॥२३१९।। 
दविचतुष्षडमुखानत्र शिखाबिन्दुयुतानथ । 
समे ष्वेकादि-विषमविरामद्ुतसम्भवान्‌ ।३२०। 
तालान्‌ वितीर्य ` कथयेदित्याह करणेदवरः । 








१. श्षां अ ५, ग्यधिका० 
२. °वान्तं ६. ऽममष्टिका० 
३. 11 


““शेखरेषु तौ दीप्तस्येक ७. ण्य 


परथमस्तालाध्यायः ५५ 


अथास्य लक्ष्यं दर्शंयति, तद्यथा- 


† नात 2१.९४. (३० 
[११२२ [५८२९५२८३ 
[इति सविरामदुतमेरः| 
[अथ विरामप्रस्तारे कघुमेरः] 
अथ मात्रामेरुरयं कथ्यते विष्णुसुनुना ॥।३२१। 
इष्टतालगतान्‌ विन्दन्‌ द्विगुणीकृत्य तत्र तु | 
एकोनसंख्याकोष्ठान्तां पंवितमेकां लिखेत्तदा ।\३२२॥ 
चतुश्चतुःकोष्ठहीनाऽचोध्वेगाः पक्तयोऽन्यगाः । 
तासु तृतीयकोष्ठःस्यान्‌ मौलिको'ष्ठसमन्वितः || ३२३॥ 
तत्र मौलिषु सवेषु लिखेदेकाङ्कुमेव तम्‌ । 
मूलपक्तिष्वाद्य कोष्ठद्रये च विलिखेत्तदा ॥३२४॥ 
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१. ण्यो° 


५६ संगीतसूर्योदयः 
ततस्तस्यां तृतीयादिकोष्ठान्तक्रम उच्यते । 
` तुर्यं विहाय संख्येवद्‌ यथालाभं नियुज्यते ॥३२५॥ 
इत्येवं पुरिते मेरावधंःस्थात्‌ स्वशिखावधि । 
लंहीनैकलघुष्ठित्रिचतुःपश्चादिलान्वितान्‌ | ३२६॥ 
तालान्‌ विनिदिशेदत्र लक्ष्यान्‌ लक्षणवेदिनाम्‌ । 
।। इति [विरामप्रस्तारे] रघुमेरः ॥ 
[विरामग्रस्तारे लघुमेरुलक्ष्यम्‌| 





 - [८/१ | १18/ 11. 
| १|१।१।२।३|२।७।७| १२ | १७ | २४ 
[इति विरामप्रस्तारे लघुमेरुलक्ष्यम्‌ | 
[विरामप्रस्तारे रघुविराममेरः| 
-मेरुलघुविरामाणां विरामद्रुतमेरुवत्‌ ॥ ३२७॥ 
कोष्ठपक्तिक्रमो लेख्यस्तथाङ्कावलिरुच्यते | 
तत्र मौलिषु सर्वेषु लिखेदेकं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥।३२८॥। 
अधःप॑क्तौ मूलकोष्ठद्रये [रूपं ] पुनर्ढयोः 
चङ्क दयु विनिक्षिप्य, ततस्तुं पञ्चमादिषु ॥३२९॥ 


षष्ठं त्यक्त्वोपान्त्यमुख्ययोगं कृत्वा लिखेत्‌ पुरः 1 
उरपयंधःस्थितः षष्ठो योगे तत्र पुनः पुनः ।३३०॥ 


१. न्वमुधाला० ४. लधूनेक° ७. सवंञ्च° 
२. शत्येकपूरे ते ५. क्ष्य ८. ष्ठे त्वन्त्योपा० 
३. धः स्यात्‌ सुशि० ६. एका ९. गान 


१०. रिस्थापितष्षष्ठे 


प्रथमस्तालाध्यायः ५७ 


इत्यं कैरंकिते मेरौ हीनेकद्वित्रि संख्यया । 
स्यु: शिखालघुजास्ताला इय॑न्त इति निरदिशत्‌ ॥।३३१॥ 
अथास्य लक्ष्यं ददंयति, तद्‌ यथा-- 








१६ 
[ता चरा२ (11 ररर ९1०1२ ६ | १३ 
१३८१३६८१. ९३६१६ द [ रद [ रर 
[इति विरामप्रस्तारे लघुविराममेरुः| 
[विरामप्रस्तारे गुरुमेरः] 


गुरुमेरावधःपङ्क्तौ कोष्ठेान्‌ संख्यागृहावधिं । 

कृत्वा तदपरिशेण्यो हीनाः कोष्ठष्टकैः पुनः ॥।३३२।\ 
पंक्तीनां सप्तमाः कोष्ठा मौलिकोष्ठसमन्विताः । 
1 नि 
तन्मौरिष्व ङ्खमेकेकं प्रथमं विलिखेत्ततः ।।३३३।। 

अधः पंक्तो [न्यसेद ङ्क | "मेकैकं कोष्ठयोद्रंयोः । 
तृतीयादिष्वष्टमाङ्क' विहा[यो |पान्त्यपुर्वकान्‌ ।\३३४।। 
पञ्चक्ोष्ठगतानङ्कान्‌ संयोज्याऽत्र पुनः पुनः । 

ले घौ च विरामे च प्लुते * चेकं भवेत्ततः ।\३३५॥। 
दवितीयाद्युपरिस्थासु पंक्तिष्वेव तथाष्टमे म्‌ । 


५१५५ 


अधः "कोष्ठाङ्कमादाय [लिखि [दं गरे पुनः पुनः ॥३३६॥ 


*|१।१।२।२|१। |१। ।२।२ ॥५।६९।१ | । २। ३ ।६२ ।१२. | |१२ 
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† मृलपुस्तके कलेषु विरामलधुमेर"रिति लिखितं वत्ततेऽत्र । 
१. ण्ये° ६. ग्योर्ही° ११. कभ्ये चरवि° 
२.न ७. णष्ठाश्चकेः १२. तस्यैकं 
३. ग्यत्ता ८. समौ १३. °मान्‌ 
४. ण्ठसं° ९. ततः १४. श्थः 


५. श्वेः १०. एर १५. “““"व्े 


५८ संगीतसुयदयः 
एवमंद्धितपत्राङकमेरुंतालोदयं बरुवे । 
अधः- पङ्क्त्यङ्‌मारभ्य गु रुहीनेकगादिकान्‌ ।३१७॥। 
करमादुदीरयेदङ्के रू्ध्वाधिःस्थितपंक्तिगेः । 
अथास्य लक्ष्यं दशंयति तद्‌ यथा 


८.1. | 1९11 
| १।१।२।२।५|५| १० | १३| २२३० | ५१ { 


[इति विरामप्रस्तारे गुरमेरुः|] 


[विरामध्रस्तारे प्लृतमेरः] 
प्लृतमेरोविष्टतालसंख्थाकोष्ठन्तिकां लिखेत्‌ ।३३८॥॥ 
पव्तिमेकां, द्वितीयां तु पुर्वद्ादशकोष्ठकैः । 
शून्यं कूत्वा लिखेत्तदरल्लिखेयुः सर्वं वितकाः ॥३३९।\ 
प्रत्येकमङ्कपयंन्तं विशेषस्ताधु पक्तिष । 
गुरुकोष्ठे तु पडक्तीनां मोलि्वेकाद्लेलनम्‌ | ३४०) 
अधःपड्क्तावादिकोष्ठदरयं सेकं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तृतीयादिषु कोष्ठेषु त्यक्त्वा द्वादशकं च गात्‌ ।॥।३४१।१ 
संयोज्योपानत्यसंख्यातान्‌ लिखेदग् पुनः पुनः । 
लघौ चं लविरामे च गुरौ चकं नियोजयेत्‌ || ३४२।। 





1.1 १। ।२।२।५।६।१५ 
१८ | ३८ | १। १।२।२।५।५। १०।१३।२०।३०।५९।७०।११८ 
१० | । 
१. मश्ङ्कु"""प० ६. °्काशि० 
२. क° ७. शष्ठेति भां लि° 
३. घः प० ८. °पंक्तयः 
४. कलासु वीरये° ९. चैर 


५. °ङ्कु; ऊर्ध्वा . १०. चल° 


प्रथमस्ताराघ्यायः ५९. 


द्ितीयाद्युपरिस्थामु[ दा [द्हाङ्कस्यं योगतः । 
अन्त्यं हित्वा लिखेदत्रोपान्त्यादीन्‌ दक्षिणे पुनः ।३४३।१ 
तालान्‌ विलोकयेदत्र तत ऊर्ध्वासु पंक्तिषु । 
इति नेकप्लृतद्ित्रि चतुःपञ्चादिदीप्तकान्‌ || ३४४ 
अथास्य लक्ष्यं दशयति, 
तद्‌ यथा- 


| १ | 
१|१।२।|२।५।५| ११|| १३२४] ३२|| ५५ | 


||इति विरामध्रस्तपरे प्लत मेरु :।। 
[अथ खण्डप्रस्तारलक्षणम्‌| 
खण्डतालान्‌ पृथक्‌ कतुमनुदरतविरामयोः । 
लक्ष्मीनारायणे्रोऽयं निरूपयति लक्षणम्‌ ।|३४५॥। 
भ्रयोजिताङ्खं पुवस्मिन्‌ विक्ञेषाङ्कविहीनता । 
विद्यते, तस्य तालस्य ख एष प्रथमो मतः ||३४६॥। 


४ 


-- 


तमेव विषयीकृत्य चलत्यङ्घ' विना तथा । 

प्रस्तारयेत्‌ क्रमेणेव क्रमभ द्धादितीरितम्‌ | ३४७॥ 

अङ्क स्याद्‌ यदि वामाङ्खं वत्तते तदधःस्थले । 

तदङ्क सन्न्यसेत्तत्र तत्पूर्वं तदघःस्थितम्‌ ।।३४८॥ 

यथापुरवं क्रमेणेव कृत्वा प्रस्तारयेत्‌ सुधीः । 

एवं कृते खण्डतालाः क्रमादायान्ति सङ्क रात्‌ ।\३४९।। 
[इति खण्डप्रस्तारलक्ष णम्‌ | 
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संगीतसूर्योदयः 
[अथ विरामसंयोगमेरुलक्ष्यलक्षणम्‌ | 


विरामतालंसंयोगमेरुलक्षणमुच्यते । 
षड्ध्वंपंक्तयस्तत्र शिरःस्थानसमन्विताः | ३५०) 
तासु ति्ंङ्मुखा लेलाः पञ्च त्रिंशट्लिखेत्‌ क्रमात्‌ ! 
तत्र कोष्ठश्चतुरस्तरशत्‌ प्रत्येकं षटसु पकितिषु ।।३५१॥ 
लिखिता दक्षिणस्थाने पूबत्किष्ठत्रयोनिताः 1. 
पक्तिरेका तरेत्‌ सप्तंमावलि स्तदनन्तरम्‌ ।\३५२।) 
कोष्ठेकेन विहीनत्वात्‌ पकतिरन्या विधीयते । 

तद्‌ ध्वैमावलेरे ककोष्ठेनेवे विहीनजाः ।॥।३५३।। 
चतस्र: पंक्तथो लेख्थास्ततस्तु दवादज्ञावलेः ! 

म न्दिरद्रयहीनेन भवेयुदंहापंक्तयः । ३५४॥। 
दवाविशत्यावलेः कोष्ठद्रयहीना परावलिः । 
भदेत्ततस्त्रयोविशत्यावलेरेकमन्दिरा[त्‌] ।\३५५॥। 
हीनास्तिस्रः पंक्तयः स्युस्तत्ष विहतः परम्‌ । 
भवं न्त्येकेन कोष्ठेन हीनाष्षदट्‌ पक्तयस्ततः ।।३५६॥ 
द्र त्रिशदावलेरूध्वे मन्दिरद्रयहीनजाः । 

पंक्तयो दश जायन्ते, द्विचत्वारिंशदावलेः । ३५५७।) 
कोष्ठद्रःयोनिता पंक्तिरेका स्यात्तदनन्तरम्‌ । 


५३ 


त्रिचत्वारिक्ञतः प॑क्तेः कोष्ठाभ्यामूनिते परे ।२३५८॥ 
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प्रथमस्ताखाघ्यायः ६१ 


दे पंक्ती तु ततः पञ्चचत्वारिज्ञदनन्तरम्‌ । 

कोष्ठेन हीनजास्तिल : पंक्तय: स्युस्ततः परम्‌ ॥३५९॥ 
अष्टंचत्वारिशदावल्य ध्वं कोष्ठे "कहीनतः । 

चतस्र पेक्तयस्तच्र लेख्याः स्युस्तदनन्तरम्‌ ।।३६०॥। 
दविपञ्चाहयत्‌परं कोष्ठंद्रयोनाः पञ्च पंक्तयः । 

जायन्ते, सप्तपञ्चा्ञद्ध्व॑' गेहचतुष्टयम्‌ (३६ १॥। 
विहाय पंक्तिरेका स्यादष्टपञ्चाशदावलेः । 
द्विमन्दिरविहीनत्वादेकणंवितिभवेदधः ।(३६२।। 

अन्या चेकोनषंष्टचूध्वं [जायते] मन्दिरद्रयात्‌ । 

विहीनां पंवितिरेकाथ क्रमात्‌ षष्टचयाल्यनन्तरम्‌ ।।३६३।४ 
“एकेकेन क्रमाद्धीने द्वे पक्तौ भवतस्ततः । 
द्विषष्टयनन्तरं पंवितिरेका कोष्ठद्रयो' निता ।३६४॥ 
इत्यध्वंपंक्तयस्तस्मिन्‌ त्रिषष्टिरुदिता मताः । 

अतः परमधो -ऽधःस्थाः प॑क्तयस्तियंगाधिताः ।३६५॥ 
स्वेच्छातालदर तवशात्‌ सम्भवन्ति पुनः पुनः । 

||इति विरामसंयोगमेरुकोष्ठोद्धारलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ 


[अथप्रक्रियाविन्यासक्रमः। 


अथ त्रिषष्टि पक्तीनां ब्र महे प्रक्रियां क्रमात्‌ ।।३६६॥ 
तास्सर्वेपवितमोलिस्था भवन्त्यल्पादिविग्रहेः । 
मुलपक्तिषु "षट्‌ `स्वत्र षडङ्खानि क्रमार्लिखेत्‌ ॥३६७॥। 
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११. श्यान्विता 

१२. श्थो० 

१३. “ष्ठि 

१४. ०संख्याः 


इर्‌ संगीतसूर्योदयः 


अतः परं द्वियोगानां प्रक्रियां वस्तुमङ्खयोः । 
विरामयुक्तयो ` संज्ञामग्रे सुलभवाचिकाम्‌ ॥ ३६८ 
विधाय लक्ष्यते लक्ष्म, सविरामदरतस्य तु । 

नकारः स्याद्‌, यकारस्तु सविरामेलधो [स्तथा] ।\३६९॥ 
पंक्तोनां सप्तमादीनां क्रमेण प्रक्रियां बवे | 

दनौ दलौ दयौ [बिन्दुगु रू] बिन्दुष्लृतौ ततः ॥३७०॥ 
नलो नयो नगौ चेव नपावत्र ल्यो लगौ | 

लघुप्लृतौ यवक्रो च यं प्लृतौ गप्लताविति ।३७१॥ 
द्वियोगाः स्युस्त्रियोगाः स्युदं नला दनयास्तततः । 


प 
स्यु दनगुरवश्चाथ द नपा दलयास्तथा ॥३७२॥ 

* "दलगा दं लदीप्ताक्च दयगा दं'यपास्तथा । 

"दंगा नलयादचाथ नल गौः नलपास्तथा || २७३ 
नयग नयपादचाथ नगपां* लयगास्तथा । 

लयपा ` लगपाइचेव यगपा श्चेति तत्क्रमात्‌ || ३७४।। 


अत्र प्राप्तदशंपुस्तके द्रौ बिन्दुमतः' इति लिखितमस्ति 
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प्रथमस्तालघ्यायः ६३ 
चतुर्योगाः खनलेयाः कुण्डलेाद्‌ यलगास्तथा । 
*लशिखाबिन्दुलघुर्पीः कु ण्डलान्नयगाः' क्रमात्‌ ॥ ३७५ 
ततः परं दंनयपाः पडचाद्‌ दंनगपास्ततः । 
आकाह्ालयवक्राः स्युः कुण्डलाल्लयसामजाः ।३७६॥ 
ततो दलगपा[हचेव | ततो ` दयगुरुप्लृताः । 
ततो नल्यगाः प्रोक्ताः परं नलयपाः स्मृताः ।३७७॥; 
ततो नल गप: प्रोक्तास्तस्मान्नयगसामजाः । 
ठतो ल यगदोप्ताः स्थुः पञ्चयोगानथ ब्र. वे ॥।३७८॥ 
तस्माद्‌ द्रृतान्नलयगा बिन्दोनलयं पास्ततः । 
ततो बिन्दर्नैलगपा व्योः म्नो नयगपास्ततः ॥३७९॥ 
अर्धमात्रो * लयगपास्ततो नलयं 'गप्लुताः 
अन्तिमप्रक्रियायान्तु षडङ्कानि क्रमाल्लिखेत्‌ ।\३८०॥। 

॥इति प्रक्रिपाविं न्यासक्रमः 
पजथाङ्कविन्यासलक्षणम्‌) 


विरामतालसंयोगमेराव ङ्गावलिक्रमात्‌ । 
अथोपरिष्टादारभ्य स्यादधोऽधोऽङ्खलेखनम्‌ ॥\३८१॥ 
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संगीत सूर्योदयः 


प्रथमायाम्‌ध्वेपंक्तोवेकादिविषमेष्वपि । 
कोष्ठेष्वेकंकमेकाद्धं लिखेद्‌, ह चादिसमेषु तुं ।॥३८२।१ 
कोष्ठेषु बिन्दुकाः क्षेष्याः स्वेष्टतालगृहावधि । 

पुनः पुनिखेदेवं द्वितीयायामथ ब्रुवे \३८३॥ 

प्रथमे मन्दरे बिन्दुं लिखेदरूपं द्वितीयके । 

ततः क्रमेण कोष्ठेषु त्रिषु त्रिषु निगद्यते २८४} 

द्रौ कोष्ठौ शून्यवन्तोौ स्त॑स्तृतीयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । 

एवं पुनरधोऽधः स्युस्त्रिषु तरिषु पुनः पुन : ॥।३८५॥\ 
तृतीयायामाद्यकोष्ठंयं बिन्दुसमन्वितम्‌ । 

कुर्यात्‌ तृतीयं रूपाद्यं ततः परमुदीयं ते ।\२८६॥ 

त्रिषु कोष्ठेष॒ बिन्दुः स्यात्‌ तुरँ त्वेका ङ्कलेखनम्‌ । 
एवं चतुऽ्चरतुःकोष्ठेष्वधोऽधो लेखनंक्रमः ।२३८७।। 
चतुर््यामथ चत्वारः कोष्ठाः स्युश्शुन्संयु ताः । 
पञ्चमो रूपवानत्र भवेदथ निरूप्यते ।३८८॥ 

पञ्च कोष्ठाइशून्यवन्तः षष्ठस्त्वे"काङ्कसंयुतः । 

एवं ष ट्षण्मन्दिरेषु लिखेदङ्कानं धः क्रमात्‌ ॥३८९।४ 
पञ्चम्यामथ कोष्ठेषु षटसु ` शृन्यानि सप्तमे । 
न्यसेदेकाङ्कुमेवात्र ततः परमिहोच्यते ।।२९०॥। 

-सप्त कोष्ठादशन्यवन्तस्त्वम्टमसित्वह्‌ रूपवान्‌ । 
एवमष्टसु कषटेषु लिखेदङ्कान्‌ पुनः पुनः ॥\२९१॥ 
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प्रथमस्ताखाध्यायः ६५ 
षष्ठां दशषु' कोष्टेष॒ बिन्दूनेकादज्ञे विधुम्‌ । 

विन्यस्याथ क्रमं वक्ष्ये कोष्टेष्वेकादशस्विहु ।(२९४।। 
लिखेद्‌ बिन्द्न्‌ दादश्े तु रूपमेवं पुनः पुनः । 
प्रतिद्वादकोष्टेषु लिखेदन््यावधि त्वतः ।॥।३९५।। 
पर्वासामत्र पङ्क्तीनां षण्णां संज्ञा निग्ते । 
शिरस्स्वेग्रे क्रियानामवत्यष्षट्‌ पड्वतयः क्रमात्‌ ॥।३९६॥ 
अथ द्वियोगंपङ्क्तीनामिति न्यासो निगद्यते । 
लेख्यपक्त्युपरिश्वेणी षु तिरशचितमाध्रितान्‌ ।३९७॥ 
कोष्ठकान्‌, स्वशिरःस्थानकोषट इच प्रयत्नतः । 
परिगृह्य विषर्याख्दिधानेन कमादिह ।\२९८॥ 
मा्गद्यस्यान्त्यमङ्कं त्यक्त्नोपान्त्यादिषटसु च । 
[क्रमाद]ङ्लोन्‌ समादाय संयोज्य विलिखेदधः ।३९९॥ 


मागेयोरुभयोरङ्काभावाच्छन्यं विनिक्षिपेत्‌ । 
अत्रेवायं विपर्यासक्रमं स्तु प्रोच्यते मया ॥४००॥ 


दतम॒ख्यषड्कानि पुवेषटपंव्तिषु क्रमात्‌ । 
निवेशितानि पूर्वार्थो योगपंक्त्यङ्कटे खने ।।४० १।। 
विपरीतक्रियात्वेन फलन्नितयमीयते । 
प्लृतपंक्तरुपान्त्यस्य ग्रहणं स्यात्ततः परम्‌ ।\४०२॥ 
गु रुपंक्तो तृतीयस्य परिप्रहणमाचरेत्‌ 
विरामलधुपंक्तौ तु तुयंग्रहणमाचरेत्‌ ।।४०२॥ 
लघपंक्तौ तु षष्स्य ग्रहणं परिकीतितम्‌ । 
विरामविन्दुपंक्तेः ` स्यादष्टमग्रहुणन्ततः ।४०४।। 
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संगीतसूर्योदयः 
"दरतपङक्तौ हादशस्य ग्रहणं स्यादिति क्रमः 
लेख्यपं कित्िरःस्थानप्रक्रियाभागरूपतः | ४०५॥। 
तुर्यादुपान्त्यादिकोष्ग्रहण सावधानतः । 
प्रक्रियाभागरूपस्य क्रमोऽप्यत्र निगद्यते ॥४०६।। 


अत्र द्वियोगपक्तीनां हेतवः पूवेपंक्तयः । 
सप्तम्यार्मथ पक्तौ तु वत्तते दद्रयं तथा ४ ०७\ 


. भागद्वयं विधायात्र पूवेषट्‌ पंक्तिषु क्रमात्‌ । 


दंपंकते इच र्नपंक्तेऽच संगरहेद द्सन्ततिम्‌ ।\४०८।। 

इति द्वियोगपंकनीनां विभागस्समुदीरितः । 
भागाष्षडद्खमाभित्य कथ्यन्ते ते न लक्षणम्‌ ।\४०९। 
षडङ्गेषु प्लुतं त्यक्त्वा पञ्चाङ्ग घ॒ समुद्भवेत्‌ । 
प्लृतोपान्त्यं तत्तृतीयं तच्चतुथं च पञ्चमम्‌ ॥४१०॥ 

तै तुषष्ठं चक्रवच्यक्त्वा लिखिते सति तं द्भवा; ! 
भागास्पदेन जायन्ते पञ्चाङ्धे रुपलक्षिता : ॥४१९१॥। 

अथ त्रियोगपङ्क्तीनां द्वियोगा ` एव साधकाः; । 

आद्या पडिक्तस्त्रियोगा स्या[द्‌ |दनलग्रक्रियात्मिका।।४१२॥ 


कथ्यते तद्विभागस्तु भवत्यङ्खदयात्सकः । 
दनाभ्यां च दलाभ्यां च नलाभ्यामिति तत्त्रिधा ॥४१३।। 


ध्रुवप० ८. °न पडतिश्च 
०२० ९, केर 

०्व्‌ृ°% १०. तक्षथ 
गदनप° ११. तद्यवाः 

गण १२. शता 

न्दं पर १३. °गायैव 

०ति° 
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एवं द्वियोगपङ्किभ्यः पडक्तित्रयपरिग्रहुः । 
स्युश्चतुर्योगपडः तीनां त्रियोगा एव हेतवः ॥४१४॥ 
तत्र भागक्रमं वक्ष्ये चतुर्योगोस्‌ चादिमा । 
पङक्तिर्दनंलयाङ्गा स्थात्‌ तद्‌भागारत्यङ्गरूपगाः | ४१५॥ 
दनला दनयाइचाथ दलया नलया इति । 
चत्वारस्तत्त्रियोगेभ्यः पड वितग्रहणमाचरेत्‌ ।\४१६।। 
भवन्ति पञ्चयोगानां चतुर्योगास्तु हेतवः । . 

चित्रि भागक्रमं वक्ष्ये पञ्चयोगासु चादिमा ।।४१५७॥। 
दुतान्नलयगाद्खा स्यात्‌ तद्भागाहचतुरङ्गजाः । 

आदौ दनलयाः स्यातास्ततो दनलगाः स्मृताः ।४१८॥ 
ततः परं दनंयगास्ततो दलयगास्ततः । | 

ततो नलयवक्राः स्थुः पञ्चभागा अमी मताः ।\४१९॥। 

` तांहचतुर्योगपङ्क्तिभ्यः समादाय लिखेदधः । 
षड्योगपडिक्तरेकस्ां पूवेपञ्चाङगपङ्क्तयः ।\४२०॥। 
हेतवः स्थुः समुद्भूतभागषट्‌कं निगद्यते । 


दुतान्नलयगाः प्रोक्ता बिन्दोनेल पपस्तव- 








शुन्यान्नल्गदीप्ताः स्युर्यो स्नो नलगपाः स्मृताः । 
बिन्दोलंयगपाइचाय क्रमान्नलयगप्लृताः ।१४२२॥ 

तान्‌ पञ्चयोगपडक्तिभ्यः समादाय क्रमादिति । 
षडङ्खपङ्क्तौ ठेख्याः स्थुरुपान्त्यादिविधाथकाः ॥४२३॥। 


. गाहच ६. ण्या 


< 5 ‰ ७ ~र 


. व्दनंयाङ्का ७. °नन्तस्तः त 
ग्तान्‌ त्रि° ८. ताग 
ण्डा ९. °मान्न° 
न्दा 


< ० ५ ० 
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एवं द्वियोगपङ्किभ्यः पडवितत्रयपरिग्रहुः । 
स्युञ्चतुर्योगपडः क्तीनां त्रियोगा एव हेतवः ॥४१४॥ 
तत्र भागक्रमं वक्ष्ये चतुर्योगोसं चादिमा | 
पङक्तिदंनंलयाङ्गा स्यात्‌ तद्‌भागास्त्यङ्गरूपगाः ॥४१५॥। 
दनला दनयाङ्चाथ दलया नलया इति । . 
चत्वारस्तंत्त्रियोगेभ्यः पड वितग्रहणमाचरेत्‌ ।\४१६।। 
भवन्ति पञ्चयोगानां चतुर्योगास्तु हेतवः । 

चित्रि भागक्रमं वक्ष्ये पञ्चयोगासु चादिमा ।\४१५७। 
हुतान्नलयगाद्ं1 स्यात्‌ तद्भागाइचतुरङ्गजाः 

आदो ' दनलयाः स्यातास्ततो दनलगाः स्मृताः ।४१८॥। 
ततः परं दनंयगास्ततो दलयगास्ततः । | 

ततो नलयवक्राः स्थुः पञ्चभागा अमी मताः ।\४१९॥ 


` तांहचतुर्योगपङ्व्तिभ्यः समादाय लिखेदधः । 


षड्योगपडिक्तरेकस्यां पूवेपञ्चाङगपङ्क्तयः ।\४२०।। 
हेतवः स्युः समुद्‌भूतभागषट्‌कं निगदते । 

द्रतान्नलयगाः प्रोक्ता बिन्दोनेरगपास्ततः ।\४२१।। 
शून्यान्नलगदीप्ताःसयुव्यो स्नो नलगपाः स्मृताः । 
बिन्दोलंयगपारचाथ क्रमान्नलयगप्लृताः ।४२२॥ 

तान्‌ पञ्चयोगपङ्क्तिभ्यः समादाय क्रमादिति । 
षडङ्कपडक्तौ लेख्याः स्थुरुपान्त्यादिविधायकाः ॥४२३। 


. गाडच ६. ण्या 


. न्दनं याङ्का ७. °नन्तस्तः त° 
. °तान्‌ त्रि° ८. ता० 
ण्डा ९. °मान्न° 
न्दा 
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एवं त्रिषष्टिषड्क्तीनामङ्कन्यासादनन्तरम्‌ । 
अथोगानां च योगानां तालानां दश्लनं ब्र वे ।\४२४॥ 
तिर्थक्पड्क्तिस्थितेरंङ्स्तत्तन्मौल्यङ्क योगजाः ! 
ताला इषन्त इत्येवं द्रष्टव्यं, तत्र श॒न्थतः ।\४२५॥ 
ताराभाव इति ज्ञेयो मूलषट्पङ्कतथः क्रमात्‌ । 
पराहुः[सर्वदतादित्वं | तालभावं तु शृन्यतः ।(४२७॥। 
।\ इति विरामसंयोगमेरुलक्षणम्‌ ।। 
अथास्य लक्ष्यं दशयति, तद्‌ यथा-- 
अथ पक्तिक्रमेणोपरिष्टा दारभ्याङ्का लिस्यन्ते । 
1 अंथेकाङ्खपंवितसंख्याः ।। 
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[अथ पञ्चयोगपक्तिसंख्याः ] 1 
१२० | ° | ३६०४ | ३६० | १२०० | १२६० | ५४१४० | 
४६२० | १२१०४ | १५५४० | ३५२८० | ४७४६० | ९९०५६४ 
॥ इति [०९।8 पक्ति] संख्या ।--५७ 2 
० | ° | १२० | ०५ | ३६०० | ३६०. |.१९०० |.१२६० | ४१४० | 
४६२० | ११८४४ 


॥ इति [०६ पंक्ति] संख्या \--५८ 
* प्राप्तप्राण्डुुस्तके तु इह कारचन सङ्ख्या असम्बद्धरूपेण लिखिताः 


५ 


सन्ति ताश्वेता--७७ | ° | ° |° | ° | २४० | | ६० | ६० 
४ | °| ११० | १२० | ० | १८० | १८० | ३६० | ६०० | ६०० 
१२६६ | १४७० | ११०४० | इति संख्या ॥५८॥ - 
| १८२ | । 
| १० | 
| २४ |०|०|०| ° [६० ठ 
| ३ ° | ^“ ५ 
| १२१४० | ४६२१ | १२.२४ | १५० | ४० | १५०२८० | ४७०- 
४६० | । ह 
| ° | ° | ३६० | 
| ३०६० | १२०१२६० | ४ | १४० | ४६२० | 


(न 


> = ‰« ‰७ ७ 


त 


प्रथमस्तारच्यायः ७९ 


१२० | ० | ३६०[३६०] १२०० | १२६० | ३७८० | 
,  ॥ इति [०६55 पंक्ति] संख्या ॥|--५९ 
१२० | ०१ | ३६० ६६० ] ८४० 

` || इति [०55 पंक्ति | संख्या ।\--६० 
९२० | ० | ३६० | ° 


[इति ०४55 पंक्तिसंस्या- ६१ 
१० ११.१। 


| इति \155 पंक्तिसंख्या-- ६२ 
 : ॥ इति पञ्चयोगसंख्याः ॥ 
||अथ षडयोगः | 
[७२०] 
[इति ०४155 पंक्तिसंख्या-६३ | 
।। इति षड्योगपक्ितस्समाप्ता ॥ 
, [अथ देश्लीतालाः]. 
अथाधुना देशभागान्वितान्‌ जातिल्यान्वितान्‌ । 
प्रभू तानिष्टयो गेभ्यो देश्ितालान्‌ |ब्‌ देऽधुना ।\४२७॥। 
उद्देश्लक्षणे तेषां परीक्षां च यथाक्रमम्‌ । 
*आदितालो द्वितीयश्च तृतीयञ्च चतुथेकः ।(४२८॥ 
पञ्चमो निःङ्कलीलो दपं णः सिहविक्रमः । 
रतिलीलः सहली लः कन्दं पोवीरविक्रमः ॥४२९॥ 
रङ्कः भीरङ्खचेच्चर्यो प्रत्य ्खो यतिरग्नकः । 
राजचूडामणो ” रङ्खद्योतो “ र ङ््रदीपकः ।\४२०॥। 
* सङ्खीतरत्नाकरोक्तदेशीतालोददेशस्यानुसरणमत्र विद्यते (सं र. ५।२३९) 


१... | १। । ७. नदपोलिरवि° 
२,०्या ८. °ङ्ग्रीर 

३. °भदाविष्ट”“" ९. °चरचयं प्रत्यङ्खा 
४. ऽशहांशल्ला९ १०. नणेर° 

५. ०णरसिहातिश्रमः , ११. नतोर० 


६, ०्क० 


< & @ ~ => ८ ८७ = + 


^© „^© 
~ © 


संगीतसूर्योदयः 
राजतालो व्णेतालः' सिहवि क्रीडितो जयः । 
वनमालो हंसनादः सिहनार्दः कुड्‌ क्ककः ॥४३१।१ 
तुरङ्गलीलः” शरभलीलः स्यात्‌ सिहनन्दनः । 
त्रिभङ्कखिरङ्खाभरणो म॑ण्ठकः कोकिलप्रियः ॥४३२।) 
निःसारुको राजविद्याधरहच जयमङ्खले ; । 
मल्लिकामोदविजयानन्दौ क्रीडा जयभियौ ` ॥४३३॥। 
मकरन्दः फीतितालः श्रीकी्तिः प्रतितालकः । 
विजयो बिन्दुमाली च समनन्दनमं *ण्ठिकाः ।\४३४॥ 
दीपकोदवीक्षणौ' ढेङ्की विषमो वर्णम ए्ठिका । 
अभिनन्दो “ऽनङ्ख नान्दी ` “मत्लकङ्कालकन्दु काः ।४२५।। 
एकताली च कुमुदहचतुस्तालइच* डोम्बुली । 
अभङ्खो रायवं ङ्ोलो वसन्तो ठघुशेखरः ।४३६।। 
प्रतापल्ञेखरो स्लम्पा गं जश्षम्पर्चतुमुखः । 
मदनः प्रतिम ण्ठहच पार्व॑तीलोचनो रतिः ॥४३७॥ 


संगीतरत्नाकरे तु 'चतुस्ताटी" इति इति पाठो वत्तते (सं०र०५/२४७) 


न्ल० १२. °डा ज° 
. °विक्रमतो १३. ग्या 
न्द्‌० १४. मल्लिका 
ण्द्० १५. णांडङ्कु 
०ङुककः १६. ०मल्लिका 
ज्कु° १७. श्वो नन्दनाद्खी 
. °ल्शरभः १८. मल° 
ण्ला १९. °तुका 
मच्चर्कीः २५, ण्दे° 


„ ०रि० २१. जगङ्क्° 
„ छक: २२. °मातश्च 


प्रथमस्ताराध्यायः ८१ 


"लीलाकरणयत्याख्यो कलितो गारुगिस्तथा । 
राजंनारायणाल्यःच लक्ष्मीशो ललितप्रिपः ॥४३८।। 
श्नीनन्दनहच जनको वर्धनो रागवर्धनः । 
षटतालहचाम्तरक्रीडा हंसोत्सवविलोकिताः ।४३९॥ 
"गजो व्णेयतिः सिंहः करणः सारसस्तथा ।, 
चं॑ण्डतालइचनद्रक लालय न्दोऽड तालिका ।\४४०॥ 
श 40 १५ 
चत्ता न्द्र मुकुन्दौ च कुविन्दज्च कलध्वनि; । 
गौरी सरस्वती -कण्ठाभरणौ'  भगनसंज्ञकः |४४१। 
तालो राजमृगाङ्शच राजमातेण्ड इत्यमी | 
देक्ितालाः समुदिष्टा विक्तीत्यधिकं शतम्‌ ।४४२॥ 
[इति देज्ीतालोद्देशः| 


स्यादादितालो लघुना ऽयं रासइचेति कथ्यते । 
[। |-इत्यादितालः (१) 
द्वितीयो द्वौ दरतो ` लश्च" 


[००। |-इति द्वितीयतालः (२) 
तृतीये त्वन्त्यशेखरम्‌ ।४४३।। 


१. विलोकरयस्यास्यो १०. ण्ट 

२. ग्यर ११. °दरच 

३. °पातदशाङ्कुरक्रीडा १२. °्री स 

४. षवो १३. शती कण्ठा भ 

५. ण्हूु° १४. श्णो 

६. चन्द्र° १५. श्ना परा० 

७. °उताला° ` १६. °ताल° 

८. ०संदोद्धतालिना १७. कुण्डलत्रितयमेतदनन्तरमेव 

९. दरुत° पः लिखितं वत्तते प्राप्तादशंपुस्त्के ।. 


६ 


८२ संगीतसूर्योदयः 
कुण्डलत्रि तयं ज्ञेयं 
[००९ [-इति) (तृतीयतालः (३) 
शचतुरथे लै दरूतो मतः । 
"1० -इति चतुर्थः (४) 
"पञ्चमे कुण्डलद्यम्‌ ।\४४४)॥। 
००-इति पञ्चमः (५) 
सामो द्भवौ गकारइच गेलौ निःशङ्कुलीलके । 
`55ऽ5।-इति निःशङ्कलीलः (६) 
१दर्पणे खयुगं गुरुः ।४४५॥ 
` ० ०5-इति दर्पणः (७) 
सिहविक्रमसंज्ञे तु मगणाल्लपंला गपो । 
35515155 -इति सिहविक्रमः (८) 
रतिलीले लघू गौ च ।४४६॥। 
"115-इति रतिलीलः (९) 
`» (्लबुद्ंदुतद्चंक' इति सद्धीतरत्नाकरे पाठो वत्तंते (५।१६२) 
* इलोके षष्ठं गुर ज्ञेयं सवत्र रघु पञ्चमम्‌ । 
द्िचतुष्पादयो हृस्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः ॥ 
इति लक्षणेन अनुष्टुप्‌ छन्दसो द्वितीय-चतुथंचरणयोरेव सप्तमं लघु 


भवति । अत्र चरणद्वयं तादृशमेव अव्यवदहितरूपेण प्रयुक्तं वत्ते येन 


छन्दोनियमः श्लथ इवाभाति ! 
अत्राप्यव्यवहितरूपेण सप्तमलघुवर्णात्मकयोरचरणयोः प्रयोगो विद्यते । 


$ 

† इहापि सप्तमदीघंवर्णात्मकच रणयोरब्यवहितप्रयोगोऽस्ति । 
१. श्तु ६. | ००? | 

४:11 ७. ०्वलाग° 

३. °मोद्यवौ तका० ८. १२२] 

४. °ततो ९. गयौ ज्ञेयौ 


५. ०??१ १०. |?? 


प्रथमस्तालाघ्यायः दे 
"मध्ये बिन्दुत्रयं ज्ञेथं सहली तु लदयोः । 
1०० ०।-इति सिहलोलः (१०) 
कन्दर्पे' दौ लगौ गुरः ॥४४७।। 
[००155 |-इति कम्पः (११) 
लघुर्बन्दुद्यं वक्रो वौरविक्रमसं स्के । 
*1००ऽ-इति बीरविक्रमः (१२) 
गुरुरेको विधातव्यो रङ्खं बिन्दुचतुष्टयात्‌ \\४७८।। 
००००७-इति धीर ङ्गः (११) 
$श्रीरङ्के लौ गलो प्लुतः । 
*\55-इति ध्रीरङ्खः (१४) 
)(चच्चर्या दौ शिखौन्तौ लस्तथाष्टकमितीरितम्‌ ।\४४९॥ 
<९81 ०81 ०81 ०81 शा 
०6 ०8। ०६।-इति चच्चरीतालः (१५) 
प्रत्यङ्खं गौ भकाररच-- 
-5ऽ5॥-इति प्रत्यङ्क: (१६) 
यतिलग्ने दलो मतौ । 
[° |-इति यतिलग्नः (१७) 
गजलीलाख्यताले स्यात्‌, शिखा न्तलचतुष्यम्‌ ।\४५०॥ 
[\\{]-इति गजलीलः (१८) 
* सङ्खीतरत्नाकरे तु 'रष्वन्त दत्रयं सिंहूलील' इति-लक्षणमस्ति। (५1२९४) 
§ इह सप्तमलघुवर्णात्मकचरणयोरव्यवहितप्रयोगो वत्त ते । 


)( द्धीतरत्नाकरे तु "वि रामान्तद्रुतद्द्न्यष्टौ लधु च चच्चरी (५।२६६) 
इति लक्षणं विद्यते । 


१. न्पौँ ७, °्खां तार तथा 

२. | ००० | ८, | ०97? 6०? ०४? ०४? ०४? ०8? 
३. °द्खताल ०87 इति 

४. °द्खोता गलो ९. | ??? | 

५.11 १०. तरौ 

६. ग्या 


११. °खातु 





(11 संगीतसूर्योदयः 


"हंसलीलाह्वये ताले शिखान्तं लयु गं भवेत्‌ । 
"॥-इति हंसलीलः (१९) 
व्णभिन्ने कुण्डलाभ्यां लगाविति निरूपितो ।४५१।। 
*००1ऽ-इति बणं भिन्नः (२०) 
'त्रिभिन्ने तु लघोः पड्चाद्‌ गप्लृतौ परिकतितौ । 
155 -इति त्रिभिः (२१) 
राजच्‌डामणौं बिन्द्‌ नगणः कुण्डले लगौ ।\४५२॥ 
[० ०\।।० ०15 |-इति राजचूडामणिः (२२) 
रङ्गदयोते गुरोरूध्वं तगणच प्लृतो भवेत्‌ । 

"5555 -इति र ङ्कद्योतः“ (२३) 
रङ्कप्रदीपके तो ” गप्लुताविति निरूपितम्‌ ।४५३।। 
55155 -इति रङ्गप्रदोपकः (२४) 

राजताले गपौ बिन्दू गलपाः परिकीतिताः । 
"ऽ ००5।ऽ-इ ति राजतालः (२५) 
इयश्चवर्णे लघू ` पड्चाद्‌ द्रुतद्रन्र' लघुद्रयम्‌ ।(४५४।४ 


|| ००।।-इति च्य ःश्रवर्णः (२६-क) 


१. सहली ° १०. °ततालः 
२. || ११. लोऽ 
३.नौ १२. | ?? | 
४. | ००? | १३. ?? | 
५. तेभि° १४. प्रश्रर 
६. | ? ?- १५. ण्फोः 
७. °नतालः १६. | ०० | 
८. °णेबिन्दून्‌ न गणः १७. प्रश्न 


९. |??? | 


कै 


= > < = ‰ ० 


प्रथमस्तालाध्यायः ८५ 


भिश[ वरणे ]विधातव्यं शिखान्तं खचतुष्टयम्‌ । 

त्रिदारं स्यात्‌ पगौ विन्द्‌ गलगाई त्र विभूषिताः ।(४५५॥ 
०००४०००४०००४§ 5०० [5 |ऽ-इति मिश्रवणैः ( २ ६-ख) 

चतुरश्राह्यये वणँ गलाभ्यां कुण्डले गुरु: । 

5० ०६-इति चतुरश्चवर्णः (२६-ग) 
सिहविक्रोडिते ताले लपगाः प्पगा लगौ ।\४५६॥ 
पलपाञच प्रयोक्तव्याः-- 

15555 5915515 -इति सिहविक्रीडितः (२६) 
जये जाल्लो द्रुतो प्लुतः । 
१5|| ० ०$-इति जयः (२८) 
वनमाली च बिन्दूनां चतुष्टयमथो लघुं : ॥४५७। 
दौ गुरुषच ततो ज्ञेयो 
*००००।००5-इति वनमाली (२९) 
"हंसनादे लघुष्लृतौ । 
बिन्दद्रय'प्लुतङ्चेव, 
"15 ००§-इति हंसनादः (३०) 
सिहनादे यलो ` गुरुः ॥४५८। 
"1551ऽ-इति सिंहनादः (३१) 


इतः पूर्व 'बिन्दुदरयप्लुतश्चैव' इति प्राप्तादशपुस्तके लिखितमस्ति । 


. श्शराविर ८. श्गुः 
° ९. क्दौ कगौ च वद्ग्राह्यौ 
2००? १०. ००००-० 
. °गारुपगालगौ ११. य° 
= ???- ?? -? = १२. | ॥ = °००?- | 
. गयजाल्ला द° १३. ण्तौ गुरौ 
1= 7-००-7? - १४. | 2??? | ? 


८६ संगीतसूर्योदयः 


कुड्क्के कुण्डलदन्द्र घुयुर्मं निगद्यते । 
००\-इति कुड्क्कः (३२) 
तुरङ्गलीर्लताले तु शिखान्तं दद्रयं हृतो ॥४५९॥ 
०६० ०-इति तुरङ्ग लीलः (३३) 
स्यातां शरभलोलाख्ये लघ्‌ बिन्दुचतुष्टयम्‌ । 
ततः परं तथां लो हौ- 
॥\० ०००।।-इति शरभलीलेः (२४) 
सिहनन्दनकः पु “नः ॥४६०।। 
नगौ ` ख्पौ च लगौ दौ गौ लपलाश्च प्लृतो गुरुः । 
लयुं "गमं लाइच निःशब्दां “चत्वारः परिकौतिताः' ।॥४६१। 
"551515० ०555 || ४-इति सिहनन्दनः (३५) 
त्रिभङ्खं चास्ये ल्यो स्यातां 
"|ऽ5-इति त्रिभद्धिः (३६) 
रङ्क{भरणसंज्ञके । 
गद्रयं लदयं `" पःस्यात्‌-- 
55115 -इति रङ्काभरणः ` (३७) 
* (तपौ लगौ द्रतौ गौ लः पकपा गो रघू ततः । _ चत्वारो रुघवोऽशब्दाः _ _ 
इति (सं० र० ५।२७५-) लक्षणमनुसुत्यात्र पाठः संशोधितः । 


१. °कि° १२. दागौ 

२.1० ० १३. न्यमं चाथ निः° 

३. °कतालः १४. °द क्रमेण पथ 

४. ण्छार १५. न्ता 

५. ण्ला १६. 12??? इति 

६. श्यं १७. द्खाख्य° 

७. ्घो्बि° १८. | ?? | इति त्रिभद्धी 
८. श्दा १९. पर्चात्‌ 

९. ण्ला २०. ?|? 

१०. पुंसः २१. "णम्‌ 


११. चपौ 





प्रथमस्तारध्यायः ८७ 


-मेण्ठके सगणस्ततः \४६२॥। 
*चतुरंध्व॑य निदकब्दं -- 
[15 ४ + ] इति मण्ठकः (३८- क) 
यद्रा भाद्‌ द्वावशब्दको । 
९11२ + इति वा मण्ठकः (३८-ख) 
[मुद्रि] तादयमेण्ठके तु भील्लघ्वर्ध्यध्वनिर्भवेत्‌ ।\४६२॥ 
१७।। ४+ इति मुद्रितं मण्ठकः (३८-ग) 
अरथेःवा नजला: कार्यास्तस्मिन्‌ सूद्रितमं ण्ठके । 
[11115 - इति वा मूद्रितमण्ठकः (३८-घ).| 
अन्ये वदन्ति मे्ठस्य षडमेदान्‌ रूपके“ तदा ॥४६४) 
॥\इति षड्विधोक्तमे ण्ठः ॥\ 
;कोकिलप्रियताले तु गे लपाः परिकीतिताः । 
|> -इति कोकिलग्रियः” (३९) 
निःसार्के क्िखान्तौ लो-- 
[इति निःसारकः (४० )| 
+ जयं चरणो मण्ठके सगणस्ततः इतः पूवमेव प्राप्तादश्ंपाण्डुपुस्तके 


लिखितो वत्तते । 
‡ कोकिलभ्रियनाम्नि तु गलाः स्यु, [सं* २०५।२०८। इति लक्षणानु- 











६. ।?॥?।।४।॥। १५. ०्मठः 


७. मठेके १६. सपला प 
८. भगणाधध्वनिभवेत्‌ १७. ?। 


९. ?७४रा १८. °्यतालः 


प्रथमस्ताखष्यायः ८७ 


-मेण्ठके सगणस्ततः \४६२॥ 
"चतुलं्वेथ निदशब्दं - 
[115 ४ + ] इति मण्ठकः (३८ क) 
यद्रा भाद्‌ द्राव्ञन्दको । 
९९।।२+ इति वा मण्ठकः (३८-ख) 
[मुद्रि] तादयमेण्ठके तु भातलघ्वभ्ध्यध्वनिर्भवेत्‌ ।४६३॥ 
^§॥ ४+ इति मुद्रि तं मण्ठकः (३८-ग) 
अथवा नजला कार्यास्तस्मिन्‌ सूद्रितमे ण्ठके । 
[\॥॥5॥\-- इति वा सूद्ितमण्ठकः (३८-घ). 
अन्ये वदन्ति मेण्टस्य षड्भेदान्‌ रूपके * तदा ।४६४) 
।।इति षड्विधोक्तमं ण्ठः ।\ 
‡कोकिलप्रियताले तु गे ल्पा: परिकीतिताः । 
"| 5 --इति कोकिलग्रियः“ (३९) 
निःसारके शिखान्तौ लो-- 
[इति निसारुकः (४०). 
ज्यं चरणौ कण्ठके सगणस्ततः' इतः पूर्वमेव ्राप्तादजंपाण्डुपुस्तके 
} "कोकरिलप्रियनाम्नि तु गलपाः स्युः, [सं रःप्रख्ट] इतिं लक्षणानु- 
रोधेन पाठोऽयं प्रस्तावितः । 





१. मठगे १०. °तामठकतालः 
२. °घूथ ११. °थ वानजिता 
३. शदो १२. मट्‌ठ° 

४, एति मठकः १३. मट्ट० 

५. जाभाववजशञब्दिका १४. °कस्तदा 

६. ।?।।?।।४।॥। १५. °मठः 

७, मठंके १६. सपला प 

८. भगणाधध्वनिर्भवेत्‌ १७. ?। 


९. 2७४२ १८. °यतालः 


८: ८८ 


† 


< ~ < ‰ ८५ = 


संगोतसूयदयः 
- राजविद्याधराह्ये | ४६५।। 
लगौ बिभ्वदरयं ज्ञेयं 
15० ०--इति राजविद्याघरः (४१) 
-जयमङ्घलसंजञके | 
[सगणद्वितयं ज्ञेयं-- 
-॥15॥७--इति जयमङ्गलः (४२)] 
मत्लिकामोर्देनामके ॥४६६॥। 
ताले लचुद्रयाद्‌ बिन्दु चतुष्टयमुदोरितम्‌ | । 
।० ० ००-इति मल्लिकामोदः (४३) 
विजयानन्दविख्याते ल्भ याद्‌ गत्रयं तथा ||४६७।। 
11585--इति विजयानर््द; (४४) 
क्रीडाताले विरामान्तं दरतद्नद्रं निगद्यते । 
स एव चंण्डनिःसारः- 
*४६.-इति क्रीडातालः, [चण्डनिःसारुकच | (४५) 
-जयश्नौतालके क्रमात्‌ ।४६८॥ 
1गलौ गलौ गुरुह्चेति- 
""51515-इति जयश्रीः (४६) 
-मकरन्दे दरुतद्रयात्‌ । 


8 अयं चरणो "राजविद्याध राह्ये' इतः प्रागेव प्राप्तपाण्डु-पुस्तके लिखितो 


वत्तंते । 

अयं चरणः प्राप्तपाण्डुपुस्तके जयश्रीतालके क्रमात्‌" इतः प्रागे- 
वाङ्कितोऽस्ति । 

|२००५॥ , । ७. ।???। 

श्ञि ८. °दतालः 

12? नं 

ग्द ना० | . चन्दने स्यात्त 

ग्दतालः “` १०. ॥०४॥ इति क्रीडासारः, 
°दयादत्र° ~ ` ~ ~ ~ १९१. ।?-20-ति जयश्रतालः. “ 





५ 


9 ¢ @ <€ ० ~ ~° ८ 


प्रथमस्तालाध्यायः ८९ 
लधुत्रयं च विज्ञेयं 
*० ०।।]-इति मकरन्दः (४७) 
कीतिताले गुरुलंपौ ।।४६६॥। 
"गलौ समोद्भवः कार्यः- 
"515 515 -इति कीतितालः (४८) 
-श्रौकीत्यष्यि गुरू लघू । 
-ऽ5॥।-इति श्रोकीतिः (४९) 
भ्रतिताके लघू हो दो- 
^| ०० इति प्रतितालः (५०) 
विजये पंगपा लघुः ॥४७०॥। 
"5ऽ5।-इति विजयः (५१) 
बिन्दुमालिनि गद्रनद्रं मध्ये विन्दुचतुष्टयम्‌ । 
§ऽ००००5-इति बिन्दुमा"ली (५ २ ) 
समताले लघुदरन्द्रं विरामान्तं दरतद्रयम्‌ ।\४७१॥। 
*।४६.इति समः; (५३) 
नन्दने लो द्रुतौ पैः स्थान्‌- 
० ०ऽ-इति नन्दनः (५४) 
"मंण्ठिकायां गदौ" प्लुतः । 


सङ्खीतरत्नाकरे तु “पौः गलौ प्टृतः कीतिः' (५।२८२) इति 


लक्षणमस्ति 
।०० इति मकरन्दविन्दु १०. 1?।? 
°र्ल० ११. °्यताल 
ख्गौ १२. °मालिनितालः 
1221272? - ` १३. ॥०६॥ 
०० ६४. मतालः 
. ॥ ??(-इति श्रीकी्तितालः १५. पश्चात्‌ 
द्रौ . १६. मक्षिका° 
19९ - ` “` १७. दा 


पलाख्पा 


९० संगीतसूर्योदयः 
[5०5 ] इति मंष्ठिका (५५क) 
परे लघुद्रयादूध्वं विरामादि द्रुतद्वयम्‌ ।४७२। 
॥४६-इति मण्ठिकाद्रयम्‌ (५५-ख) 
दीपके तु दरतो लौ गौ- 
` ० ०।।5-इति दीपकः (५६) 
*उद्रक्षे गुरुरेककः 
ऽ-इत्युद्रीक्षणः (५७) 
'देद्धिकायां तु र गगो- 
"55 इति उेद्धिकातालः [५८] 
विषमे ऽष्टौ दु तास्तदा ॥४७२॥ 
"तुर्याष्टमौ श्िावन्तौ कतंग्यो'* भवतः क्रमात्‌ । 
१०००६००० ४-इति विषमः (५९) 
स्याद्‌ वर्ण मण्ठिकायां तु" लौ दवौ दौ "रौ लदौ“ दूतः ॥(४७४॥ 
"० ०।००-इति वर्णमण्डठिका (६०) 


* सङ्खीतरत्नाकरे ५।२८५ तु उदीक्षण' इति पाठो वत्तते । तत्र लक्षण- 
मपि छौ द्रौ गुरुरुदीक्षण' इति वाणतमस्ति । 


१. मक्षिका ११. ।२।१। इति पेद्धु° 

२, ण्वि १२. भमेष्वो दरु 

३. ॥०६।-इति मक्षिका° १३. कुर्याष्ठमौलिकावन्तौ 

४. ण्गे १४, ०००६०००० 

५. लगौ १५. र्णा मल्लिका° 

६. ||००।?१ १६. तौ 

७, ऽकेतालः १७. द्रौ 

८. उत्तिष्ठे १८. शदो लधुः 

९.घेर १९. २ ००।-इति वणमल्लिका 


१०. करणं 


प्रथमस्ताराध्यायः ९ 


अंभिनन्दे लघु्रन्द्रं भवेदन्त्यगुरुटरूतो । 
॥1० ०5 इत्यभिनन्द : (६१) 
अनङ्धे ल्ष्टुतौः लो गो 
। 5॥5 इत्थनङ्ख : (६२) 
नान्दिताले लदौ द॑लौ ॥४७५॥ 
ग्यगणङ्च विधौतव्यो 
“० ०।।७5 इति नान्दी (६३) 
-मल्ले ताले नलौ तं तः । 
विरामान्तं दरद न्दं [लक्षितं तालसुरिभिः| ।\४७५॥ 
॥।०8 इति मतल तालः (६४) 
कङ्कालस्तु चतुर्धा ` स्यात्‌ पुणः -खण्डः समो ऽसमः । 
तत्र पूर्णे तु बिन्दूनां चतुष्टयमथो” गलो ।\४७७।} 
००००५) इति पुणे (६५ क) 
खण्डतले द्रुतो गौ च- 
००५5 इति खण्डः ` (६५ ख) 
समेतुत गणो मतः। 
ऽ। इति समः (६५ ग) 
विषमे यगणः ` प्रोक्त [इति कड्कालचतुष्टयम्‌ | ।\४७८॥। 
7 55 इति विषमः (६५ घ) 





* अयं चरणः प्राप्तपाण्डुतुस्तक्े नान्दिताले लदौ दलो" इतः प्रागङ्धितो वर्तते 


१. अबि नन्दे १२. ण्यम्‌ 
२. ष्टौ १३. 1271०8९ 
३. °न्दतालः १४. °ल्लि° 
४. श्तो गुरः १५. श्यः 

५. ॥1??॥ १६. °ण्‌० 
६. °कघुः १७. °्मो नमः 
७. न्दा० १८ न्दो 

८. ।°०\?? १०. गदाल्‌ 
९. °्दितालः २० °्डतालः 
१०. °ल्कि° २१. त्‌ गण्यो 
११. तदच २२. °णौ भवेत्‌ 4 


९२ संगीतसूर्योदयः: 


।॥ इति चतुविधकङ्ालः ॥ 
कन्दुके नो लगौ स्याता- 
[1115] इति कन्दुकः (६६) 
मेकताल्यां द्रुतो मतः । 
० इत्येकतालो (६७) 
कुमुदे लोद्रतोलौग 
1००॥।ऽ इति कुमुदः (६८ क) 
परेषा लो द्रतद्रयात्‌ ।।६७९॥ 
दद्रयं गंडच कुमुदे 
००००५ इति वा कुमुदः (६८ ख) 
चतुस्ताल गुरोः परम्‌ ˆ | 
त्रयो द्रुता विलेख्थाः स्यं! 
रिमं केचिज्जयं विदु; ।३८०॥ 
५००० इति चतुस्तालः (६९) 
डोम्बु ल्यां तु विरामान्तं लद्वयं परिकीतित"म्‌ | 
11 इति डोम्बुली (६०) 
अभङ्ग ल प्लतौ स्थातां 
।ऽ इत्यभङ्गः (६१) 
रायव ङोलके ततः ॥४८१॥ 
[गलो] गुदं यञ्च 
५५०० इति रायवंँ ङ्खोलकः (७२) 


१. कीकाल्गौ ११. °य इद किञ्चिज्जयं 

२. शतां , १२. °म्बिल्यां 

३. ए १३. रांमांलो ठ्त्रये 

४. १४. °तः 

५. ण्दीगौद्रृतौ लोग १५. । = ॥९ = | इति डोम्बलः 
६, । = ००27} १६. ल प्लु । 
७, १७. = ?= 

८. गच्छ १८. °रकोलकिलगौ 

९. ॥००?१।२ = ` १९. च्टर° 

१०. ण्क्री : ` २९. भरे 


प्रथमस्तालाध्यायः ९ 


वसन्तास्ये नेमौ मतौ ! 
11555 इति वसन्तः (७३) 
रधुशेखरताले स्याद्‌ विरामंसहितो लघुः ।\४८२॥ 
[¶] इति लधुशञे खरः (७४) 
प्रतापे खरे दीप्ता च्छि |खान्तं खदयं मतम्‌ । 
*ऽ ०६ इति प्रतायजञे खरः (७५) 
क्षम्पाताले विरामान्तं खद्रयं मात्रिका मता ।।४८२॥। 
ˆ०£1 इति क्षम्पातालः (७६) 
गंजक्षम्पा गदौ पडचाद्‌ विरामान्तं दतदटयम्‌ । 
**§००६ इति गजक्लम्पा (७७) 
चतुमखे स्युलंगल्ा ¦ पञ्चात्‌ सामोद्‌भवो मतः ।\४८४॥ 
"1515 इति चतुमं खः (७८) 
मदने दद्रयं गश्च 
**००§ इति मदनः (७९) 
प्रतिमं ण्ठे सभौ पृथक्‌ । 
11551 इति प्रतिमं ण्ठः (८०) 
*पार्व॑तीलोचने ताले मलंपादच ` “गुरू द्रुतौ ४८५ 


> ` प्वा्तीलोचते पुनः मलपा द्वौ गुरू दौ द्वौ (सं° र० ५/२९६) इति 
लक्षणानुरोधेनात्र पाठः संशोधितः । 


१.च मौ १०. ।?००६। इति जगञ्च° 
२. शघुषिश° ११. श्ल। 

३. °माः वहितोरुधुः १२. ॥५८ = ॥? = ? = 
४. °शि° १३. °नेद° 

५. ण्डि° १४. ¢» = ००० => 

६. । = ?०० = १५. °मठे नखौ पुर 

७. श्डि° १६. ०मठ° 

८. ॥०8॥ १७. गग 

९. जगज्म्पागदौ १८. गुरप्टतौ 


९४ संगोतसूर्योदयः 


ऽऽ5।ऽ 58०० इति पावेतीलोचनः (८१) 
रतिताठे लगौ ज्ञेयो 
।5 इति रतितालः (८२) 
लीलाताठे दलों प्लृतः । 
*०1§ इति लीलातालः (८३) 
ततः परं तु करणर्यतौ बिन्दुचतुष्टयम्‌ ४८६ 
०००० इति करणयतिः (८४) 
ललिते खटवयाल्लोगं-- 
*००।५ इति ललितः (८५) 
-स्ताले गारुगिसंजञके । 
बिन्दुद्रयाद्‌ विरामान्तबिन्दुनाऽथे दरतो भवेत्‌ ।४८७॥ 
०००९ इति गारुगि: (८६) 
रायनारायणे दौ लस्ततो ` गो लो गुरु्भवेत्‌ । 
"० ०।55 इति रायनारायणः (८७) 
लक्ष्मी हे तु विरामान्तदरुतन्राल्लपौ स्मृतौ * ।४८८॥ 
*०६।§ इति लक्ष्मज्ञ ; (८८) 
ललितं प्रियविख्याते सगणाच्च लगौ क्रमात्‌ । 
4515 इति ललितप्रियः (८९) 


सद्खीतरल्नाकरे तु “राजनारायण' ५।२९८ इति पाठो वत्तते 


१. श्ती° ११. °तः पश्चाद्‌ गुरु भ० 

२. श्लो १२. । = ००।? = । इति रायनारा- 
३. ॥ = ०१? = यणताखः 

४. °्यत्यौ १३. ०मीसेतु° 

५. °तुरचय° १४. भतः 

६. ण्गा १५. | ०8? = 

७. १ = ००? = १६. °दातालः 

-८. ता० १७. ऽतः प्रि° 

९. °थक्रूतो १८. ॥?1००॥ = । इति रलितत्रय- 


-१०. °गिताखः तालः 


प्रथमस्ताकाध्यायः ९५ 


श्रोनन्दने भयौ ज्ञेयो 
5115 इति श्रीनन्दनः (९०) 
जनके नयसा गुरुः ।४८९॥ 
11155115 इति जनकः (९१) 
"वर्धन व्योमयुगलाल्लपौ च परिकीर्तितौ । 
“००15 इति वर्धनः (९२) 
रागवर्धंनविख्याते शिखार्न्तकुण्डले दपोौ ` ।४९०।। 
*०४०§ इति रागवर्ध॑नं'; (९३) 
षट्तालः- षड द्रुतः प्रोक्तो] 
००००००० इति षट्‌तालः (९४) 
" ऽन्तरक्रीडा निरूप्यते * । 
कुण्डलत्रितयं तत्रान्तिमं ` ते[षु] शिखायुतम्‌ ।४९१॥ 
००९ इत्यन्तरक्रोडा (९५) 
हंसे लघ्‌ विरामान्ता -- 
"र इति हंसे. (९६) 
"वृत्सवे " लप्लुतौ मतौ । 
15 इत्युत्सवः (९७) 


१. खलौ १२. शले षड़्‌ 
२. = ‰# = % = | १३. अन्त 

३. न्केन यर १४. °प्यन्ते 

४. 0/1 °] १५. भमंतं 

५. ददने १६. ऽतौ 

६. °कलपौ १७. = ॥ = ॥ 
७.।००।४ = ।०। १८. °सतालः 
८. न्तं १९. उ० 

९. श्लौ २०.वेलप्टृतो 
१०. ००००३ २१. । = ?= 


११. °नतालः 





९६ 


संगीतसूर्योदयः 
विलोकिते' गुरोरूध्वं ददरय प्लत उच्यते ।।४९२।। 
5००५ इति विलोकितं; (९८) 
गजः्चतुलं संयुक्त - - 
॥॥॥ इति गजः (९९) 
स्ततो वणेयतौ लघ । 
व्योमद्रयं[ च तन्न स्यात्‌ 
॥०० इति वर्णयति: (१०० 
सिहताले कदो च नः ॥४९३॥ 
।०॥॥। इति सिहतालः (१०१) 
करुणा गुरुणेकेन 
ऽ इति करुणः" (१०२) 
सारसे लो द्तत्रं यम्‌ । 
पश्चाल्लघर च कतव्य? 


।०००॥ इति सारसः (१०३) 
चण्डताले तु खत्रयात्‌ ॥४९४॥ 
लधृद्रयं च विज्ञेयं 
*०००॥ इति चण्डतालः (१०४) 
ततहचन्द्रकल्ाहये । 
दविमात्रिकत्ररं परचात्‌ प्लृतत्रयमथो घः । ।४९५॥| 





= < <> 5 ~ ७ ० 


"सहे लदौ छत्रयं च' (सं° र० ५।३०३) इति लक्षणमनुसृत्य पाठोभ्यं 
संगोधितः। 

०त॒° < दतौ 

(स ९. ।। = || ००। 

°ततालः १०. ऽणातालः 

°उ्च लाभवंहुभं ` ११. श्र 
= || = १२. व्यो 


°त० १३. 1 = ॥००० = इति सारसतालः ` 
ण्तो १४. ॥०००॥ । 


प्रथमस्तालाध्यायः ९३ 


ऽऽऽ ऽऽ [||इति चन्द्रकला (१०५) 
लये गलौ पत्रयज्च गपो बिन्दुत्रयं क्रमात्‌ । 
*5।5ऽऽऽ5 ००० इति लयतालः (१०६) 
स्कन्दे संरगणोदौ गौ 
"७15० ०55 इति स्कन्दः (१०७) 
अंडडताल्यां द्रुतो लघू ।\४९६॥ 
परे तुं त्रिपुटं प्राहुमंतूप्यनुम्षं भवेत्‌ (?) 
०।। इत्यङ्डताली (१०८) 
धत्ताताकते लघू द्रौ दौ“ लगाविति निरूपितौ ।\४९७॥ 
[11० ०।ऽ इति घत्तातालः--१०९] 
[न्ता ॐ लघ्‌ गौ च गलपाइच प्रकीतिताः । 
॥ 35515 इति दरन्द्रः -- ११०] 
मुकुन्दाख्थे लदोौ . बिन्दुत्रयं पश्चाद्‌ द्विमात्निकः ।\४९८। 
[००००७ इति मुकुन्दः ( १११ ) 
[*कुविन्दके लघु बिन्दुद्वयं गुरुरथ प्ठृतः । 
।००§ऽ इति कुविन्दकः (११२) 
कलध्वनौ लघू पडचाद्‌ गलपाः परिभाषिताः ।\४९९॥ 
11515 इति कलध्वनिः (११३) 


पड्क्तिरियं 'सद्खीतरत्नाकरतः (५।३०७) सङ्कलिता । 


१. °ता पत्र ७. अकता० 

२. श्लौ ८. मंत्रे पुर 

३. । = ०।५।५।५ ?१०००॥ ९. पङ्क्तौ 

४. सद्रंगणारगौ १०. द्रौ 

५, ॥ = ०।०।०।०५५्‌ = ` ११. ॥ = ००००८व्‌ = 
६. °दतालः , १२. 1 = 14५ = 


७ 





८ : संगीतसूर्योदयः ` 
गोरीतारे लघोरूध्वं नगणदच लघूर्भवेत्‌ 1 
५।॥॥। इति गौरीतालः (११४) ` 
ताले *सरस्वतीकण्ठाभरणास्ये गलो द्रुतौ ।\५००।। 
5०० = इति सरस्वतीकण्ठाभरणतालः (११५) 
ताले भेग्नाह्मये बिन्दुचतुष्टयमथो लघुः । 
"नो विरामलघुः पदचात्‌ 
००००।। इति भग्नतालः+ (११६). 
ताले राजमृगोङकके ।५०१।। 
दंलगा इति विज्ञेया-- 
“०।ऽ इति >राजमृगा्कंः (११७) 
राजमाते ` ण्डसंज्ञके \ 
तस्थेवं' विपरीतत्वाद्‌ गलदाः परिकीतिताः ।५०२॥। 
5० इति राजमातं "ण्डः (११८) 
॥ ¶इति विशत्युत्तरशतं देशितालाः ॥ 
र ङ्गीतसलाकरे कुविन्दकस्य श्रौ गुरू द्रौ लचुदूतौ' इति लक्षणं 


† °भग्नताके चतुबिन्दुनंगणङ्च वि रामवान्‌" इति 'सद्खीतरत्नाकरे ५।३०९ 
पाठः। 


११ त 1 चरणस्तु "ताले राजमृगाङ्कुके' इतः प्रागेवाद्कितो 


§ सद्धीतरत्नाकरे' तु ताले राजमृगाङ्कुतु द्रतौ लघुरथो गुरुः" इति 
लक्षणमस्ति। + 


¶ सङ्खोतसूर्योदयकारेणात्र “सङ्खोतरल्नाकरे' वणितयोनि शङ्कगाङ्ख - 
देवाख्ययोस्तालयोनिरूपणं नाकारि । अतोऽष्टादशोत्तरशतं देशिताला 


एव सङ्कलनेन रभ्यन्ते । 
१. «^ = «^ = ।॥।। = । ७, र० 
२. [2 ८, 2 = 
३. श्यो ९. _्ुताल 
र. श्धु १०. र्ता 
५. न वि ११. °रिप तत्वा° 
६. °गान्तके १२. र्ता 


प्रथमस्ताखध्यायः 

[अथ ग्रन्धक्ृत्यरिकल्पिता देक्ितालाः| 
अलङ्कारः कुलीनश्च महेन्द्रः पारिपाहरवकः । 
कमलः कुमुदः कुन्दः कुशलो कुम्भसम्भवः ।५०३॥ 
मरुद्गणो मण्डलहच मधुं रो मधु रप्रिय । 
यज्ञसेनो यशइशाली यादवेन्द्रो यमेऽवरः ॥५०४॥ 
रक्षोघ्नो रक्षको रामो राजवीरो रमापतिः । 
लक्ष्मणो ललितो लोलो लघ्व ङ्खोऽथ लयान्वितः ॥५०५॥ 
वुन्धरासिंवच्री च वरुणो वारिधिवरसुः । 
ोषशायी शतमखः शकटध्नररशाङ्कधृत्‌ ।५०६॥ 
षण्मुखष्षड्गुणष्षडजष्षडभिन्ञष्षड््मिनित्‌ । 
सवेज्ञस्सुमुस्सान्द्रस्सरसस्सरसीरुहः ।\५०७॥ 
हरिदहवो हरिभ्रीतो हरिपक्ष्मा हलायुधः । 
पवनः पावंतीनाथः पद्मनाभः परन्तपः ।५०८।। 
फणी च मिश्रलः फुल्लो फल्गुनः” पदमञ्जरी । 
बलभद्रो बृहद्भा मो बान्धवो बलनन्दनः ।।५०९॥ 
भरतो भीमसेनश्च भास्करो भाललोचनः । 
खगेइवरः [खु |रा[घा ]तः खे "चरः खेलनाह' यः ॥५१०॥ 


` ९९ 


, पाद° ९. ण्या 
०्थूर९ १०..२त्‌० 
थु ११.९१ी० 
०० १२ श््रोम° 
भकार १३. ऽर: फा 
नभो १४. ०्ख० 

, <जिर १५. ण््रयोः 


< सु 


-१०० ` संगीतसूर्योदयः 
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गजवक्त्रो गतिवरो गवेभङ्गो गजासुरः । 
चतुमेखदचज्चरीकंदचतुमुजधरो हरिः ॥।५११।१ 
श्ारदाभर[णो लक्ष्मीक |टाक्षः' कामवधेनः । 
गङ्गातरङ्ग: सुरभिस्ततो ्रमरयुग्मकः ।।५१२।। 
वसन्ततिलको रत्नमाला मलयमारुतः । 
तरङ्खश्ीकरो मेघावरणः करुणालय: |५१३॥ 
कोकिलारेणितो मत्तमयूरो [मदवि | ह्वल: । 
प्रबन्ध [बन्धुरः पूर्वं“ पु[लिन्द |इचन्द्रमण्डलः ।५१४।} 
इन्द्रकोदण्डकः पुष्पबाणो गन्धर्वेवासुकी ` । 
दज्ञाननः पंक्तिरथः कलिङ्खः कल्पभूरुहः ॥५१५॥ 
रत्नगर्भो "हंसपदी मु |गरा'ड हरिणप्लुतः । 
गोपतिर्गण्डभेरं ण्डो रणभे[री म `दोद्भवः।॥।५१६।। 
सुधां" तुवान्‌ चित्रपाणिष्षडद्धगुणवर्धनः | 
चित्रपादो यं 'तिप्रौढो भरतज्ञ कुलेइवरः ।\५ १७] 
लक्ष्मणा "हय इत्येक[ विजा [त्यभ्यधिकं शं तम्‌ । 
व्यवहारानुकूलत्वाल्लक्ष्मणार्येण भाषितम्‌ ॥५१८॥\ 
| इति[लक्ष्मीनारायणोक्तदेश्षि ] “ तालोद्‌देशः ॥ 


०्कः च ११. °राण्डलिनः ष्टुतः 
भक्षका० १२. ०२० 

रर १३. मंटोदवः 

णद्खुसु° १४. ०रामवा० 
न्लाम° १५ यतत्रातो 

न्ष १६. ण््ञः कु° 

भ्भरणो १७. °णो हृदयमित्येक 
श्वंपु १८. त्यभम्‌ 

भिः १९. रागोद्‌० 


© 
(७ 


प्रथमस्तालाध्यायः 


अलङ्कारे प्लृतदरन्द्रमध्ये स्यात्‌ पेवनस्य भूः । 
5 ०5 इत्यलङ्कारः (१) 
कुलीनो लो गुखदन्द् 
"155 इति कुलीनः (२) 
महेन्द्रे रलगा लघु; ॥५१९॥ 


` 51515| इति महेन्द्रः (३) 
पारिपाष्वेकताले स्थु्चन््रौल्लगपाः क्रमात्‌ । 
ˆ०।ऽ5 इति पारिपाऽ्वेकः (४) 
कमले मगणो लो दौ 
**555॥०० इति कमलतालः (५) 
कुमुदो जगणोद्‌भवः।५२०। 


"161 इति कुमुदः (६) 
कुन्दे ` बिन्दुत्रयं परचाद्‌ दलो मो ` दो लधुभवेत्‌ । 
[००००।5७5०)] इति कुन्दः (७) 
ङशली स्यात्‌ प्लुतेकेन 
5 [इति कुशलो | (८) 
गुरणा कुम्भसम्भवः ।५२१।। 
5 इति कुम्भसम्भवः (९) 


१, ण्द्वान्म° ८. ॥??॥ 
२ भपुतितस्थ° ९. लोभौ 

३. °लि° १०. ??२।१। 
४. ॥ 2? ` ११.। 2 
५. ¶्द्र० १२. ग्दाद्रि° 
६. ॥ = ?-? = । =| १३. मोदौ 


७. शद्राख० 


१०६ 


१०२ 


संमीतसूर्योदयः 


मरुद्गणे तु नगणो ` 
|| इति मरुद्गणः (१०) 
मञ्जलः पुदेलो गुरः | 
15 इति मञ्जुलः (११) 
मदने गप्लृतौ प्रोक्तौ 
55 इति मदनः (१२) 
पलगा मधुरप्रिये ॥५२२।) 
*§।5 इति मधुरप्रियंः (१३) 
यज्ञसेनो यजन गो 
"15815115 इति यज्ञसेनः (१४) 
यशदश्ाकिनिं भो मयुक्‌ । 
51555 इति यहाश्शाली (१५) 
यादवेन्द्रो" यमौ जः" सो 
[1555551 5115] इति यादवेन्द्र: (१६) 
यमेको भयभूषितः ॥५२३॥१ 
"11155 इति यमेशः (१७) 
रक्षोघ्नो यमसा “रः स्याद्‌ 
"155555॥5515 इति रक्षोघ्नः" (१८) 
रक्षको ˆ रजतात्मकः `ˆ । 
[51951551] इति रक्षकः (१९) 


मद्गुणिःस्यात्त ११. जसा 
“ ॥ = ॥ इति मद्गुण १२.।२॥९९॥ 
॥?॥ 
1} श | १३. °घ्नी 
ग्यतालः १४. °सारः 
भ्नगो १५. ॥?।2?. 
॥?2?।?॥।? १६. °घ्नता-५` 
१७. रो 
= 2??? १८. °्जः 
ण्द्रा १९. घ्नः 


प्रथमस्ताखाध्यायः दः 


रमाद्धितो रामतालो 
१ऽ।ऽ55ऽ इति रामताल; (२०) `` 
राजवीरे तुं गौ दलौ ।।५२४ 
*55०1 इति राजवीरः (२१) 
“रमापतौ रमाभ्यां संसगणो ऽन्तो निरूपितः । 
“515555115 इति रमापतिः (२२) 
लक्ष्मणस्तु गुरोः पश्वाल्लघुभ त्वा विराजते ॥५२५॥। 
[51] इति लक्ष्मणः (२३) 
लक्तिते स्थाद्‌ द्ुतदन्द्रा नुत्रयान्ते द्रुतौ लघुः । 
००५७५५० ०। इति ललितः (२४) 
लोलताले क्रमा “त्‌ प्रोक्ता खण्डमिश्चविरामता ।।५२६॥ 
५, ७-इति लोलतालः (२५) 
लध्वद्धे पादजा' तो दौ ` दश्च द्राघमनद्रता । ? 
""वड्लघ्वज्ग समद्भूतो- 
(100 (५० ८८० ८५० ८८० [५५० | इति लध्वङ्खः (२६) 
भवेदथ लयान्विते ॥५२७॥। 
चतु रश्चादिजो तीनां लघूनां क्रमगाभिनाम्‌ । 
अनुलोमविलोमाभ्यां लक्ष्मीनारायणोदितः ।५२८॥। 
४३५७९. ९७५३ ४..इति लयान्वितः (२७) 


१, ।॥ 7??? १८. न्माः 

२, गर ११. 888॥ 

३. ।४४०। १२. ण्टागौ 

४. रमौ पलौ १३. दध्र 

५. सस १४. षल्लघ्वण्डस 
६. ऽणोन्तनि० १५ ध 

७. ॥?122??॥?2॥ 

८. °तितालः १६. ८ 

९. णद्रौ दलौ त्रया १७. ९ 





१०४ संगीतसूर्योदयः ` ` 
वभुन्धरायां दलपा लद्वयं 'दत्रयं लघुः । 
` ०।$ ॥०००। इति वसुन्धरातालः (२८) 
"असिः स्याल्लघु केन 
। इत्यसितालः (२९) 
वच्रता> लपौ गुरू ॥५२९॥ 


1555 इति 'वच््रतालः (३०) ` 
वरुणे दल्गाः प्रोक्ता ` 7 2 
१० ५१ 
०।5 इति वरुणः (३१) 
वारिधौ गो लघू दगौ |` 
` 5०5 इति वारिधिः“ (३२) 
वसु `: स्याल्ल्योमंध्ये बिनदुन्रसमुद्धवः ।५३०॥ 
` 4 ००। इति वसुतालः (३३) 


. भ्यं वक्पा० १०. ॥०1? = ॥ 


१ 

२. दत्र , ११. °णातालः 

३. ॥ ?।?।०००- १२. गोलघाद° 

४. लघु १३. । = ।?॥०॥ 

५. ग्नृतेन १४. शधितालः 

६. इति वरितालः ॥ = ॥ १५. भसु 

७. ॥??॥ १६. श्लद्व० 

८. बऽ .: ~ १७. ॥ ॥००। =| 

९. श्णा ¢ =: , "एः ४. 
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गगाष्टकदशेषहायी 
55 ऽ 55 5 55 55 ऽ "ऽऽ इति शेषशायी (३४) 
प्रथितो माश्ातक्रतुः । 
"555 555 555 इति शतक्रतु : (३५) 
शकटघ्ने विरामान्तंदुतत्रयमथो गुरः ।५३१।। 
, [००९ | इति शकटघ्नः (२६) 
शश्ाद्र्धृति दो लोगो मि्रलः परिकीर्तितः । 
` *०।ऽ इति श्श्ञाङ्खधृत्‌ (३७) 
षण्मुखो द्ुतषट्‌केण ` विरामान्तेन भूषिं तः ।५२२॥ 
०० ०० ०६ इति षण्मुखं `: (३८) 
षडगुणे स्युगलगपा *;: 
" "8155 इति षड्गुण : (३९) 
. षडजाख्ये काद्‌ गलौ स्मृतौ । 
` "15| इति षडजाख्यतालः (४०) 
षडभिज्ञे मिश्रे लो लस्त्यश्नल्इचतुरश्रलः ।|५३३॥ 


*५,।,३,४ इति षडभिज्ञः (४१) 


555 । ११. °को 
श्यितालः १२. शहि° 
प्रतीतो मारिदातक्रमः १३. °्वतालः 
112?12?212?22॥ १४. ण्पा 
्तुतालः १५ ॥ = 121??॥1 
शघ्नतिरा० . १६. ग्णतालः 
ष्दरु त° १७. ।??। = ।॥ 
ष्रुर १८. °त्रलोलव्यश्रखदचमरङ्चलः 
दालोगो . ` ` ~ ; ,. १९. ॥ =॥२।॥?॥ 
„ ॥ ?।।५३। ;: ` ,' ..:. २०. भन्ञतालः 


१०६ संगीतसूर्योदयः 
षड्मिजिति ताले तु क्रमाच्चञ्चल्पुटादयः । 
पुवं कोतिधरोक्ताः स्युलक्ष्मीनारायणोदिताः ॥५३४।॥ 
*ऽ5|5 55 51515 55555 ऽऽऽ इति षड्िंजित्‌ (४२), 
क्रमात्सर्वाङ्खसंयुक्तस्सर्व्ञः ` प्रतिभाषितः । 
४०६ | ¶ ऽ § + इति सर्वज्ञः (४३) 
सुमुखे तु विरामान्तं दुतदरन्ं॑ ल्गौ लगौ ।॥५३५॥ 
०५ ।5 ।ऽ इति सुमुखं: (४४) 
सान्द्रे त्रिचन्द्रसम्मिश्चद्रुतत्रयमथो ल्घु: । 
*५५५ ००० इति सान्द्रः (४५) 
सरसे सरसा एव 
5 ऽऽ ॥5 इति सरसं; (४६) 
द्विरेफ": सरसौोरुह्‌ ` : ।५३६।॥ 
[ऽऽ 9।5] इति सरसौीरु हः (४७) 
ओं `म्बरे 'हंरिदहवः स्याद्‌ 
"*० इति हरिददवः (४८) 
हूरिभ्रीतो रमाङ्धधितः । 
` 815 585 इति हरिगप्रीतः (४९) 


* रामतारस्यापि इदमेव लक्षणं ग्रन्थकारेण दत्तमस्ति । 

१. °जतु १०. ॥ = 221७] 

२. ॥»»॥ 21227227? ?॥ ११. °सिताल; 

३. °मितालः १२. "्फा० 

४. पत्ति १३. न्हा 

५. ४४०६५?? = ॥ १४. श्हुतालः 

६. ण्ठी १५. आम्बरं 

७. ऽखतातः १६. पारिदङ्च 

८. ॥५५५०० ० १७. ॥ = ॥ इति परिदद्वः 
९. भ्सी १८. ।?।??१7॥ 


9.4 2 ^ 


प्रथमस्तालाध्यायः १०४७. 


हरिवकत्रे विरामान्तं ` लपञ्चकमुदीरितम्‌ ।५३७॥ 
||| इति हरिकत्रः (५०) 
हच्णय॒धे दलो लो वा 
*०|, ॥ वा इति हलायुधः (५१) 
पवने स्याद्‌ विरामर्लः । 
¶ इति पवनः (५२) 
पार्वतीपतितार तु दुता एकाद स्मृताः ॥५३८॥ 
विरामान्तास्तु तो मो गः 
ˆ००००००००००९ ऽ] 5555 इति पार्वतीपतिः (५३) 
पद्मनाभे निरूपिताः । 
गर्बोमिध्ये तु ` षैट्खण्डलघवोऽघदरतान्तराः'` ॥५३९॥ 
१२६।७।५।५।५५।ऽ इति पद्मनाभः (५४) 
` *परन्तपे ष्लृतो वक्र; खण्डलः कुण्डलो लघुः । 
[55।०।| इति परन्तपः (५५) 
फणिताले दताः पञ्च लघुस्तदत्त्रितारकम्‌ ।।५४०।। 
ततोऽन्ते विं श्रमो दस्स्याद्‌ 
१०७०००० ०००९ इति फणितालः (५६ ) 





ण्त्री १०. षदखण्ड|ल० 
| = । = ?॥। ११. भ्रा 
. ॥ = 19? ६२. ।?॥?॥५॥५५५]ग्‌ 
श १३. ०तालः 
॥५॥ १४. परं तप तपे स्मृते । परन्तपे* 
°नतालः १५. ज्क्री 
मोगो १६. भिध्रमोप० 
1|*००००००००००8।।?॥ १७. ॥००००९।०९००९॥ 


ग्रोमं° 
# = 


५८ 


¢ = 0 न १८ ७ ५ ८७ > 


संगीतसूर्योदयः 


मिश्चरलः "वेन मार्दवे | 
ऽ। इति मिध लः (५७) 
फुल्ले कुण्डल्योमध्ये चार्धचन्द्रो विराजते |५४१॥ 
५० इति फुल्लं: (५८) 
फल्गुने ल्पदा गः स्थाद्‌ 
15 ०5 इति फल्गुनः (५९) 
रसजा: "पदमञ्जरी । 
-55॥1515] इति पदमञ्जरी (६ ०) 
बलभद्रो प्लुतो गइच लो“ द्रूतोऽनुद्तो लघुः ॥५४२॥ 
ऽ5।०४। इति बलभद्रः (६ १) 
बहःद्धामो रयय॒तो 
95 ।55 इति बृह्धामः (६२) 
बान्धवः परमाश्रयः | 
915 555 इति बान्धवः (६३) 
कन्रह्मनन्दनताल तु द्रत स्या्यन्त्ययोगंरू ॥५४३॥ 
5०5§ इति ब्रह्मनन्दनः (६४) 
भेरवे भगणस्त्वेको 
| इति भैरवः (६५) 
भीमो भीमगदाङ्कितिः । 
[5।।5585० | इति भोमेः (६६) 


, उद्देशे तु बलनन्दन' इति पाठो वत्तते (सं° सू० १।५०९) 


फ० ९. 21221 
. ॥ = 1??॥ १०. लद्रुतानु 
यथा च० ११. भमा 
॥1 1) १२. ‹<तस्स्या० 
. °ल्लतालः १३. श्रो: 
ग्दागः , १४. == ००? 
०|?०३| ` ' ` १५. ॥ = ?॥ 


फाल° १६. मपेनः 


{1 


‰& €> ‰८: < ८७ ८ 
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भास्करो *नभसा प्रोक्तः 
० इति भास्करः (६७) 
ततः स्याद्‌ भाललोचन ।।५४४। 
गुरोरूध्वं॑लघुद्रन्द्रं लविरामः प्रकोतितः । 
[9] इति `भाललोचनः (६८) 
खगेहवरे' गपौ लदइच 
551 इति खगेश्वरः (६९) 


खुराघातहचतु दंतः ॥५४५। 
विरामान्तो भवेत्तत्र 


*०००६ इति खुराघातः (७०) 
†खेचरे षड्विध त्तरे । 
विरामलो मिश्चरू्पः 
१७००००० ०-५ इति "खेचरः (७ १ ) 
खेलनाख्यो द्रुतौ लघुः ।\५४६।। 
` *००। इति खेलनतालः (७२) 
गजवकत्रस्तु चत्वारो लघवो निध्वंनिः स्मृतः । 
` 11 + इति गजवक्त्रः (७३) 


“अम्बरं हरिदश्वः स्याद्‌ इत्येकद्रुतात्मक एव हरिददवतालः पूर्वं 


लक्षितः । एवं हरिदश्वस्य भास्करस्य च लक्षणयोरेकरूपता दृश्यते । 
्राघ्पाणडुपुस्तकेऽचर दर तदिचद्ितोऽपि विद्यते येन नभसा" इति पदस्य 
नभसगणा इत्यर्थोऽपि न निश्चीयते । 

्राप्तादशंपुस्तके अस्माच्चरणात्‌ पूरव॑मेव "विरामलो मिश्ररूप' इति. 
पाठोऽस्ति । 


नक्तो ७. खण 

०त्‌ फाल €. प्‌ 

फा० ९ ।|५10७9५]] 
६ १०. खण 

०रतालः ११. ॥ = ।००। = | 


| = | ००8०॥ .. १२. ॥=॥ ॥ ॥ ~ 





-११० 


: संगीतसुयेदियः 
ताले गतिवरे प्रोक्तौ खण्डमिश्नौ' लघुः क्रमात्‌ ।५४७॥ 
*५,७, इति गतिवरः (७४) 
ताले स्याद्‌ गर्वेभङ्खाख्ये विरामान्तं दरुतत्रथम्‌ । 
००९ इति गर्वेभ ङ्ख; (७५) 
एकद्ित्रि चतुःपञ्चषड्‌ [दु ]तान्ते लघुयं दि ।५४८।। 
भवेद्‌ गजाणुरो नाम तालोऽयं प्रतिषितः । 


०|००।०००॥०००९०।०००००। [ ००००००५ । | 
--इति गजासुरः (७६) 
चतुमृखे दुतदन्द्ं शीघ्रमेवं पुनस्तथा ।\५४९॥। 
“पस्स्याल्लघु [इच | निश्शब्दं - 
"०० ००§।+ इति चतुमुखः (७७) 
११ रीकाहवये 
श्चञ्चरीकाहवये [ततः| । 
रसत्रयं कुण्डलान्तं विधूनां मिभलस्ततः ।५५०।। 
१२१(१५१५५७० ८५५७८५० ४७८७५७०७ 
इति चञ्चरीकः (७८) 
चक्रवत्तिनि तालेऽस्मिन्‌ गलौ जौ `लः प्रकीतितः । 
ऽ।।७।।5॥ इति चक्रवर्ती (७९) 





°च ८. पर्चाव्य ९ 
न्तो ९.ण्दा 
श्श्रो कुर १०, = ००८] ००४ ?] = 


, ।५।५॥ = ॥५॥ ११. ततस्च ° 


° द्ुतालः १२, |} = ॥५८८५७५८०।५८५५५९५५.) 
५ड० (८७४८५८८०) 
न्ति भा० १३. जौटः 





प्रथमस्तालाध्याय १११ 
चतु भुजर्चतुभेल्ले विरामान्त्यद्रतान्तरैः ।५५१॥ 
२1०1०161 इति चतुर्भुजः (८०) 


शारदाभरणे पच तालाइचंञ्चत्पुटादयः । 
आदौ बिन्दुद्रयेनान्ते निःशब्देन समन्विताः ॥५५२)) 


“००5६5 515 15515 55555 555 + इति श्ारदाभरणंः (८१) 
ताके लक्ष्मीकटाक्षाख्ये मगणः परिभाषितः 1 
[555] इति लक्ष्मीकटाक्षः (८२) 
कामसम्भवताले तु प्लृतो बिन्दुरुदीरितः ।\५५३। 


*5 ० इति कामसम्भवः” (८३) 
गङ्खातर ङ्ख प्रत्येकमष्टौ पञ्च ननिदिन्दवः । 
लध्वन्तास्स्युस्ततोऽन्ते लौ 
००००००००।००००० |०००।।। इति गङ्खातरद्खंः (८४) 
सुरभिः कथ्यतेऽधुना ।\५५४॥ 
चतुभिरुंघुभिर्िध्रे ` -- 
७७७७ इति सुरभिताः (८५) 
` स्ततो ्रमरयुग्मके । 
षट्‌त्रिशद्‌ बिन्दवस्तत्र 
मध्यं -दरारयुतास्ततः ॥५५५।। 





१. ण्ठः विश ७. °वतारः 
२. ^^ = ००1०1? ८, |} = ००००००००|००००००००| 
३. श्च चतुरोदयः ९. श्ङ्खुतालः 
४. १५८ = °०??2272271777- १०. च 
22? + = ११. ॥ = 1\2???॥ ॥ 
५. °णतालः १२. ततो 


६. ॥ = ॥?०। = १३ भ्ये द्रारल्लतं ततः 


११२ 


संगीतसूर्योदयः ` 


तालान्ते च विधातव्यो छृधुस्सद्धीणंजातिभूत्‌ । 
८५८८८८८न्८ण्ल ५ 
(0000५0५ 


५५५४७८०५५५८७- ९ इति अमरयुग्मतालः (८६) 
वसन्ततिलको लध्वो मध्ये बिन्दुरुदीरि्तः ।\५५६॥। 
"1०॥ इति वसन्ततिलकः (८७) 
रत्नमालाह्‌ बे ताले दलम रगरपाः क्रमात्‌ । 
“०।७।555155 इति रत्नमालातालः (८८) 
मलयानिलताले तु खण्डमिश्नौ लघुः क्रमात्‌ ॥५५७।४ 
[५, ७,।| इति मलयानिलः (८९) 
तरङ्खंशीकरे ताले निःशब्दान्तं प्लृतो भवेत्‌ । 
"5 + इति तरङ्कशोकरः' (९०) 
मेघावरणतालेऽस्मिन्‌ नवं *-दान्तगुरुप्लृतौ ॥५५८॥। 
५४ ०००००००००६ इति मेघावरणः'“ ( ९१ ) 
करुणालयविस्याते ताले लो ` दौ गुरुष्लृतौ । 
"4० ०ऽ इति करुणालय "तालः (९२) 
कोकिलारणिते बिन्दुयुग्मान्त्यः' कीणेलो भवेत्‌ ।\५५९।४ 
९०० इति कोकिलारणिततालः (९३) 





१. °घुस° ११.।= ।? +. 

२. ०भिः १२. °रतालः 

३. ण्ध्वो । म १३. °वेन्तगु° 

४. °तम्‌ १४. । 4८1 ४८५८४००फप५) 
५. । °|} = ॥ -१५. °णतालः 

६. ०्पा १६. लोदौ 

७, ।|।०1०# ०] १७. ५ = ०? ? = ॥ 

८, शधु9 १८. भ्यतालः 

५: रशीतले १९. ण्यं 

१०. न्तं ` २०, ।५८००। = | 


प्रथमस्तालाध्यायः 


ततो मत्तमयूराख्ये ल्पौ' लो दौ गुडं स्मृतौ । 
` ।5155 इति मत्तमयूरः (९४) 
मदविह्वलताले तु दरतो दवौ लप्टृतौ स्मृतौ ॥५६०॥ 
*००।४ इति मदविह्‌ वलः (९५) 
प्रबन्धबन्धुरे लो दौ विरामान्तो' व्युदाहृतौ । 
[| इति प्रबन्धबन्धुरः (९६) 
पर्वेताले द्रतंदरन््रं गद्यं लद्वयं भवेत्‌ ।५६१॥ 
"००5६॥ इति पुवतालः (९७) 
पुलिन्दे स्याद्‌ विरामान्तं द्ृतदरन्दरं लघुस्तथा । 
चतुर्वारं लपावन्ते 


११३ 


*७६।०६।०४।०४]1 इति पुलिन्दः ॥ (९८) 


चन्द्रमण्डलसं ज्ञं के ।\५६२॥ 
*लघुमध्ये प्लृतौ स्याताम्‌ †* 
155 । इति चन्द्रमण्डलः' (९९) 
--इन्द्रकोदण्डके ‡ ततः । 


दलगा' ° गलदास्तत्र ` "दान्तास्तन्न विरामता ॥५६३॥ 


य्‌ 


^ ०18०९ * "इतीनद्रकोदण्डकं °; (१००) 


ॐ प्राप्तपाण्ड्पुस्तकेऽयं चरणरचन्द्रमण्डलसंज्क इत्यतः प्रागद्धितोऽस्ति । 


. °पोलोद्धौ 


१ १२. °दतालः 
२. °रुस्‌° १३. °न्ञि° 
३. 1 = ००।?। १४. नतां 
४. । = ।००।?। १५. ॥??॥ 
५. °लतालः १६. °कतारखः 
६. °रेलो १७. °०केतरः 
७. न्ता १८. ऽगाग० 

५ १९. दया०० 
( इती दौ । २०.।६०।११।०६। 
१०. ॥००।२२] २१. इति इन्द्र 


११. । = ०8।०६।०६।०६।०६।०६।२} २२. °डतालः 


८ 


११४ संगीतसूर्योदयः 
पुष्पबाणे रसौविष्टो 
२15} इति पृष्पंबाणः (१०१) 
गर्धर्व मरभासुरः । 
"5555।5 इति गन्धर्वैः (१०२) 
वासुकिर्गरलाविष्टो 
5515। इति वासुकिः (१०३) 
दशानन इतीरितः ॥५६४।। 
शदलगा दलंदागक्च, 
^०|ऽ०।०§ इति दकश्लाननेः ( १ ०४) 
ततः पडङ्दितिरथे “पल । 
"इ इति पडङ्क्तिरथः (१०५) 
कलिङ्के स्याद्‌ विरामान्तं ` बिन्दुत्रयमतः परम्‌ ।।५६५।। 
००६ इति कलिङ्खतालः (१०६) 

[निगद्यन्ते क्रमादन्न | श्रीमूर्तौ ` कल्पभूरुहे । 
अनुदूतमुखान्यष्टा "वङ्गान्यन्ते तु निध्वै' निः ॥५६६॥ 
"५०६5 + इति कल्पभूरुहः ( १०७) 

रत्नगर्भ तु गलपा-- 
515 इति रत्नगभः ˆ (१०८) 
“स्ततो हंसपदी भवेत्‌ । 


# प्राप्तपाण्डुपुस्तके तु अयं चरणो 'दश्चानन इतीरित' इत्यतः प्रागङ्धितो 
ते 


वत्तते । १० ०फ० 
१. ० सो विषौ ११. । = ।} 
२. ॥?।12।?॥ १२. °तं । 
३. ०्प वा० १३. भमूर्त्या 
४. न्वर्वार १४. ्टौ रङ्का० 
५. 12?22172। = । १५. ध्वनि 
६. ण्ठो १६. ।५8।५8९।9।?१। = । 
७. °लिदागङ्च १७. || = ।?।?। = 
८. ।०?।२०।?०॥। १८. र्भतालः 
९. ०नतालः १९. ततो 


11 


1 


प्रथमस्ताराध्यायः ११५ 
नो विरामेरचतुभिंलैरन्त्यनिःशब्दसंयु तैः ।५६७॥। 

[10 ग +] इति हंसपदी (१०९) 
मृग राडिति विख्याते द्रतात्‌ सद्कर्णलो भवेत्‌ । 

*०९ इति मृगराट्‌ (११०) 
हरिणप्लतविख्याते पादभागंचतुष्ट'यात्‌ |\५६८।। 
विरानदो लत्रयं च दरतो भिश्रलघुभवेत्‌ । 

५५५५८६।।।०-" इति हरिणप्लृतः (१११) 
गोपतिः पादभागौ दौ लद्रुतौ त्यश्रलो' लगौ ।॥५६९॥ 

*५५।०३।ऽ इति गोपतिः * (११२) 
गण्डभेरुण्डतालोऽयं ग जाभ्यामुपरिस्थितः । 

55 इति गण्डभेरुण्डतालः (११३) ` 
रणभेरीमदोत्ाह- तालेऽस्मिन्‌ सम्प्रयुज्यते ।५७०॥ 
द्रताष्टकं समस्थान ~` ` विरामेण विराजितम्‌ । 
ततो लघुत्रयं गइच'  रपञ्चकमतः परम्‌ ।५७१॥ 
"०४०६०७०७।।|5॥॥1। इति रणभेरी "मदोत्साहः (११४) 
सुधातु वान्‌ गलौ पच 

"9।5 इति सुधातु वान्‌ (११५) 


न ११. °तितालः 


१. 

२. ०भिल्लं । र° १२. । = ।??॥ 

३. °ति वि° १२. ह॒ता 

४. | = । 9] १४. न विरामेन 

५. °द्तालः १५. °च । छखपृइचक्र° 

६. ण्ग च° १६. । = |००४8०8०8।।?॥ | 
७. ०९ १७. °रीतालः 

८. । = ५७५७४।।।9॥ १८ तु ोगरौ 

९. लघृलगौ १९ ॥ = ॥?=? ॥ 


= १५५1०? | २०. तुयीतालः 





११६ 


& @ > ० ‰ ५ ८ 


संगीतसूर्योदयः 


ततर्टिचत्रेषदी भवेत्‌ । 
गुरुदन्द्' लघुद्नं द्र तदरन्द प्लुतं क्रमात्‌ ।।५७२॥ 
*§ऽ।।००३ इति चित्रपदो (११६) 
षडङ्खगुणवृद्ध्याख्ये मगणो भगणोऽथवा । 
[ऽ5,5।\\ "वेति षडङ्खगुणवर्धनः (११७) 
चित्रपादेऽपि ददनं लघुद्रन्ं दतद्रयम्‌ ।\५७२॥ 
*००।।०० इति चित्रपादः (११८) 
यतिप्रौर्दे दताच्चन्द्रद्यं बिन्दुद्वयं पुनः । 
चनदरत्रयं खत्रयं च तथा चन््रत्रयं मतम्‌ ॥५७४॥ 
१००॥८।००५७५७०००५७०५ इति [यति] प्रों ¦ ( ११ ९) 
यथोंथंगणविन्यासो भरतन्ञकुलेदवरः 1 
" 5151555 इति भरतन्ञकुलेदवरः (१२०) 
लक्ष्मणाहवयताङे तु गं 'लद्नद्रं गुरुस्तथा ।॥५७५।। 
""§1515 इति लक्ष्मगाह्ययतालः (१२१) 
॥। इत्येकविश्थुत्तरशतं दे ` शितालाः ॥ 
।। इति सङ्खीतसुर्योदये तालाध्यायः ॥। 
।श्रीः। 


°्तरी ९. °्तुं 
ण्त॒° १०. 1५८ | = ०८८५0५०(८एण्णणफ 


|? ००२ ११. °ढतालः 


इति द १२. श्धा 
दे विदुद्रनद्रं १३. ॥ = ।?12222॥ 


„ ०] = ](१} ००] १४. म 
. गदः । = 1५८14५८1 १५. ?।2।}। 
. °दद्रुतार्च° १६. ददा० 


॥इति सङ्खीतसूर्योदयप्राच्यां प्रथमस्तालाध्याय ॥ 


संगीतसूर्योदयः 
अथ 
द्वितीयो नृत्ताध्यायः 


` अदववकत्र-पद-पंकज-युग्मं 
भुक्ति-मुक्ति-सुखदं सुर-सेवितम्‌ । 
आंगिकाद्यभिनये रिह सागे- 
यंन्नुमस्सरस-बुद्धिविद्रतेः ।॥ १। 
श्रीमत्लक्ष्मण-भसुरस्य विलसत्‌-कीत्यगना-नतेकी 
नाट्यं नूतनमेव कतुंमपटी क्षेपं प्रविष्टां ततः । 
आवेगात् रितो दिोर्दरपटीं गत्वा स्थिता मण्डले 
रोदस्यो रचिरेण तानभिनयत्यर्थान्‌ समग्रान्‌ सुधीः ॥२॥ 


प्राचो 
लोललास्यललिताध विग्रहं 
खोतिताधतनुचण्डताण्डवम्‌ । 
नत्तेयन्तमनिशं नटेक्वरं 
लीलयात्मकलितं जगन्तुमः ॥। 


* अक्ववक्त्रपदपङ्कुजयुग्ममिति प्ये प्रथमतृतीयचरणयोः स्वागतेति 
रनभाद्‌ गुुयुग्म" (व° र० २।४०) मिति लक्षणमनुसृत्य स्वागताच्छन्दः । 
द्वितोये चरणे तु द्वादश वर्णाः सन्ति, तत्र सेवितमित्यत्र सेव्यमिति 
विन्यस्य दोषमाजंनं कर्तु शक्यते । चतुथे चरणे तु "रान्नराविह रथोद्धता 
ल्गौ" (वृ° र ३।३५) इति लक्षणानुरोधाद्‌ रथोद्धता-वृत्तं वत्तते । 
काचन विचित्रोपजातिरस्मिन्नपि मङ्गलात्मकपदे प्रतीयते । 

१. ण्टी क्षेप ४. °दपदीं 

२. शष्ट ५. ण्यो र 

३. ०० 


११८ 


संगीतसूर्योदयः 
तालालाने नतेकार्यं मदेभं 
भावाख्याभिः श्य खलाभिनिबद्धम्‌ । 
तत्त्वादीनां सम्प्रदायां कुञ्ञेन, 
तत्तद्वृत्तं लक्षणं व्याकरोमि ।\३॥ 
नृत्ताध्याये द्वितीयेऽस्मिन्‌ नृत्तस्य जननं ततः । 
तद्भेदो लास्यकं तत्र 'ताण्डवं च श्षिरः करः ।॥\४॥। 
करोपयोगवस्तूनि वक्षः पावे कटी-तटम्‌ ! 
पादो प्रीवा बाहव दृष्टयोलंक्षणं भ्‌.वोः ॥५॥। 
करणानि कराणां च सम्प्रदायंवचांसि च । 
मुखाचारसमुद्भूतंः पष्पांजलिरतः परम्‌ ।६॥ 
करणान्यपि शुद्धानि तथोत्प्टृतिमुखानि च । 
अ गह रा रेचकाइच चार्यो भूव्योमसम्भवा; ।७।॥ 


शुद्धाइच देशिसव्जाताः स्थानकानि ततः परम्‌ । 
५ ५,५ नेर्‌ 
मण्डलं पात्रलक्ष्मा णि गुणदोषास्तदा भिताः ॥८॥} 


'लास्यांगानि ततो रेखा लक्षणं च सभापतेः । 
लक्षणं भरतज्ञस्य नटस्य च ततः परम्‌ ॥९॥ 





१. °यांशुकेन ८. मुखसारे 
२. यः करोति ९. तदुदुभूता 
३. जिननन्दनः १०. श्चारो 

8. तद्मेदास्स ११. श्लक्षाणि 
५. काण्डपंच । १२. °तथाश्नुताः, 
६. ०क १३. वाह्यं 

७. ण्या 





द्वितीयो नृत्ताध्यायः ११९ 


शुद्धाचा पद्धति "वृन्द लक्षणं कुतपस्य च । 
वस्तुन्येतानि नृ त्तस्य निरूप्यन्ते क्रमादिह ।१०॥ 
[इति नृत्ताध्याय स्योदृदेशः | 
[नृत्तोपत्ति-निरूपणम्‌। 
तन्नतंने यथा नाटयं नृत्तं नृत्यपदीरितम्‌ । 
सामवेदोपवेदत्वाच्चाट्‌यवेदं चतुमुं खः ।।१२॥ 
भरताय ददावादौ ततस्स भरतो ऽग्रणीः । 
अप्सरोगणगन्धर्वेः साकं शम्भोः पुरस्सुधोः ॥१२३।। 
प्रयुक्तवान्‌ गिरीक्ोऽथ विचार्यात्मविर्निमितम्‌ । 
तण्डुना गणवर्येण भरताय न्यदीदिरत्‌ ॥१४॥ 
ततः श्ञम्भुकृपायुक्तः शाम्भव्याइच विज्ञेषतः । 
लास्यं सीमन्तिनीभागं ततस्तु मनर्योऽखिलाः ॥ १५॥ 
ताण्डवं तण्डुना ज्ञात्वा मर्त्येभ्यो न्येवदंस्तदा । 
लाम्भव्या शिक्षिता“ सम्यग्‌ ह्य घा बाणात्मज! ततः। १६। 
तया गोपस्त्रियसतद्रत्ताभिस्सौराष्ट्कन्यकाः । 
ताभिजैनपदोदभूताः शिक्षिता वामलोचनाः ।\ १७\। 
एवं परम्पराप्राप्तं लोकेऽस्मिन्‌ सुप्रतिष्टितम्‌ । 
केवरं सामवेदोपनेदत्वं नास्य कथ्यते \१८।। 
ऋर्वेदात्पाठविततं यजु शो ऽभिनयाह्ययम्‌ । 
गोति साम्नस्वमुद्धृत्पायं वणो 'रसनिणंयम्‌ ।\१९।। 


~~~ 


& = ~ < ० ~ ‰ 


वृर ९. व्य 

णद १०. तास्‌ 
के....वस्य च ११. धु० दश्स्ट० 
4. १२.षोभि 
शोक १३. नित्य 
व्य १४. ध 


०्योखि० १५. °णाद्‌० 


१२० 


संगोतसूर्योदयः 
्रयुक्तवान्‌ शिवस्याग्रे नाट्‌यादित्रितयं परम्‌ । 
स्तोकायुजन्मचकितो विरिचिमेक्षिकामुकः ।२०॥ 
देहिनां धर्मकामार्थमोक्षदं सुखहेतुकम्‌ । 
मखशोकाग्निनिरवेदंभेदं -विच्छेदकारणम्‌ ॥ २१ 
तस्मादिदं ब्रह्मसंविदधिकं मन्वते बुधाः | 
नो चेत्‌ पुरन्दरादीनामंपहत्य मन'; स्वयम्‌ |२२॥ 
कथं विजृम्भते तस्माद्‌ द्रष्टुस्सुखकरे परम्‌ । 
वस्त्वन्तरं किचिदस्मिन्‌ न लोके नु चराचरे ॥।२३॥ 
कृति ना नाद्‌य-नृत्ये ते द्रष्टव्ये सर्वदा ततः । 
नृत्तं तृत्तङ्गभूपानामभि षिक्तं महोत्सवे ।॥२४॥ 
सत्सङ्खमे देवतादि-यात्रास्वपि विज्ञेषतः। 
चतु रानन-सम्प्रोक्तं रमंङ्खल्यं स्वकर्मसु |२५॥ 
प्रयोगं ब्रूमहे तत्र नाद्यादि-त्रितयस्य च| 
प्रपंच-ग्यक्त-विधिना संक्षेपेण सतां मतम्‌ | २६। 
रसे मुख्यो नार्यशब्दो रसाभिव्यक्तिकारणम्‌ । 
आङ्किकाधेस्समायुक्तं॒लक्षणावृत्तितो बुधैः | २७॥ 
तन्नतंनं नाद्यशब्देनोच्यत्ते भरतादिभिः । 


*क--प्यमेतदवोलिखितस्य श्लोकस्य तात्पयं मनुसरदिव दु्यते । 


नाल्यशब्दो रसे मुख्यो रसाभिव्यक्तिकारणम्‌ । 
चतुर्धाभिनयोपेतं लक्षणावृत्तितो वृधेः (सं° र० ७-१७)। 
ख-भरतादिभिः तन्नतंनं नास्यशब्देन उच्यते स नास्यशब्द एव अभिनय- 


¶ 
२. 
३. ० 
४. 
५, 


9 


त्वेन काव्यादिषु विराजते इत्यन्वयः । 


न्दं मे ६ ण्येते 
दा० ७. ०्नां अ 


नां अर ८. मङ्कव्यं 


श्नुः ९. तेन तनं 


तेनाना० 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १२१ 


अभिनयभेदाः 
"चतुर्धा स्यादभिनयस्त्वाङ्किको वाचिकस्ततः । 
आहायंस्सात्विकडचेति तेषां लक्ष्माभिदध्महे || २९॥ 
अङ्िकोऽङ्खसम्‌द्भुतो वाचिको वाक्समुद्भवः | 
आहायः स्यादल_ङ्कारः, सात््विकस्सात्तविकंयुंतः ।।३०॥। 
, [धर्मोनिरूपणम्‌] 
इतिकर्तव्यता तस्ाभिनयस्य द्विधा मता । 
लोकधर्मं नाट्थधर्मत्यिते च द्विविधे मते ।३१॥ 
तत्राद्याया लोकधर्म्या भेद-द्रन्द्रं क्रमाद्‌ ब्रुवे । 
*चित्तवत्यपिका काचिद्‌ बाय -वस्त्वनुसारिणी ॥।३२॥ 
तत्राद्या चित्तसम्भूता पद्यादयंभिनयात्मिका । 
*नाट्यघर्म्या अंपि प्रायो -भेददन्द्रं विदुबुधाः ।३३॥ 
किकी वृत्तिमाध्ित्य नीटूयस्याङ्खंरिहादिमा । 
द्वितीया करणेरेवावेष्टिताद्यैः करोड वेः ।॥२३४॥ 
वक्ष्यमाणेरिति प्रोक्तं नाट्‌यमे दचतुष्टयम्‌ । 
आंगिकाभिनयैरेव ""काव्यारथास्तु व्यनवित यत्‌ ।३५॥ 


* तुरु०-चित्तवृत्य्पिका काचिद्‌ वाह्यवस्त्वनुकारिणी । 
~ सं र० ७।२३ 
* लोकधर्म्या वाह्यवस्त्वनुसारिणीभेदो नाऽत्र विवेचितो वतंते । तल्ल- 
क्षणन्तु “अंशेनैवोपजीवन्ती रोकमन्या प्रवतंते'-सं° र० ७२५ 


१. इति कव्यता ७. भव° 

२. श्द्विधा ८. °मद्यत्या० 

३. °्ता ९. वे° 

४. न्ह्या १०. कैदर्ये येद्व्य° 

५. ्या० ६१. मार्गवृत्यां करिष्यते 
६. अजप्रायो 


१२२ 


4० 


संगीतसूर्योदयः 
तेरेव केवलान्‌ भावान्‌ मा्गनु त्यं किरन्ति तत्‌ । 
नृत्त त्वभिनयाभावादङ्खविक्षेपभात्रकम्‌ |३६॥ 
आंगिकोक्तविधानेन विभाति, मुनिसत्तमाः. । 
पृथगेते नृत्तनुत्ये लास्यताण्डवभेदतः ॥३७॥। 
लपंन्ति, तल्लक्ष्म वक्ष्ये कंिक्या परिभाषितम्‌ । 
सुकुमाराङ्खसंभूतं मदनाह्वाद-कारणम्‌ ।३८॥ 
लास्यं तत्स्यात्‌, ताण्डवस्य लक्षणं ब्रू महेऽधुना । 
वर्धमानासारिताेगोतिस्तततेदध्रुवायुतम्‌ ।२३९॥। 
उद्धतः करणेरङ्खहारेनिर्वतितं यथा । 
वृत्तिरारभटी गीता काव्ये तत्‌ ताण्डवं मतम्‌ ।॥।४०॥ 
अन्ये तंण्डु-समाख्यातं प्रयोगं ताण्डवं विदुः । 
नृत्तं पुनस्त्रिधा प्रोक्तं विषमं विकटं लघु ।\४१\) 
इत्येषां लक्षणं वच्मि यद्रं जजुश्रमणादिकम्‌ । 
विषमं, तद्‌”, विरूपादिनटनं विकटं ` मतम्‌ ।।४२॥ 
अ चिताचेस्तु करणेरं पयुक्तं लघु स्मृतम्‌ । 
नाटक-स्थित-वो क्यादि-पदार्थाभिनयात्मकम्‌ ।४३।। 
नाट्यमित्युच्यते तच्च नाटकेषु“ प्रयोजितम्‌ । 
अथ हित्वा वाचिकादीन्‌ मुख्यत्वादा ङ्किक प्रति ।४४।४ 





१. भनुत्यं करिष्यते ११ काले तं 

२. नृत्य १२. कश 

दे, शकरः १३. ण्दुजु 

४. "मः 

५. ण्त्यौ १४. तर 

६. भकः १५. लं 

७. °य १६. णैः उ 

८. वतंमाना हरोता° १७. °नाट्यादीन्‌° 
९. ०तत्‌ ध्रु १८. शष्व° 


१०.१० 


१९. °दांसकं 





तीयो नृत्ताध्यायः १२द/ 


क्रमात्‌ कोरणिकशवेष्ठो वक्ति संक्षिप्य लक्षणम्‌ । 

आङ्धिकाभिनयस्तत्र त्रिधा भूत्वा प्रवत्तते ।\४५। 

शालाङ्करो च सूचीं ति, स्यात्‌ शाख्या करवतेना । 

अङ्करो भूतवाक्याथं परिगृह्य नियम्यते ॥४६॥ 

स्यात्‌ वतनास्थेव सुचो भाविवाक्योपजोविनी । 

एतौ सुच्यङ्करो नीत्र करणाभिनयात्मको ।४७॥ 

अस्मिन्‌ शास्त्रे वेक्ष्यमाण-लक्ष णं च क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 

वक्ष्ये लक्ष्यानुसारेण नो चे्योगो न॒ दृयते ।\४८।॥. 
[अद्ख-निरूपणम्‌ | 

अङ्खान्यत्र निरूप्यन्ते सुलभान्युचितानि च । 

शिरो हस्ता उरः पाश्वे कटिः पादौ यथाक्रमात्‌ ॥\४९।। 


[१--क्लिरः| 


अङ्केषु शिरसस्तत्र प्राधान्यं तेन तच्छिरः । 

प्रथमं ब महे, तस्य वक्ष्याम्युदेशलक्षणे ॥\५०\ 

ततः परीक्ष्यं रूपाणि विनियोगं यथोचितम्‌ । 

लक्ष्मणां वक्ष्यमाणानां, विनियोगे क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।।५१॥ 
क्रियापदन्तु कुलकेनोच्यते, दृश्यतां बुधः । 

धतं विधुतमाधूतमवधूतं च कम्पितम्‌ ।\५२।) 
आकम्पितोद्राहिते च परिवाहितमंचितम्‌ । 

निहंचितं परावृत्तमुर्क्षप्ताधोमुखे " तथा ।५३।। 


* शिरोभेदसम्बद्धं पंक्तित्रयमक्षरशः 'संगीतरत्नाकर'तः ७।४९-५० संगृही- 


तमस्ति 

७. भारवार 
श्चेति ८. शत्रुमरमा० 
ना ९ छ्का 
भ्खाकण । १०, नक्षार 
या वत्तं° ११. °्खस्‌° 


१ ‰5 ९ ५ ८ ‰ 
ॐ 
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लोलितं चेति तेषान्तु क्रमाल्लक्ष्म निरूप्यते । 
धुतं शिरस्तदेवाऽत्र शनैः पाश्वेदययानुगम्‌ ।\५४।\ 
भवेदभीष्टालाभे च परपाशर्वा वलोकने । 
इति धुतशिरः (१) 
तदेव द्रुतकम्पेन विधृतं तत्र युज्यते ॥५५। 
भीते शीतान्विते संदयःपीतमदये ज्वरान्विते । 
इति विधुतम्‌ (२) 
तदाधतं सकृत्‌पाहर्वोन्नितं मन्दचरं शिरः ॥\५६॥। 
स्वयौवनमदोन्मत्त [भावेन स्वाङ्ग] वीक्षणे । 
पाहवस्थह्य चन्द्रादिदरनेष्वभिनीयते ||५७।। 
इत्याधतम्‌ (३) 
किचत्सकृदधोनीतमवधूतं निगद्यते । 
समोपत्थानामाह्वाने चोपदेहाकसुचने ।।५८\ 
समोपस्थितवस्तूनां निदेशे विनियुज्यते । 
इत्यवधूतम्‌ (४) 
कम्पितं स्याद्‌ यदूध्वाधो बहुश्षः कस्पनाच्छिरः ॥५९॥ 
ग्‌ढाथः ज्ञान-विषये दुष्टानुचर-निग्रहे । 
कि चश्रारं 2 समानीत-वाक्येशेषे ऽभिनोयते ।\६०॥।। 
इति कम्पितम्‌ (५) 
तदेवाकम्पितं मन्दचार्या कस्पद्वयाध्रितम्‌ । 
तत्स्यात्‌ पुनः पुनर्वकतराश्रवणे शिष्यनों धने ।॥६१॥) 
इत्याकम्पितम्‌ (६) 
सङ्ृत्‌-समोध्वंमुन्नोतमुद्राहितमुदो्ंते । 
अस्मिन्‌ काये त्वहं ` कत इति वाच्यनिरूपणे ।६२॥ 
इत्युद्राहितम्‌ (७) 


, सत्यपित्त माध्यज्रा० ६. शेषि विनीयते 

. भवी ° ७. °्याक्रम्प 
न्न ८. ऽभोजने 
थार ९. त° 

, ०रसमा० १०. सर 
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शिरः स्यान्मण्डलाकार भ्रामितं परिवाहितम्‌ । 
ग्रहाविष्टे मधुश्नान्ते' परिश्रमगतेऽध्वनि ॥६२॥ 

इति परिवाहितम्‌ (८) 
ईषत्पाहवेनतग्रीवमंचितं तदुदीयते । 
रुडमोहचिन्तामूरच्छासु त्रिपताकमि लद्धनुः ॥६४॥ 
लोकधर्मी मुष्टिरे ब पताकस्तुभयान्वितः । 

इत्यं चतम्‌ (९) 

समूल्क्षप्तभुजदन्द्रं तुङ्ख्रीवं निहं [चितम्‌ | | ६५॥ 
गर्वे विलासे ललिते बिन्बोके किलकिचिते । 
मोटायिते कुटुमिते माने स्तम्भे नियुज्यते ॥६६॥। 
प्रियलाभोदेयः वुक्तिं गर्वो [ऽनेनाभि)]नी "यते । 
विलासो ° गमनादिः स्याच्चेष्टा्िलष्टाङ्खया कृता ॥६७॥ 
कान्ताया सुङकमाराङ्गोषाङ्खत्वं ललितं जगुः । 
से` बिन्बोकः स्वेष्टलाभजाताद्‌ गर्वादनादरः ।।६८॥। 
हषेक्रोधनहासादिक्रिया स्थात्‌ किलकिचितम्‌ । 
मोट्टायितं भ्रियकथादृष्ट्यादौ तन्मयात्मंत ।।६९॥ 
†केशादिग्रहजे ` हषं दुःख [व] ददनं तु यत्‌ । 
तत्स्यात्‌ कुट्टमितं, मानो " 'रोषः प्रणयसम्भवः | ७०॥ 
स्यात्त निषण्क्रियता स्तम्भो नवोढा-प्रियसङ्गमे । 

इति निहंचितम्‌ (१०) 


* संगीतरल्नाकरे तु "कान्तायाः सुकुमारा द्धोपा ङ्खत्वं लुलितं विदु-'[७।६७] 


† प्रायेणात्रत्यान्यखिलान्यपि पद्यानि संगीतरत्नाकरात्‌' संगुहीतानि सन्ति । 


१, 
२. 
३. 
। 
५. 
६. 


[७।६८-६९] 
न्ट्० ७. ण्ट" १२. १ 
भन्ति° ८. ण्बे १३. साभियोक्तस्वेष्ट° 
°मिलं धनुः ९. श्र १४. त्मिका 
र्या १०. वृत्ति-गर्भो० १५. “णे 
०रव« ११. "““"ली° १९६. दोर 
इत्यंचितरिरः 


१२६ संगीतसूर्योदयः ` 
शिरः पराङ्मुखीभूतं परावृत्तं विदुबंधाः ॥७१॥ 
तत्नियोज्यं कोपलज्जारम्भे पडचाल्लिरीक्षणे । 
इति परावृत्तम्‌(११) 
क्िरस्तुध्वंनीतास्यं यदुल्क्प्रं तन्नियुज्यते ॥७२॥ 
हम्यन्तिरान्तदिज्ञख रालोकमध्यगते विधो । 
इत्युल्क्ि्म्‌ (१२) 
अधोमुखमथो वक्ष्ये तदन्वर्थं प्रकोतितम्‌ ।\७३।। 
प्रगामलज्जादुःखादिभावेषु भरतोदितम्‌ । 
इत्यधोमुखम्‌ (१३) 
-क्िथिलोत्प्लुतदृष्टिभ्यां सर्वदिक्षु शनेः शनः ।॥५७४। 
वल्गितं लोलितं त्स्यान्निद्रा-प्रेत-ग्रहाकुले । 
आपत्सम्भूतमूरच्छसु प्रयोज्यं मध्यमे मदे ।७५। 
इति लोकलितम्‌ (१४) 
"इति भरतोक्तं चदुदंश [-विधं | ललिरः 


मनोजातं वचो लोके मुखरागेण सृुच्यते । 
मुखं शिरोगतं ज्द्याच्छिरसोऽनुचरो करौ ।७६॥ 





* नास्यशास्त्रे तु त्रयोदश शिर्‌'मेदा वर्णिताः सन्ति किन्त्वत्र संगीतरत्ना- 
करोक्तमनुसुत्य इति भरतोक्तं चतुदंश (-विधं) शिरः" [सं० र० नतं 
पृ २३] इति लिखितं वते । 

१. त्वुध्वंनिता° ४. ण्ले 

२. सिद्धिलो ५. म्रो° 

३. ०्े्य 
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-तस्मात्करोद्देशलक्ष्मविनिथोगान्‌ वदाम्यहम्‌ । 
विनियोगक्रियाभेदादिषु `विविधगामिनाम्‌ ।\७७॥ 
कराणां लक्षणाभावो नास्तोति मुनिसम्मतम्‌ । 


॥ हस्ताः ॥ 
इ-पताकस्त्रिपताको ऽर्ध चन्द्राख्यः कर्तरी मुखः ।\७८। 
्जरालो मुष्टिरिङखरः कपिःथः :कटकामुखः । 
शुकतुण्डशचं काङ्ख लः पद्मक शोऽलपल्लवः ।७९॥ 
सूचीमुखस्सपैलिरा चतुरो मुगशोषंकः । 
हंसास्यो हंसपक्षश्च भ्रमरो मुकुलस्तथा ।८०॥ 
पुणेनाभङ्च सन्दंशः ताभ्रचूडो "ऽपरः करः । 
इत्यसंयुतहस्ताः स्थुः संयुतत्वे "ऽपि कुत्रचित्‌ ।।८१। 
योजनं चेति भट्राचेश्शास्त्रेष्वेवं निरूपिता ` । 
अंजलिदच कपोते"उच॒ कटकावर्धंमानकः ।८२॥ 
गजदन्तावहित्थौ' ` च "निषधो मकरस्तथा । 
वधंमानहचेति हस्ताः संयुताः स्युस्त्रयोदश् ।|८२॥ 





हस्तोद्देशप्रस द्धेऽत्र प्राय. सङ्खीतरत्नाकरस्यैव पद्यानि संगृहीतानि 
सन्ति [सं° र० ७|७८- ८१] 

संगोतरत्नाकरे तु “अरालमुष्टिशिलरकपित्थखटकामुखाः' [७७९] एवं 
"खटकामुखः इति पाठो वत्त॑ते । 
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 द्विकृतगा० ९. मकर 
जथर १०. "्डोपर 

. भ्रेमुर ११. °्के 

. आरामो १२. ०तानामिति 
रष्टिशि° १३. ऽताः 

. डदचांगु १४. °खूयङ्च 

, कोशल १५. था 
०२० १६. निष्ठथो 
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संगीतसूर्योदयः 
अमी सप्तत्रिशदुक्ताः करास्त्वभिनयात्मकाः । 
चतुरश्रावथो द्वृत्तौ हस्तौ तलमुखाभिधो ॥८४॥ 
स्वस्तिकौ विध्रकीर्णा्थावरालकटकामुखौ । 
आविद्धर्वेकत्रौ सूच्यास्यौ रेचितावर्धरेचितौ ।८५॥ 
नितम्बो पल्लवो केशबन्धावुत्तानवंचितौ । 
लताख्यौ करिहस्तंश्च पक्षवंचति[का |भिधोौ ॥८६॥ 
पक्ष-परद्योतको दण्डपक्षौ गँरुडपक्षकौ 
ऊरध्व[मण्|डलिनौ हस्तौ पाहवंमण्डलिनावेपि ॥।८७।४ 
उरोमण्डलिनो स्यातामुरेः पादवर्धिमण्डलोौ । 
मृष्टिकस्वस्तिकावन्यौ नलिनीपद्‌मकोजकोौ ।८८॥ 
अलपद्मावुल्वणो च वं लितौ जलिताविति | 
नृत्तहस्ता मतास्त्रिशन् ` प्रायाः प्रसिद्धि तः ॥८९।४ 
एता नभिनये प्याहुराचार्याः कोहलादयः । 
शास्त्रेषु सम्प्रदायेषु प्रयोज्यन्ते विचक्षणैः ।९०। 
पुष्पांजलिमुखोद्व्यापि-नृत्तोक्तौ यौ लताकरौ । 
प्रयोज्येते बुधास्तस्मान्नृत्ताभिनयगोचराः ॥९१। ` ` 
तथा स्युस्साहचयत्ति त्वपि हेतु-प्रभावतः । 
सवं द्विवचं ` ेनोक्तास्तेष्वेकवचनेन यः: ।|९२। 





क क । ९. "ह 
. 6कापि प्रर १०. °्डु° 

, स्याद्यरा^ ११. परितौ 
ग्वक्रौ १२. °मतः प्रायः 
भ्स्य 


°कोद° १५. °नयस्याहु° 
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१३. "दया 
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तलिनौ १७. °दने° 
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प्रोक्तः करः करिकरस्त्वंसंयुक्तकुलोद्‌भवः । 
[एवं पुरा विरूपाक्षो गजासुर-वधोद्धते ।९३॥ 
ताण्डवे तस्य चारित्रमनुकु्वेन्‌ प्रयुक्तवान्‌ । 
तस्मान्नृत्तकरेष्वत्र संयुक्तो भक्ततण्डना ॥९४।। 
जातित्रितयसंयुक्तास्सप्तषष्टिरिमे कराः । 
चतुष्षष्टिस्त्वमी तेषां वदःत्यन्ये तदच्यते ॥९५॥ 
विप्रकीर्णस्वस्तिकयौ मंण्डलान्तोरध्वपाइवंयोः । 
पल्लवोल्बणयोस्तेषां समाधत्तेऽनुसंयुतम्‌ ॥९६॥ 
यथा नीलो त्यलस्या्थे द्विरूपाभाव इत्यतः । 
तथा तथोः स्वतन्त्रत्वं नास्तीत्यदेः प्रकल्पितम्‌ ॥९७।। 
विेषणविजञेष्यत्वं प्रतिपाद्य परागमात्‌ । 
बरह्मादिभिविप्रकी णंमुखाः पृथगुदीरिताः ॥९८। 
उद्देशलक्षणाभ्यां च तस्मात्सप्ततिरेव ते । 
केचिःपुथग्‌ " विदुस्तस्मिन्नयुतेषु निकूचितम्‌ ॥९९॥ 
य॒तेषु शिखरदवनद' नृत्तेषु वरदाभयौ ` 1 
स्वज्ञास्त्रे लक्ष्मणार्योऽसौ वक्ति लक््यविचक्षणः ॥।१००। 


७. शत्यस्यैः 

. °तसंयुक्तः कु° ८. °कम्पि° 
मं० ९. र्णा मु०० 
शि १०. °गयं त° 

. मदला° ११. ग्यम्‌ । 


, °लात्पल सान्द्र विरूपा० 


१३० 


8, 


संगीतसूर्योदयः < 
इष्टदाविति नृत्ताख्यौ हस्तौ विद्रञ्जनाश्रयौ । 

[इति हस्तोद्देश्ः] 
तंताङ्गलिसमुंपेतपताकः स्याचयुताङ्लिः \१०१॥ 
संकुचत्कुभ्चिताङ्कुष्ठो विनियोगो निरूप्यते । 
मङ्खलद्रव्यसंस्पञ्ञं चपेटां ्घमदने || १०२॥ 
ज्वाला-वृष्टि-पताकादिनीराजनमुखेषु च । 
पक्षिपक्षे चन्दनादिलेपने च यर्थो चतम्‌ ।।१०३॥ 
प्रमाणमनतिक्रम्य पदवाक्येषु योजयेत्‌ । 

इति पताकहस्तविनिथोगः-१ 
सं हस्तस्त्रिपताकंः स्याद्यदा वक्रा त्वनामिका ॥१०४॥ 
कस्तूरिकादितिलकग्रहुणे वाष्पपातने । 
पराड मुलर्तलत्वेन छग्नद्रच ङ्ख लिकुचना त्‌\॥ १०५ 
आह्वाने त र्थजेदे तद्टचनादौ यथोचितम्‌ । 
ललाटभ्रा्तविस्रस्तालकावलियुत मता ॥१०६॥ 
इति त्रिपताकः-२ 
अतिक्रस्यान।तक्रम्य पताकाङ्खुष्ठलक्षणे । 
क्रमेण "ह्यं चनं सभ्यं विशोषादर्धचन्द्र कः । १०७॥। 
सप्तम्पेवंधिचदरेषु ` कोपादिष्टासनादिषु । 
नर्येन्‌ यथोचितस्थानं दु ष्टापैनंयमाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
[इत्य्॑चन -२| 


१. तालाङ्क्‌.° ९. °त्येत° 

२. भमुत्पे° १०. ० न्यु 

३, ण्ष्टौ ११. °य 

४. श्चाद्ध० १२. ग्या 

५. °्नि १३. कोपादिष्ठास° 
६. सहस्तत्त्रि° १४. लवं तथो° 
७.०्का १५. वृ 


८. शक्यत्वे १६. °बन०. . : 


लं ^ ल ० + ० > 





द्वितीयो नृत्ताध्यायः १३१ 


तजनी त्रिपताकः स्याद्‌ बहिरीषद्‌ विस्पिता । 
स कर्तंरीमृखो नाम हस्तः स्यादभिनीयते ॥ १०९ 
अलक्तकादिना पाद-नख-रंजन-कमंणि । 
तज्नी-मध्यमा-स्थान-व्यंत्यये भवतः पुनः ॥११०। 
तःलमाने बालक्षिखालेखने प्रोढलेखने । 

इति कतंरीमुखः-४ 
तजन्याचोाः पताकस्थीः प्रतयेकेकं बहिर्गताः ॥१११॥ 
किचिद्‌-वक्रा तजनी स्यादर्ध वक्रा यदा-कदा । 
अरालं इति विज्ञेयो विनियोगोऽथ कथ्यते ॥११२॥ 
आक्र शने गोरवाश्षीर्वचने च प्रदक्षिणे | 
अवेष्टितक्रियायुक्तो भवेद्‌ धम्मिल्लबन्धने ।।११३॥ 
पराङ्मुखः स्यादाह्वानेस हस्तः पतदङ्खलिः । 
सेनायाः कषेत्र-विस्तारे“ष्वन्यपा्वा त्‌ स्वपार्वगः । ११४ 
सन्मानकथने चासावभिनेयो मनीषिभिः । 

इत्यरालः-५ 

अंगुल्यग्रसमासक्तकरंमध्या [ङ्‌ लेः खल्‌ ] ॥११५॥ 
पृष्ठे निपोडकांगुष्ठो मुष्टिरमल्लाहवे भवेत्‌ । 
गदा-दण्ड-ग्रहे, कुन्त-ग्रहे ` खड्ग-ग्रहे भवेत्‌ ।\११६॥ 


इति मुष्टिः-६ 
, °त° ८. °तस्तदङ्ख° 
, णप्र ९. भ्नावाक्षे० 
, ण्या १०. °रं अस्यपा० 
न्या ११. °वंस्वर 
ण्यर्‌ १२. कवमदयो 
ण्ठ १३. ०डिताङ्क° 


क्पे 9 १४. श्टुर 


१३२ । सङ्खीतसूर्योदयः 


॥ 


£ @ ~ ८ ५4 ५» ७ ८० 
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मुष्टिरेवो न्नतागुष्ठः शिखररचाभिधीयते । 
“पुरुषाभिनये देशे कुटुम्बस्थापनादिषु || ११७॥। 


तौ युतौ द्वित्रवारं स्यान्नास्तीत्यर्थेऽभिनीयते । 
इति शिखरः-७ 


मुष्टिरंगुष्ठतजन्यौ लग्नाग्रे वतुंलाक्‌ती ।। ११८ 
कपित्थः स्थादसौ कार्यो वच्र-चक्र-गदादिष , 
शरयुक्तोऽभिनेतव्यो ऽप्युत॒केश-निपीडने ।११९॥ 

क्वचित्‌ कपित्थ-शिख रावन्योन्याभिनयात्मकौ । 

इति कपित्थः- ८ 

अनामिकाकनीयस्यौ विरले कुटिलां चिते ॥१२०। 
तयोः कनीयसीं किचिडुन्नता दृश्यते यथा । 
कपित्थे च, तथां नीते तदासौ कटकामुखः ।।१२१॥ 


कस्तुरिकादिवस्तुनां कर्षणे दर्पणग्रह । 
वृन्तच्छेदे नागवल्लोदलानां ग्रहणे तथा | १२२॥ 


शरमन्था कषंणे च पुष्पसुक्चामरादिष्‌ । 
इति कटकामुखः- ९ 


अराला नामिका यत्र त्जनीसमतां गता ॥१२३॥ 
यत्रासौ शुकतुण्डः स्यादभिनेयमिहि च्यते । 
उत्तमाधममं ध्यानां विं भागे लेखनेऽपि च ॥१२४॥ 


परषाभिनये केशे कुन्ता ्ुशग्रहादिषु" इत्यपि पाठः समोचोनः प्रति- 


भाति, 'शक्तितोमरयोमक्षि धनुभंल्लाङ्घ शग्रहे । अलक्रोत्पीडने म॒ष्टि 


कायः सोऽप्यस्य लोकतः ।।' (७।१३१) इति सङ्खीतरत्नाकर-वचनात्‌ । 
नोर ९. भ्थस्य 


0 धिर १०. ण्दा 
वणमि ११. न्दा 
पर १२. ण्ठार 
°य॒ष्ठुत° | १३. ण्वो° 


शत्मिका ^ 
ग्वास्सौ १४. °रत्नानां 


१५. त्रि 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १३३ 


पर्वापरार्थं संबद्धे मंहते वचने तथा । 
क्रियातिपत्तावासु यासृर्वाधिःस्थलतीङ्गुतः ॥१२५॥ 
अपुर्वेबोधचकितावोह्वानेऽप्यभि नोयते । 
इति शुकवुण्डः--१० 
तरिपताकस्य हस्तस्य तजेन्यंगुष्ठमध्यसाः ।१२६॥ 
परस्पर-समंस्थान-पराइचोध्व॑-समा यदि । 
भवेत्‌ स एव कांगृलस्ततोऽसावभिनीयते ॥१२७।। 
अल्पग्रासे फंलेऽल्पे च रत्ननक्षत्रद्ञने | 
विडालश्ञशकादोनां पदमुद्रानिरूपणे ।\१२८॥ 
इति कंडङ्कलः- ११ 
अङ्खुल्थो ऽस्पकक्िरसो विरलाभिमुखोां यदि । 
स हस्तः पद्मकोशाख्यः प्रयोगोऽथ निरूप्यते ।१२९।। 
कि्चितरकूचितकी र्णाग्रः पुष्पप्रकरदशोने । 
बलिदाने नारिकेले पीनोन्नतकुचादिषु || १३०।। 
इति पद्मकोषः-- १२ 


पद्मकोषस्य हस्तस्याङ्कुल्यः पंचात्र पाहवेगाः । 

तदा स पल्लवो ज्ञेयो विनियोगो निरूप्यते ।१३१॥ 
तिर्यगान्दोलनात्साधुवचने . मु 'दुप्लवे । | 
सुवस्त्राभरणादीनौ मुत्कर्षालोकने भवेत्‌ ॥१३२॥ 

कि तत्रेति वचेः स्थाने तुच्छोऽयमिति भाषणे । | 
स्त्रीभिः प्रयुज्यते लोके " चानुृतोद्दीप्रहंसने ॥।१३३॥ ` 


१. च्य॒र ९. त्यस्य 
+: जहिते १०. ण्खो 

[1 1 
६५ हन्‌ ११. ०कर्णाग्र पु 
५, °्मा० १२. मद्य पण 
६. °स्तानां पर १३. °नां उ० 
७. परे द्वेच १४. ऽचस्था° 


८. रा० १५. कमता दीपिकासने 4 


१२४ 
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सङ्खीतसूर्थोदयः 


इति पल्लवः-- १३ 
कटकामुखहस्तस्य तजेन्येका समुन्नता । 
तदा सुचीमुखो' नाम हस्तोऽयमभिनीयते । १२३४॥ 
दस्र चक्रे कुम्भकारचक्रे रथविभूषिते । 
ऊर्ध्वाधिःपादवेभागेष्‌, तजनी क्रमवतिनीं ।१३५।। 
स्यादन्यपाहर्वात्संपाश्वेमायान्ती जनदशने । 
बालानां तर्जने च स्थाद्‌ दोलिता साधुवादने ॥ १३६॥ 
इति सुचोमुखः--१४ 
पत।को निम्नमध्यत्वं प्राप: सपंशिराः करः । 
देणे जुषि दीपानां मल्लाहवमुखे भवेत्‌ ॥ १३७। 
गजकुम्भहयस्कर्धास्फालने जलधारणे । 
इति सर्पक्लिराः--१५ 
चतुरः प्रोच्यते हस्तः पताकस्य कनीयसो ।।१३८॥ 
ऊर्ध्वा यदा तं दाङ्कुष्ठो मध्यमा-मध्य-पं वेगः । 
विनियोगो ऽस्य शेषार्थं तथे 'ह त्वेषु वस्तुषु ।॥१३९॥। 
इति चतुरः-- १६ 
तस्यैव सपंशिरसस्तजन्यादित्रयं यदि । 
म्‌लभ्रितं भवेद्धस्तो मृगहीषंकरः स्मृतः ॥ १४०॥। 
मृगाख्याने जनाह्वाने ह्यं ` चादिकथने तथा । 


०खवा० ९, ०२ 

ण्त्री १०. के० 
न्क्री ११. °स° 
भ्ना १२. °गस्य 
°न्ति १३. ०यै° 

. शल्लोडितस्यानुवा १४. °संरम्भ 
„ °तसवंशि° । १५. सस्यादि° 

नंज -न्न्मन - 





द्वितीयो नृत्ताध्यायः १३५ 
मणिबन्धस्वस्तिकेन पक्षादिष नियोजयेत्‌ ।१४१। 
इति मृगक्षीषंः [१५७ 
न्तम बसमायुंक्तास्तजेन्य ङ ष्ठमध्यमाः । 
क्रमादूर््वोध्वंसंस्थानानमिका च कनीयसी \\१४२॥ 
स हसास्योऽभिनेयः स्याद्‌ भवने चाल्पवस्तुनि । 
द्यताक्षपातने वुन्तात्सुक्ष्मपष्पावकषणे ।\१४३।। 
चुम्बने पोर्तकादीनां चिबुकग्रहणे पुनः । 
अल्पे मृदुनि निःसारे रलक्ष्णे च शिथिले क्रमात्‌ ।॥ १४८ 
कुर्या्क्षप्तं मितं च मथितं धु तसंयुतम्‌ । 
„ इति हंसास्य:-१८ 
स्पमस्तक नामा स्यादुर््वा स्याच्च कनीयस ॥ १४५।। 
सं करो हंसपक्षाख्यः प्रयोगोऽस्य विधोयते । 
आमोदादि लसदहृत्स्वरूपसन्दकेने पुन: । १४६ 
उभाभ्यां च जयस्तम्भे, वधूबरनियोजने । 
मण्डलीकृतबाहुस्सन्‌ प्रत्यक्षा लि द्धनादिषु ।\१४७। 
स्वस्तिको कृतबाहुः स्याद्क्षसोऽ श्यं द्वयोरपि । 
इति हसपक्षः-१९ 
मध्यमाङ्खष्ठयोवक्त्रे हंसपक्षस्य संयुते ॥१४८॥। 
श्रमरः स्यात्तदा हस्तः कण्टको द्वरणे ततः । 
सनालपद्मो -ढरणे भ्रमद्धमरविश्चमे ॥१४९॥। 


जलबिन्दुनिपातादिक्रियासु विनियोजयेत्‌ । 
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वम 


प्र १०. मुक्तः 
११. नक नाम 
. सहंसान्यो° १२. सक्र 
. °्लछतादो° १३. °शलसहस्व 
चुर १४. शक्षेपाङ्खनादिषु पूनः 
१५. ० ४. 
शिथिले स्यात्तदा करर १६. सोग्रे द्र 
शद्वि : १७. शरणे 


भ्ण । । `< - 4 भ्मो घर 


-१३६ 


संगीतसूरयोदियः 


इति ्रमरः:ः-२० 
करशाखापंचकाग्रमेलनान्मुकुलेः करः ॥१५०॥।। 
पुजने भोजने सम्यग्‌ भूषणे नववस्तुनि । 
स्यादा*च्छुरितके योज्यः कुचादौ मदनाहुवे ।। १५१॥ 
इति मुकुल:-२१ 
अङ्क्‌ ल्यः पद्‌मकोशशस्य यत्किचिक्कचिता यदि । 
ऊणेनाभाह्वयो हस्तः स्यात्‌, प्रयोगऽथ कथ्यते ।,१५२॥ 


धम्मिल्लग्रहुणे स्त्रीणां, स्वस्तिको दृष्टजन्तुषु । 

ग्रहणे कुडकमादीनां, चौर्ये स्यात्‌ सम्प्रदायतः ॥ १५३।। 
इत्यणनाभः- २२ 

अरालस्ययताङ्खष्ठतर्जन्यौ निंम्नक्‌१्चिते | 

तदा संदं शको हस्तः स त्रिधा परिकीतितः १५४ 


कण्ठयुङःमुखयुक्पाऽवयु गत्यथ . नियज्यते । 
कण्ट कोद्धरणे सृक्ष्म-कसमावे चये क्रमात्‌ १५५) 
रत्नमुक्तादिवस्तूनां सूत्रप्रोतनकर्मणि। 

इति सदंशः-२३ 
[धत्ते सा] ` कक्कटाकारं या सुचीमुखतज॑नी । १५६।। 
तदा स्यात्ताम्रचूडाख्यहस्तोऽयमभिनीपते । 

इति ताभ्रचडः-२४ 

इत्यसंयुतहस्ता ` 

अथ संयुतहस्ताः“ 


% अच्छुरितलक्षणं संगीतरत्नाकरे यथा-- 'यदांगुली पञ्चकेन सशब्दं नख- 
रेखनमु । कुच।दौ कामसूत्रज्ञःरतदाच्छरितकं विदुः' (७।६७२) 
ण्ठः ८. निमं° 


१. 

२. °गूदूषणेन च व° ९. ०द० 

३. भ्य १०. ०८० 

४, °_्गुच्यः । ११. ०प० 

५. पूर १२. वाथ कुराका० 

६. °्का १३. ऽतः० 

७. न° „ `. . + १४. नतस्य विनियोगः 
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पताकाहस्तयोरन्तःसमयोगादिहाज्जकिः ॥१५७॥ 
देवतागुरुविग्रेषु मस्तके वदने हृदि । 
क्रमात्कुयन्निमस्कारं, कुठार लगुडादिषु ।।१५८॥। 
भुजयोरेवमन्यत्न क्रियास्थाने नियोजयेत्‌ । 
इत्यंजलिः-१ 
अंजलिस्सावकाशेन्त्यः कपोतः स्यात्तदा करः || १५९॥ 
गुरुस्वामिसभादीनां निरुंपग्रहुणे पुनः । 
ब्रहमज्ञे चोद्यवस्तुनि ग्रहणादौ निधोजयेत्‌ ॥ १६०॥ 
[इतिं कपोतः*-१ 
अर्धचन््रौ यद॑न्थोन्धमु खध्रलुतश्ाविनौ । 
तदा ककंटको नाम हस्तो'ऽसावभिधोयते ।\१६१॥ 
बहिर्योगादसार्वे व वहिःकंकंरिको मतः । 
अन्तःककटिकः शंखवों दने जुम्भणादिषु ॥१६२॥ 
जपन्थासादिनियने बहिःककंटिको मतः | 
इति ककं ?:-२ 
अन्योन्यौ ` 'चाभिवक्रौ तु पताके मणिबन्धकौ | १६३॥ 
उ्वेववत्रौ करो, हस्तः स्वस्तिकाख्पः प्रय॒ज्यते । 
पुन्नागचन्दनादीनां ` 'वासनेऽथाभिनीयते || १६४॥ 
इति स्वस्तिकः-४ 


ॐ मूलपुस्तके कपोतोऽनलितः प्राग्‌ लक्षिते वत्ते । 


१. «शाख्यः ८. ण्देन 

२. ०९८० ९. ०० 

३. त्रिकपो० १०. °वसने 
४. न्था० ; ११. नभि 
५. °सुख्यप्र° १२. ०का० 
£. °नटको १३. श्त्रातरा 


9. ऽतःस्यादभि° ^ १४. वसन्तेनाभि० 


१२३८ 


: संगीतसूर्योदयः 
आजानुपाड्वनीतौ तौ ` पताकौ डोल उच्यते । 
` सम्मोहने मदाविष्टे गदक्षीणविधौ भवेत्‌ ।\ १६५।। 
इति डोलः-५ 
-सरपश्ीर्षकरदरन्करभद्रययोगतः। 
भवेत्युष्पपुटो ' नाम हस्तोऽपमभिनी यते | १६६॥। 
अध्यंप्रदाने सर्वेषां दिजानां जल्पारणे । 
पुष्पांजलिविधो हृष्टादाने च विनियुज्यते ॥ १६७ 
इति पुष्पपुटः-६ 
वक्षोऽभितले' तां नीतौ स्वस्तिकौ ` हंसपक्षको । 
यदि स्थातां तदोत्संगो, विनियोगो निगद्यते | १६८. 
आलिगने स्याद्‌ विनये स्नेहा प्रियबान्धवे । 
इत्युत्संगः-७ 
स्वपे ष्ठाभिमुखत्वेन स्वस्तिको ` कटकामुखौ | १६९।४ 
वक्षसो ऽग्रे यदा तौ "स्तः कटकावर्धमानकः ! 
स्तरीपुंसयोमध्यमयोः प्रीतिं सन्न्यासयो्भेधेत्‌ ॥ १७०।\ 
* "अयं करः प्रिया स्वैरिदलयोजंनयोभवेत्‌ । 
तथां" भयाकुलोद्धारे * द्वमुखेष॒ च जन्तुषु ।। १७१॥ 
इति कटकावधं मानकः-८ 


# “दयं करक्रिया वैरिदलनायोजने भवेत्‌" इयमपरा पाठसम्भावना वत्तते { 


[+ 
© 


१. यौ । ११. णका 

२. °का गोल ६२. °सृुष्टाभि° 

३. तदुभोजने तदा क्लिष्टप्रदक्षिणव्रिधौ १३. "कातटकामुखा 
४. सस्व° १४. °्सा° 

५. ण्दा । १५. स्ता 

६. श्धी° १६. °तिस्‌० 

७. श््रार १७. इयं कृर० 

८. निजा० । १८. °्यावे° 

९. ऽपाञ्जकिपुट १९. न्योभय० 


„ ०२० ४ । २०. वि 
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त्रिपताकौ परभुजादिलष्टान्तरमुख राजितौ' । 
कुचाग्रक्पंरौ यत्र गजदन्तः स॒ उच्यते || १७२।। 
सम्पु्णभागे' ह त्सद्धे'ऽभिनये' गजदन्तयोः । 
स्वस्वपाइवदलासक्तौ ' भवेतां सट शीर्षकौ || १७३ 
"तदा पुरो ऽभिवर्धन्तौ कूपैयौ स्तो मतान्तरे 

इति गजदन्तः-९ 
अन्योन्याभिमुखत्वेनाधस्तनौ ` शकु ण्डक ।।१७४॥ 
कुचाग्रस्थो"" यदि "स्थातां सोऽघहित्थ इतीरितः । 
गुप्तालापे गुप्तधने गुप्तविग्रहदश्लने ।\ १७५।। 
मित्रादि-'“बोधने चाल्लप्रवाहे विनियोजयेत्‌ । 

इत्यवहित्थः-१० 
मुकुलं ग्रं कपित्थस्य कनीयस्या निवे' ष्टयेत्‌ । १७६।१ 
सँ करो निषधो स्यः स्पादतिगोप्येषु वस्तुषु । 
निर्बन्धे कीणंवस्तूनां संग्रहे सामगी तके । १७७॥। 
शरे नियमवासस्थे विनियोगः प्रकीतितः । 

इति निषध ः-११ 
उपयुंपरिविन्यस्तौ पूवेवक्त्रावधस्तनौ ।\ १७८॥। 
` -अर्धचनद्रौ यदा हस्तौ मकरः परिकीतितः । 


१. श्लौ १३. भ्ना 

२. °्कौ १४. °मन्डना 

३. °गेत्यु° १५. स्ते _ 
४. °ङ्खामि° १६. °कदा सोम'ह° 
५. न्यं १७. °भेदने चास्त्रर 
६. शार १८. नका ° 

७. ०क्ता १९. ०्वि° 

८. °्ता २०. सक ० 

९. णका २१. °्दा० 

१०. क २२. भ्नी° 

११. °रोपि व° २३. °स्ते 


१२. °कास्तो° .“ “ २४. अथंचन्द्रो 


संगीलसूरयोदय 
"रक्षोमकरनक्रादिष्वभिनेयो मनीषिभिः ॥ १७९॥ 
इति मकरः-१२ 
हंसपक्षौ करौ यत्र॒ वक्षो ऽग्रे स्वस्तिकाकृतीं । 
पार्वाभिमुखतां नीत्वा विरिलष्याधः कुचाग्रगौ ।\१८०।। 
यदा स्यातां तदा हस्तो वधमानाह्वयो भवेत्‌ । 
इति वधमानः-१३ 


इति त्रयोदशसंयु तहस्ताः 
कटकामुखपाणीं द्रौ तो समंस्कन्धक्पंरौ ।\१८१॥ 
वक्षसोऽष्टाङ्गृलस्थाने पुरो ऽधस्तलतां गतौ । 
चतु रध्राविति ज्ञेयौ पुष्वस्रग्धारणे शुभे \१८२॥ 

इति चतुरश्रो "-१ 

लक्षणं चतुरश्रस्य हंसपक्षावथो्वेगौ | 
अन्योन्य।भिमुखावष्टाङ्गृलिविस्तारसंस्थितौ ।\१८३।। 
तावुद्दृत्ताविति प्रोक्तौ " विनियोगो विधीयते । 
सरसे कुरर * [?] नारिकेल संग्रहुणादिषु ॥।१८४॥। 
वदन्त्यन्ये हंसपक्षौ तत्रेवाधोध्वे| संस्थ ]तौ । 


१. वक्षो मकरपत्रादि° ८. °सोङ्गृष्ठांगुल° 
२. ०्तो ९ °रोधवरतां 

३. वक्षोग्रस्व ° १०. शध 

४. °तिः ११. श्ध्रः 

५. ण्णे १२. कि० 

६. भ्मुर १३. न्रणे 

9. श्लौ = * १४. ०२० 
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आवृ्तिपरिवृत्तिभ्यां तावु दुवुत्तावितीरितौ । १८५) 

अन्ये तु प्रथमोदुवृत्तौ व्यावृत्तपरिर्वात्ततौ । 

एवं -तुद्वृत्तसंज्ञानावेतौ त्रेविव्यभाजिनो । १८६॥ 
इत्यु द्वत्तो-२ 


उद्वृत्ताख्यौ समर्षस्थौ त्रयश्च पादव॑स्थितो यदा । 
अन्योन्याभिमुखत्वेन जान्वोरग्रे सङृत्छृतौ ।। १८७॥ 
यातौ तलमुखो ज्ञेयौ स्यातां मदंलंवादने । 
इति तलमुखौ-२ 

स्वस्तिकत्वं यदा सस्तो हंसपक्षावसंगतो ।१८८।। 
वक्षोऽग्रे पुवेमानेन "स्थितौ तो स्वस्तिकौ मतौ! 

इति स्वस्तिको -४ 
स्वस्तिको" विच्थतौ शीघ्र-[ग]त्यां चोन्नतया पुथक्‌।। १८९ 
नीचगो वा ` "चो्ध्वंगौ वा तावुरोजाग्रवत्तिनौ । 
स्वपाहर्व“ प्रति नीतौ च "विप्रकीर्णौ तदा स्मृतौ ।१९०॥ 
तयोः परा[ङमुख ]त्वेनं त्वाहुः केचिन्मतान्तरे । 

इति विप्रकीर्णौ -५ 


भने १०. शि 

. स्युवृ ्तसंज्ञानीत्येवं ११. भका 
न्ख्य १२. ऽका 
णक्लास्यौ १३..'तायोन्न 
न्सौ १४. नो° 
भवेन १५. °इवेपति° 
भ्नन १६. द्वि 
दलमुखहस्तः १७. °नास्याहुः 

, °्दास््रास्तौ १८. रणैः 


१४२ 


संगीतसूर्थोदयः ‡ 


चतुरश्रात्मकौ कृत्वा पताकौ स्वस्तिकाकृतीं । १९१॥। 
तदू्ध्वं पद्मको शास्यमरालं कटकामुखम्‌ । 
क्रमात्कर्यात्तदप्येताव रालंकटकामुखो ।॥।१९२॥। 
वणिजां मन्त्रिणाम्‌ ह्ये कलहे विनियोजयेत्‌ । 
पुनमेतान्तरं प्राहुः प्राङ्मुखं कटकामुखंम्‌ ।\१९३॥ 
च्युतत्वाद्वा तियं गल्प [प्रोन्नताग्र | प्रसारितः । 
चतुरश्च मतिक्रम्य पादवव्येत्ययभाजिनौ ।।१९४। 
स्वस्वपार्वगतौ ” हस्तौ तालान्तरगतौ मतौ । 
प्रयोगान्तरसंयुक्तावरालौ कटकामुखो ।।१९५॥ 
इत्थरालकटकामुखौ-६ 
[परिवृ]त्तिम्थो कुर्थात्‌ पताकाभ्यां परस्परम्‌ । 


यजां ग्रयोः कू्षरयोः स्कन्वयोः सविलासयोः* । १९६॥ 

ततोऽधरस्तलतां नीतौ स्थातामाविद्धवे क्त्रकौ । 

विलासवलने पुण्यदेहिनां तौ प्रयोजयेत्‌ ।१९७।। 
इत्यौ विद्धवक्त्रो -७ 

मध्यमा-मध्यमापे वागुष्ठौ निम्नाय'तौ करौ । 


ॐ संगीतरत्नाकरे (८।२३१) अशोकमल्टस्य नृत्याध्याये च (ह° प्र ३०७) 


^ ¢ @ @ ~€ ० ९ ९ ७ 


'विक्षेपवलने' इति पाठो वत्त॑ते । 


, शश्राष्टके १०. न्दा० 
ष्का ११. भसां 
ऽतिः १२. ससत्प° 

. ‹पुवतं । १३. ग्ना° 

, ज्ट््कृण १४. °तः 
ज्का १५. °वक्रकौ 
लर १६. ऽति विद्धवक्रा 
४. १७. ०पवंनिष्ठौ 
भ्प्रर १८ श्दर 


भ 
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पताकचतुरश्रस्य स्थानाद्विदिलष्य पार्वगौ ।१९८॥ 
सूचीमलौ सुचिमुखमपरे स्वस्तिकत्वतः । 
पताकोचतुरश््वाद्‌ व्यावृ्तिपरिवतितौ ।१९९॥ 
पुनः स्वस्तिकतां नीतौ तौ च सुचीमुखारविंति । 


इति सुचोम्‌खो-८ 


हंसपूर्वदेलौ [प्रोक्तौ | कुचप्रस्थौ समत्वतः ।२००॥ 
तावेव रेचितौ स्थातां प्रसृतौ चेद्‌ द त्रमौ । 
लक्ष्मंखक्षणयोगत्वं केचिदृचुस्तयोबुधाः ।२०१। 


इति रेचितौ -९ 


तन्रेकहस्तञ्चतुरेरस्तदा स्थाद्धेरेचितौ । 


इत्यधरे चितौ "१० 


पताक" विषमत्वेनाधोमु खों ध्वमृखौ थदा ॥२०२। 
नितम्बस्कन्धपथन्तं द्वित्रिवारं परिष्ठ्तो । 
स्ररतौ नितम्बावित्युक्तो महाभाग्थनिरूपणे \२०३।। 


इति नितम्बौ-११ 


वपरावत्तत्वेन बाहु दौ प्रसायं वदनाप्रगौ \ 
पताकौ स्वस्तिकाकारो सं भ्प्रोक्तौ पल्लवौ तडा ।\२०४।। 
पातिताघोमखतलौ त्रिपताक करौ यतः । 





०क० 
भ्क% 
०स्ि° 
ण्दि° 
०त॒ण 
अस्यतौ 
भ्य° 


9 तदहुस्तः 


९. ०र: त° 

१ ०, °तहस्तः 
११. न्का० 

१२. °खोऽध्वं 
१३. पताका° 
१४. था 

१५. तापिनाधो° 
१६. न्का० 


१४४ 


संगीतसूर्योदयः 
शश्िथिलो पल्लवौ ज्ञेयौ ततः स्वस्तिकपल्लवौ \\२०५।४ 
दृढौ वा -शिथिौ वापि पल्लवा वूचिरे परे । 
पताक वा पद्मकोशावु न्तौ शिथिलौ हदि ।१२०६॥ 
तथापि पल्लवौ तौ च चतुभिलंक्षणैः पुथक्‌ । 
इति पल्लवौ -१२ 
्रंमादंसं तु वा मोलि नितम्बक्रिंयया करौ ॥॥२०७। 
पादवदे शात्पाशवदेशमस्पशन्तौ [गतागतो | । 
[केश |-बंघाविति ज्ञेयौ स्यातां धम्मिल्लबन्धने ॥२०८।४ 
इति केशबंधौ - १३ 


त्रिपताको करौ यद्वा तालहस्तक्रमेण च। 
भुजाग्रयोः कपोलां * सललाटाग्रसमस्थले ।२०९। 


समग्नौ वा लताकारौ""""" १। 

ईषत्तियंक्समस्मुखत्वं मिथः पूरणभावगो ॥\२१०॥। 

अंसकूपरयोः [किचि दलनाद्ध्वेतस्तलो । 

क्षणं भूत्वा ` प्रचरित स्यातामुत्तानवंचितौ ।२११।१ 
[इत्युत्तानवंचितो |- १४ 

पुष्ठभागतलौ भूत्वा पताकौ पाइवेयोद्रंयोः । 


१. सिद्धिताप° ७. श्प्रिर 

२. सिद्धितौ ८. °देशे केशपाराम० 
३. ०ॐ० ९. श्धः० 

४. ०्वो° ˆ १०. न्लाग्रल° 

५. °वः ११. १० 

६. कर्णावतंसा वा मौलि° 


द्वितीयो नत्ताध्यायः -१४५ 
लम्बितौ शिथिलौ देहसमगौ तौ लताकरौ ।।२१२॥ | 
नितस्बयोः केशबन्धक्रयोरनयोः परे । 
त्रिपताकौ च करतत्यावित्याहभंरतादयः ।।२१३॥। 

इति लताकरौ-१५ 


दक्षिणस्थो लतापाणिः स्फुरदद्विपकरा$ृतिः । 
नीतोष्वेदेशिको भूत्वा पताकौ पाश्वेयोद्रंयोः ।।२१४।। 


भवेत्‌ पराङ्मुखो नाम कर्णाग्र कटकामुखः । 
त्रिपताकोऽथवा ` चोध्वमयं करिकरो मतः ॥२१५॥ 


इति करिहस्तः-१६ 


कटी ्िरोयुताङ्गष्ठौ त्रिपताक करौ यदा । 
पक्षवंचितकौ प्राहुरन्ये तत्राग्रयोगतः ।\२१६॥ 

इति पक्षवंचितो -१७ 
पक्षवंचितयोरेव कराग्रो पावेगामिनोौ । 
पक्षप्र्योतको स्थाता मुत्तानाङ्ुलिकम्पनात्‌ | २१७॥। 
अन्ये तृध्वेमुखौ भृत्वा तावेव भुजपारवयोः । 

इति वक्षप्रद्योतं कौ-१८ 


१. सिद्धिलौ ७. ्टीशि° 

२. ०रः ८. °रन्त्ये 

३. ०्का ९. ° तह्स्तः 

४. °तिमू १०. णतां पद ङ्क. 
५. °्तो ११. °तहुस्तः 

६. मन्ध्यम० 


१५ 


१४६ 


संगीतसूर्योदयः 
"वक्षःस्थो 'हुंसपक्षस्तु शनेः पादर्वादधस्तनात्‌ ॥२१८॥ 


्राप्ये वामे लताहस्तस्ति्यग्भुजसमाङ्गुलिः । 
प्रसत स्थात्तथान्योन्य-व्यत्ययेनाथवा भवेत्‌ ।२१९॥। 


तदा विलास-सहितौ स्यातां तौ दण्डपक्षको । 
समप्रसारणं चात्र कररेयो मेनिरेऽपरे ।२२०॥ 


इति दण्डपक्षौ- १९ 
करिक्े त्र-समाक्षिप्तपताकौ तावधोमुखो ।२२१॥ 


सकृदृध्वं समानीतौ तियं ग्भुजसमानगौ । 
कुर्याद्‌ व न्रिपताकाभ्यां तदा गरुडपक्षको ॥२२२॥। 
इति गरुडपक्षो -२० 


उरसो मण्डलश्रान्त्या ललारक्षेत्र मागतो । 
पुनस्तथैव विवृतौ व्यावृत्तपरिवतितौ ॥२२॥। 


कटकामुखो क्रमात्‌ स्यातामृध्वे मण्डलिनौ तथा । 
इत्यध्वैमण्डलिनो-२१ 
अन्योन्यसंमुखो सन्तौ पताकौ पाइवेवत्तिनौ ॥२२४॥) 


पादर्वेमण्डलिनो स्यातां मन्वतेऽन्ये ” स्वपाइवेयोः | 
आविद्ध > जयोर्भरान्तिं कुर्थात्तो पइवेमण्डलौ ।।२२५॥ 


१. पक्षश्च ७. द्वि 

२. संगहस्तस्तु ८. शक्षहस्तः 

३. °स्युतः %, ऽलिहस्तः 
४.०्र॑यो १०. ने 

५. रेजिरे ११ °दइदुभुजजश्रा 
६. ङीषं 
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द्वितीयो नृत्ताध्यायः १४७ 


कक्षवतं निकेत्येतौ प्रोच्येते नृत्तवेदिभिः । 

[इति पाहवेमण्डलिनोौ |-२२ 
पताको युगपत्‌ कृत्वावतीतौ परिवेष्टितौ ॥२२६॥ 
आर्वक्षः पाहवंदिग्भागाद्‌ ्रामितौ विषमेण वा । 
तौ तदो रोमण्डलिनौ, परे वक्षःस्थले तथा ॥२२७॥ 
उरोवतं निकात्वेन स्थातामिति वदन्ति च । 

इत्यु रोभण्डलिनौ-२३ 
वामोरःस्थोत्तानतलो व्यावृत्या पट्लवोभवेत्‌ ।॥२२८॥। 
पताकत्वाद्‌ दक्षिणोऽसौ सकृत्पाइवेप्रसारितः ! 
तथेवारालतां नीत्वा वेष्टनेन तत्‌ः परम्‌ ।२२९॥ 
उरोमण्डक्ितां प्राप्य पाद्व व्यत्ययमाचरेत्‌ । 
इत्युरःपादर्वमण्डलिनौ-२४ 

आवेष्टितक्रियायक्तः पाणिरेकस्त्वरालिकः |।२३०।। 
परो व्यार्बतितेनाले पल्लवः स्वस्तिको कृतिः । 
तौ कुर्यात्‌ कटकावकत्रौ मुष्टिकस्वस्तिको तथा ।२२३१॥ 
कपित्थ शिखरो मुष्टी" योज्यन्तां स्वस्तिके बुधैः | 

इति " मुष्टिस्वस्तिकौ-२५ 


व्यावृत्तिक्रियया पद्मकोशो कूचपुरःस्थितौ ।\२३२॥। 


, °तिनिकैत्वेतौ ९. °प्र० 
ण्य १०. श्श० 
भ्का ११. °्के कृतः 
°पक्ष° १२.क्रौ 
°्तो° १३. स्वस्तिकस्तथा 
भक्ष° १४, बष्टि° 
ऽति° १५. स्वस्तिकहुस्तः 
, श्णासौ 


१४८ 


संगीतसूर्योदयः 


व्यक्तौ स्वस्तिकतां नीत्वा सकृद्‌ विमुखतां गतो 
नलिनीपद्मकोश्चौ तावन्यथान्ये विदुबु धाः ।।२३३। 
अन्थोन्याभिमुखत्वेन मणिबन्धंसमन्दितौ । 
पथरभूतौ पद्मकोशो कृत्वा तस्माद्‌ विलासतः ॥२३४।। 
व्यावृत्तिपरिवृ त्तिभ्यां क्रमाज्जान्वन्तिकं नयेत्‌ । 
इति नलिनीपद्मकोश्ो-२६ 
उद्वेष्टितक्रियापुर्वपल्लवौ नाभिपाइ्वतः ।२३५॥ 
शनेः प्राप्य कुचाग्रस्थौ ततः स्कन्धान्तराद्‌ बहिः । 
पाइवेप्रसारितौ स्यातां भ्र॑सृतावलपल्लवौ ।|२३६॥ 
इत्यलपल्लवौ-२७ 
पद्मकोशौ चलच्छाखावन्तौ स्कन्धान्तवतिनौ । 
अलपद्माकृतित्वेन भवेतामृल्वणौ तथा ।२३७॥। 
इत्युल्वणौ-२८ 
लताकरौ समागत्य कूप॑रस्वस्तिकाकृतिम्‌ ¦ 
शानेर्नीत्वा स्थितौ यत्र वंलिताविति कीतितौ ।।२३८॥ 
मुष्टिकस्वस्तिकौ यत्र लग्न म्रौ कटकाम॒खौ । 
लग्नाग्नौ स्तो ललाटागरे तौ स्यातां लक्षयेवाहिकौ[ ? |।२३९॥ 
[इति वलिता -९ 
अं लपल्लवविख्यातौ हस्तैः कलान्त्यगामिनौ । 
` त्यक्त्वा तु चतुरश्रत्वं कृतौ तौ ललितौ मतौ ।२४०॥ 


१.ता ७. °नान्ये 

0 ८. °ग्नौ ग्रस्तौ 

३. आ० ९.क्ष्यवबा° 

४. रातापल्ल० १०. आ 

५..०त० ११. पक्वे पटुतरं श्रुत्वा श्रुतौ 


६. परीता° 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १४६ 


अपरे त्वन्यथा प्राहु लंग्नाग्रो कटकामुखौ । 
मन्दगत्या शिरोदेशं सम्प्राप्य चतुरश्चतः ।२४१। 
प्रयोक्तव्याविति करौ लक्ष्यलक्षणकोविदैः । 
इति लल्ितौ-२३० 
इति त्रिशन्नृत्तहस्ताः 
[अथ मतान्तरोक्तारचत्वारो हस्ताः | 
पताकस्य यरदीङ्कष्ठो मध्यमामृलसंस्थितः | २४२॥ 
निकुंचकः करः स स्यादसंयुतविश्ेषकः । 
ईषद ` क्रियादोनां स्थिरमुंदानिरूपणे २४३ 
इति[ नि |कुंचकः 
यदि योगः श्िखरयोस्तदा द्विशिखरो मतः । 
अयं वधूजनेः प्रायः प्रयोगः क्रियतेऽधुना ।२४४॥ 
नास्तीत्यथें तंथा नस्र-योषितां भाषणेऽपि च । 
इति द्विकिखरः 
स्वस्वपावे नाभिसमावरालो यौ पराङ्मुखौ ।।२४५॥। 
चतुरश्रमभजन्तौ तो क्रमाद्‌ वामदक्षिणगौ । 
स्थाताम्‌ ध्वधोवदनौ तौ पादवंसमकृपरौ ।\२४६॥। 
वरदाभयहस्तौ तौ तदाभिनयसम्मतो । 
इति वरदाभयहस्तौ ˆ 


ऊर्घ्वास्यौ कटकावक्त्रौ बरदाभयलक्षणो ।\ २४७ 


१. °्गाः ७. तद्धेरण्डकाषहूद्धा 
२. टुः ८. ण्ट 

३. तः ९. °मध्वोध्ववधनौ 
४. ०्था० १०, भ्तः 

५. कुनाटीनां ११. ण्क्रौ 


६. °माच्रानि 


१५० 


संगीतसूरयोदयः 
स्थित्वा शिथिलकाङ्ग ष्ठमणिबन्धौ यथा करो । 
पुणेदाविति विख्यातौ श्रोमद्‌विट्ठलसुनुना । 
प्रदाने दानश्राणां प्रयोक्तव्यो मनीषिभिः | २४८॥ 
इति पणेदौ 
इत्येकाधिकसप्ततिस्समुदिता नृत्ते कराणां मया । 
तेषां सन्निहितो ऽन्यथोगविर्ताति सत्सम्प्रदायात्मिकाम्‌ । 


तेषामुत्तममध्यमाधमजनस्थानप्रचारक्रियां । 

कौर्याचन्यसमाहृतौ च करणानामथेभेदान्‌ त्र वे ॥॥२४९॥ 

दृष्टिश्रुमुख रागादयेरुपाङ्खैरुपंहिताः । 

प्रत्यङ्खेश्च कराः कार्या रसभावप्रदर्लंकाः ।२५०॥। 

केवलं करोपयोगलक्षणम्‌ 

यतो हस्तस्ततो द ष्टिंय॑तो दृष्टिस्ततो मनः । 

यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः ।२५१॥ 
इति पदवाक्यार्थाभिनर्य-लक्षणम्‌ 


अभिनेया नत॑क्या ह्यत्तमाः पुरुषादयः । 
करा “[§चाऽथ ]ललाटागरेऽभिनेतव्या मनीषिभिः ।१२५. ' 


मध्यमा ` स्युस्तु हृद्‌ शे कटिजान्वन्तरेऽधमाः । 


१. श्धा ६. पर 

२. शतो सयो° ७, णष्टिः य° 

३. °नापचारापरा ९. ०केयादुत्त° 

४. कादारिन्यसमादरौ च करकाया- १०. श्दा 
नाथंर ११. यदयुरुदेदों 


५ ॥ 1 9 त य 








द्वितीयो नत्ताध्यायः १५१ 
एवम्‌क्तस्सं प्रदायो मुनिभिः कयपादिभिः ।॥२५३॥ 
ब्र.महे दत्तिलादीनां सम्प्रदायमतः परम्‌ । 
उत्तमेष्वभिनेयेष॒ समोपगतयः कराः ।१२५४। 


मध्यमे मध्यसंचारास्त्वधमे द्रण: कराः । 
विक्ञेषसंप्रदायोऽस्ति प्रोक्तो द्‌रसमोपयोः । 
प्रमाणमनतिक्रम्य संप्रदाय न लक्ष्यताम्‌ ।\२५५।\ 


॥। इत्युत्तममध्यमाधमप्राणिवस्तूनामभिनयसम्प्रदायः ॥ 
अतः परं समुद्‌ गृह्यमर्थं करणवल्लभः । 
सन्तनोति, समुत्पन्ने प्रत्यक्षे जातसात्तविके २५६॥ 


कर प्रचारः किचिर्त्कंः परोक्षे प्रचुरो मतः | 
म॑ध्यमे तुभयोर्भावान्‌ करगत्या नियोजयेत्‌ ॥ २५७॥ 


।। इतिस्ात्विकादि-गुणत्रये ऽपि प्रत्येकं त्रि विधत्वेन रसाभिनय- 


+ +. 2 


सम्प्रदायः | 


अथ वक्षोभेदाः 
वयं ब्नमो मुनिमतादुररः सोद्‌ देशलक्षणेम्‌ । 
सममाभुग्ननि्भुग्ने कम्पितो" ्वाहिते परे ॥।२५८॥ 
इति पंचविधं वक्षः प्रोच्यते क्षिं वनिमितम्‌ । 
सौन्दयंनिमितं वक्षश्चतुरश्राङ्घ राजितम्‌ ।।२५९।। 


°क्त॒० ७. भ्या० 
ण्योन ८. °रसो° 
मजन ९. णे । 

भ्सा १०. °तो दाहि° 
क्षः ११. °इवरनि° 


. समध्यमोभयोर्भावात्‌ कररत्या 


१५२ 





सद्धोतसूर्योदयः 
प्रकृत्या ललितं तच्चेत्समं' स्वस्थेऽभिनीयते । 
इति समम्‌ 
लसच्छिथिलतां प्राप्य निम्नमाभुग्नमुच्यते ॥२६०॥। 
गवेलज्जाशौ तश्ोकमू्च्छाहच्छल्यभीतिषु । 
` विषादे सं्नमे वयोधो प्रयोज्यं ' भाववेदिभिः ।२६१॥ 
इत्याभुग्नम्‌ 
किचिदग्रगतं वक्षो निम्नपुष्ठतयोन्नतम्‌ । 
स्तन्धमप्यविंलोलत्वं याति निर्भग्नमुच्यते ॥२६२।। 
विस्मयालोकने ` स्तम्भे सत्यालंप्तिषु गविते । 
तालाकारकुचे स्त्रीणां परिरम्भे ` च युज्यते ।\२६३।। 
इति निभुं ग्नम्‌ 
कम्पने कम्पितं तत्स्यान्नेरन्तर्यो ` ध्वेचालनैः । 
स्थात्‌ कासं -हासं -हिक्का-भी'“-समास्यानेषु रोदने | २६४। 
इति कम्पितम्‌ 
सकृत्सरलमुलक्षप्तं किचित्कम्पनसंयुतम्‌ । 
उद्वाहितं तदतु क्गालोकने स्याद्‌ विजृम्भणे ।|२६५॥ 
ऊर््वहवासे' विजम्भायाममिनेयमितीरितम्‌ । 
इत्युदाहितम्‌ ` 
[अथ पाहवेभेदाः | 
विवत्तितं चापेसृतं नतं वाऽथे' समुन्नतम्‌ ॥२६६॥ 





१, °मस्वस्ति भि ° ११. ०्मे, 


२. °स्मितश्‌० १२. ्याथंचा° 
३. निर १३. ०्न० 

४, पादौ १४. भ्न° 

५. ण्या १५. ऽभिः० 
६....निच्छतया स्वयम्‌ । १६. शसि 

७. °तिलां नित्यं १७. °त-वक्षः 
८, उम्भे १८. °च-पर० 
९. लापि~, १९. श 


द्वितीयो नृत्ताध्यायंः १५३ 
प्रसारितं चेति पादवेस्थं प्राहुः पंचविधं बुधाः । 
विवतितं स्थात्तिकस्यं परावृत्य समुद्भवम्‌ ॥२६७॥ 

इति[ वि |बतितम्‌ 
'निवृत्तभ्रमणान्तं स्थात्तदेवार्पसुतं मतम्‌ । 

इत्यंपसृतम्‌ 
शिथिलं सनितम्बं च नतं तत्‌[ स्या द्विसर्पणे ॥२६८॥ 

इति नतम्‌ 

नतस्थ विपरीतंन्तूस्नतं स्यादपसपणे । 

इत्युन्नतम्‌ 
पाइवंदरये प्रसारेण स्यादुन्मादे प्रसारितम्‌ ।।२६९॥\ 

इति प्रसारितम्‌ 

इति पंचविधपाहवंम्‌ 

[अथ कटीभेदाः| 
विरवंत्ता रेचिताच्छिन्ना कम्पितो द्राहिता तथो । 
कटिः स्यात्‌ पचधा तासां लक्षणं ब्र महेऽधुना ।।२७०।। 
पराडमुखात्‌ पूर्वेवे क्त्रं यदा याति जनस्तदा । 
कटिधिवृत्ता विख्याता विनियोज्या विवे त्तने ।२७१। 


इति विवृत्ता 

चक्रवद्‌ श्रमणो ज्जाता कटिः स्थाद्रेचिता मता 
१. कयोः ८. भप्रत्तारे चि° 
२.या, ९. °तोच्छवासिता 
२. वि, १०. श्दा, 
४. प्र , ११. °्वत्तं 
५. इति प्र १२. न्क० 
६. तान्नोन्न° १३. ण्णी जा° 


७. हा 


१५४ संगोतसूर्योदयः 


इति रेचिता 
जने तिर्यङमुखे यत्र॑च्छिन्ना मध्यस्य चालनात्‌ । 
सौ त्वष्टा स्यात्‌ सम्भ्रमे च व्यायामे खेलने तथा ।\२७२॥ 
इतिचछिन्ना 
पाडयोः फुल्ल-संकाञञौ क्रमेण दधंती दतम्‌ । 
कम्पिता सा भवेत्वुगन-गमनादौ नियुज्यते ।।२७३।। 
इति कम्पिता 
मन्द्मुच्चकलिता पाइवंयु ग्मेनोद्राहिता तथा । 
स्त्रीणां विलासगमने -पीनाङ्कानां च धावने || २७४॥। 
[इस्युद्वाहिता | 
अथ पादभेदाः 
चारीणों वक्ष्यमाणानां पादं मेदानिह बरवे । 
समोऽग्रगो मदि तरच कुंचितांचितपाष्णिंगाः । २७५ 
घटिटतो घ 'दितोत्सेधसुचि-ताडित-पाद्वंगाः । 
उद्धटिटितस्तथा ` -चाग्रतलसंचर इत्यमी ।२७६।। 
त्रयोदशांघ्रयस्तेषां लक्षणं ब्र.महे क्रमात्‌ । 
अङ्कृष्ठपाद्वगुल्फानां समता क्रियते यदा ।२७७॥ 
समपादस्तदा प्रोक्तः स्वभावाभिनये भवेत्‌ । 
दम" प्रयुज्य प्रथमं ततहचं'लनमाचरेत्‌ ।२७८।। 


8 द्रुतं गतागते पाश्वे दधतौ कम्पिता मता (सं र ७।३०८) 





१. छ०, ८. वि° 
२. तदिष्टा ९. °रि° 
३. °दा, १०. °ट० 
४. छ ११. श्द्ि° 
५. °दति, १२. °्चो° 
६. कुम्भ- १३. ण्दं 


७. सुच्वरितापा° १४. भ्चलिनि° 


द्वितीयो नृत्ताध्योथः १५५ 
इति समपादः-१ 
यदा द्रुतेन स्वपुरः प्रवत्तस्सोऽग्रगो मतः । 
अस्थं प्रयोगं प्रायः स्यात्‌ क्षद्रमागे वनान्तरे ।२७९॥ 
इत्यग्रपादः-२ 
यदि पादंतलेनो्वी स्वबहिः पा्वसं स्थिताम्‌ । 
प्रमज्जन्मर्दिंतो ज्ञेयस्तुच्छ-वस्त्वपसारणे |।२८०॥ 
इति मदि तपादः-२ 
कुचिताङ्गृलिभिभ्‌ मि परिगृहयोध्वंगो भवेत्‌ । 
पाण्णि ; किचित्कुचि[ता]ग्रतलः कुंचित उच्यते ।\२८१॥ 
अतिक्रमे तुंग स्तुग्रहणे भावने भवेत्‌ । 
इति कुचितः-ष 
भूकग्न-पाष्णिरल्क्षप्त-प्रसारित-दलाङ्गुलिः ।\२८२॥। 
अंचितस्सं भवेत्‌ स्त्रीणां रमणे बालखेलने । 
इत्यं चितेः-५ 
कग्नाग्रस्य च पादस्य पाषण्या पडचान्निपीडनम्‌ ॥२८३॥ 
कूत्वा स्थितिभेवेद्‌ यत्र स पादः पाष्णिंगः स्मृतः । 


इति पा्णिगः-६ 
यदि केवलया पाष्या धरणी“ “ताडयते तदा ` ॥२८४॥ 
१. न्य ७, णि, 
२. °गप्राण ८. सं 
३, ०र० ९. °तपादः 
%. °्खे° १०. ण्णे 
५. शस्त्रार ११. वद्यते 
६. नयेत्‌, १२. श्या 


१५६ 


ॐ ¢ ॐ ॐ ॐ >< २० ‰० ० 


संगीतसूर्योदयः 


घट तड्चरणः सोऽधःपीडने प्रेरणादिषु । 


इति घटिटतः-७ 


धरण्यङग्नमध्यास्यां पाष्ण्यम्राभ्यां क्रमाद घनम्‌ || २८५ 
ताडयन्‌ घटितोत्सेधो माने स्याद विटसम्भवे। 
प्रभाकरकरोत्तप्तभूमिसंस्थे नियुज्यते २८६ 


इति घर्टिंतोत्सेधः-८ 


एकंः स्वभावतः स्थित्वा परः पा्णस्समन्नतः 
त्यङ्कष्ठोऽग्रतो भूमि स्पुशन्तिव यदौ स्थितः ।२८७॥ 
सोऽध्िस्सुचोति विख्यातो भवेन्नुपुरबन्धने । 


इति सुची --९ 


वद्धपाष्णिनोत्तुंगतलेन चरणेन च॑' ।।२८८॥ 
धरणीं ' ताडिता यत्र स ताडित इतोरितः । 
इष्टप्राप्तौ विलासे च प्रथोज्यः^° क्रोधगं वयोः ।२८९॥ 


इति ताडितेः:- १० 


पादस्य करभेणैव स्थितो वाऽथ चरो ऽपि वा । 
चरणः पाहर्वगः स ॒स्यादसं याभि नये मतः ॥२९०॥ 


इति पाहर्वगः-११ 


भूमौ पादतलाग्रेण स्थितः पार्््णियंदा भुवम्‌ । 
ताडयत्यसकृदाथ ` बहुधोद्घटिटतो भवेत्‌ ॥२९१॥ 


भ्प्रेरणे 
ण्यस्य पा० 


9 

धः 

6च्छा० 

9 दितः | 
७क9 
थास्थितम्‌, 
°चि-पादः 


[स 


१०.या 

११. णे 

१२. भ्येर 

१३. ्वगं° 
१४. °त-पादः 
१५. °रा० 

१६. °संत्याभि° 
१७. बहुवोद्घ° 


< ॐ ‰ ~ ७ ‰ 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १५७ 
इत्यदरघट्ितः- १२ 
स्थितो भूमौ तैलाङ्गूलयोमेध्ये वा प्रसृताङ्गुलिः । 
उल्क्षप्तपा्णिभ त्वाऽथ स्थितो व प्रसृतोऽपि वा ।२९२।। 


तलाग्रसंचरः प्रोक्तो नृत्तविद्याविचक्षणेः । 
पीडने कुट्टने भूमिता डने प्रेरणे मदे ॥।२९३॥ 
इत्यग्रतलसं चरः-१३ 
इति त्रयोदशचरणभेदाः 
अङ्गषट्कमुदाहृत्य प्रत्थंगो पांगयोरधः । 
कानिचित्पुनरुक्तानि निराकृत्य निरूप्यते ।।२९४॥ 
पुटतारागता भेदा नामतो व्यक्तलक्षणाः ! 
तथापि कारणं तेषां षटित्रंश[द्‌ |दष्टयः; परम्‌ ॥२९५॥ 
तथापि तेषां स्वातन्त्र्यं नास्त्यस्मिंललघुनतेने । 
कपो मुखरागोत्थौवनिष्टेष्वपि सम्मतौ ।२९६॥ 
वदनस्य शिरस्त्यक्त्वा स्वातन्त्र्यं नास्ति पूवेवत्‌ । 
तलाङ्गुल्यः पादपाण्योर्नाम्निरवं व्यक्तलक्षणा : ॥२९७॥। 
१० क्तां = ५५१ ५ ५२ 
तं चोक्तांधिकरेष्वेव दृश्यन्ते संगता स्तथा । 
पाष्णिभेदास्तु “` ग्मांट्रथोरन्तर्भवितया मतो; \\२९८॥ 


ष्ता “ ८. नोर- 
९. णम्‌ 
* तः, १०. तदास्यांघ्ि° 
भग्नो ११. ज्र 
णम्‌ १२. न्तौ 
, ता, १३. चुयू्य॑ध्य-, 


७, था विन १४. तथा 


१५८ 


१५१ < ० «५ ‰ ~ 


संगोतसूर्योदयः 
तत्रोपि गुल्फावुत्पन्नौ नामाभिव्यक्तलक्षणौ । 
करर्रैचारा गौणाः स्यु्ञेया नाम्न व पुर्ववत्‌ ।॥२९९॥ 
तथापि बाहुभेदेन प्रोक्ताः पृ्वेमनीषिभिः । 
विनियोगस्वरूपाणि करकर्माणि लक्षणे ।\३००।। 
परत्यङ्कानि पृथग्‌ बंक्ये विमुक्तानि पुराकृतः । 
तस्माद्‌ विभज्य तत्सवं प्रन्थाधिक्यभिया मया ।३०१॥ 
प्रयोज्याङ्कानि संगृह्य लोकानुग्रहबुद्धिना । 
लक्ष्मीनारायणेनाऽत्र सुलभेन निरूप्यते ।\३०२॥ 
ग्रीवायाः पूर्म॑वन्मोलावन्तर्भावेऽपि वत्तने । 
चतुरश्चक्रियायान्तु म्रोवाप्राधान्यमिष्यते ।३०३॥ 
तस्माद द्खीकुता ग्रीवा श्रीमद्‌ विट्ढलसुनुन। । 


[अथ ग्रीवाभेदाः| 
समाचिता कुंचिता च निवृत्ता रेचितोन्नता ।।३०४॥। 
नता च वलि[तात्रयध्ना ग्रीवा नवविधा मता) 
ग्रीवा समा स्यादन्वर्था विनियोज्या जपादिषु ॥\३०५॥ 
इति समा- [१] 
श्र॑सृता सांचिता च स्यात्केञ्ञाकर्षऽ्धं "वीक्षणे । 
इत्य चिता [२] 
आकुचनात्छचिता स्थाद्भारक्षण्णेऽङ्खं गोपने ॥३०६। 
इति कचिता“ [३] 


. °थापिगुणमुत्पन्ना ८. अनङ्का° 
वा० ९. पाके 
, शणम्‌ १०. शशरेत्येतन्‌ 
. °पुच्छारगौ° ११. सप्रेरिता 
ण्युः ज्ञे १२. °श्र 
°मैव° १३. °णेग्र° 
न्ता० १४. ता-ग्रीवा 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १५९ 


निवृत्ता स्यात्स्वभावाभिम्‌ खके' परिवत्तेने । 
[इति निवृत्ता-[४] 
पारवन्द्र धुतं-शनान्त्या रेचिता तुर्वके मता ॥\३०७॥। 
इति रेचिता-[५| 
ऊध्वेक्षेपादुन्नता स्याद्‌ भवेद्‌ भूषण-नन्दने । 
इत्युन्नता [६ 
नस्रग्रीवा नताखंया स्यात्कन्दमूलादि-वीक्षणे ॥३०८॥ 
इति नता [७] 
पारवेध्विवक्त्रा वलिता स्यात्पाश्वे च निरीक्षणे । 
इति वलिता | ८| 
त्यश्चा भारनिंमग्ना स्थात्‌ स्कन्धभागे नियोजिता ।\३०९।। 


इति त्र्यश्रा [९ 
इति नवविधभ्रीवा 
अथ बाहुभेदाः 
अथोपाङ्खेषु बाहूनां चलनं वदनात्मकम्‌ । 
बहुभेदसमायुक्तं नानाचित्रसमन्वितम्‌ ।३१०॥। 
दष्टचुत्सव-समास्यात-प्रस्वीं लक्ष्यसन्ततिम्‌ । 
सूत्रप्रायेणं वक्ष्यामः षोडङत्वेन शास्त्रतः \३११॥ 


ऊरध्व॑स्थोऽधोमुखस्तियंगपविद्धः प्रसारितः । 
अंचितो “मण्डलगतिः स्वस्तिकोदव ` ष्टितावपि ।३१२॥ 


१. भकः ७.घू- 
२. ऽततो ८. ०्वं 
३. °मू ९. ऽयना 
४. ण्स्या १०. नक्षामा 
५. वृत्ता सा० ११. ऽता 


६,वि 


१२. शद्विष्टि° 
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संगीतसूर्योदयः 
आविद्धः कुचितो नखर: सरलान्दोलितावपि । 
उत्सारितः परिचमास्यं इत्येषां लक्षणं न वे ॥।३१३॥। 
अधो मुखो धरागामी 
। इत्यधोमुखः [१| ॥ 
तियंक्‌ स्थात्‌ पार्वदेशगः । 
। इति तियेक्‌ [२] ॥! 
वक्षसो मण्डलाकारगर्म्येः 
स्यादपविद्धकः ।\३ १४। 
।इत्यपविद्धकः [२] ॥ 
चतुरश्र त्पुरोदेशं प्रसरन्‌ सभ्प्रसारितः । 
[इति प्रसारितः-४ 
वक्षसो मोलिपयंन्तं द्विवारं स्यात्स कुंचितः ।।३१५।। 
[इति कुंचितः [५] ] 
प्रतिदिग्रमणाद्बाहुः स मंण्डलगतिभेवेत्‌ । 
प्रथितः स्थादसौ लोके खङ्गयुद्धे च नर्तने ॥३१६। 
इति मण्डलगतिः [६] 
स्वस्तिकाकारवान्‌ मौलेरूध्वं व्यत्यासतो भवेत्‌ । 
स्वस्तिकः स्यात्सदा कायं ˆ परिरम्भेऽभिवादने ।३१७। 
इति स्वस्तिकः [७] 
निर्गच्छन्‌ मणिबन्धस्थो” वतेनाभूषितो यदा । 


* ृ्ठानुाीतयदितौ बहृदशविधो वुधैः एवं 'संगीतरलाकरे' शू 


चे 


नुसारी इति पाठो वतते । (७-३३६) 


ण्यः ७. °गाभ्युदधदे 

9 ८. भ्य प्र 
श्वी ९. ०्वि° 
न्या १०. ०्ः 
०मन्दा च, ११. श्वि 
स्थि 
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द्वितीयो नत्ताध्यायः १६९१ 
उद्र ष्टितो भवेद्‌ गवं स्वन्रतावंहितोवितषु ।\३१८॥। 
इत्युदरं ष्ठितः [८ 
पश्चाद्भागतो बाहुः परिचमास्य इतीरितः । 
तुणाद्‌ बाणाकषेणे स्थात्ताम्बूलग्रहणादिषु ।।३१९॥ 
इति पशचिमास्यः [९] 
आविद्धश्ष्चोद्रेष्टिताङ्कः प्रबन्धादिषु संमतः । 
इत्याविद्ध; [१० 
वक्रः स्यात्कुचितो ज्ञेयो बाहुः स्याद्‌ बुद्धिपुवेकः ।।३२०॥ 
प्रहारिते' जने खड्गग्रहणादो नियुज्यते ! 
इति इंचितः [११] 
किचिद्रक्रतया नर; स्तुतौ स्यान्माल्यधारणे ३२१ 
इति न्नः [१२ 
सरलः स्थादृध्वेमधः पाइवंयोइच प्रसारितः । 
सगर्वंस्थाननिर्देले पक्षनिर्देशने क्रमात्‌ ॥२३२२॥ 
इति सरलः [१२] 
आन्दोलितः स्थादन्वर्थो विलासगमनादिषु । 
॥इत्यान्दोलितः [१४] 
अन्यत्र व्यापको बाहु : स्वपार्व प्रति योति यः ।॥३२३॥ 


उत्सारितस्स विज्ञेयो रज्ज्वोद्याकषेणे मतः । 
उक्तषोडक्बाहूनां समस्त-व्यस्तराशयः ।३२४॥। 





ण्सो ४. °तो जने 
# ०्वि० ५.९ °स्यति 
„ °स्ति° ६. °वान्या० 


११ 


१६२ 
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संगीतसूर्योदयः 
करणैः करसंघाते दुं तसध्यविलम्बितेः । 
नानाचित्र समायुक्ताः प्रभवन्ति सहस्रशः ।|३२५।। 


ते रेखामनतिक्रम्य लक्ष्यन्ते लक्ष्यकोविदैः । 
चालका इति तेरेव कथिताः पुथिवीतले ।२२६॥ 


विनियोगस्थ लोपेतान्‌ चालकँन्‌ ब्र मेऽधुना । 
`ओतावत्सरिगोणीषु पंदमलपथोरपि ।।३२७। 
सालगेस्थ-ध्रुवाद्यन्ते य॑त्‌ स्यात्‌ प्रहरणं तथा । 
तदन्तंखण्डेऽन्यत्राऽपि केरले तुण्डकशिके ॥२३२८॥ 
पाटे कविते" योज्याः“ स्ुनटेनं न्यत्र कुत्रचित्‌ । 

।इति षोडश्षविधो बाहुः 

अथ दृष्टयः 

कान्ता हास्या च कर्णा रौद्री वीरा भयानका ॥३२९॥ 


“बीभत्सा चाद्‌भुतेत्यष्टौ द्रष्टव्या रसदृष्टयः । 
दक्ष्यवस्तुरसं सम्यगौ“पिबन्तीव शोभिनी ˆ ॥३३०॥ 


आपिबन्तीव दुद्यं या सविकासातिनिमंलाः (सं° र० ७।३८) 
इति लक्षणानुरोधात्‌ पाठोऽयं प्रस्तावितः । 


न्तैः द्रु १०. कालवैतण्डिके सिके 
न्जार ४ ११. स्त्व 
ऽस्थलान्यत्र चल° १२. श्या 
न्कां बरूर १३. ण्टे° 
ओ° १४. तरु० 
मल्या वल्यो° १५. ण्द्रा 
गा स्याद्‌ । १६. भी° 
यः १७. °गृविकरोतिविक्ो° 
°न्यजन्तेन्य १८. नि° 


न 
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उत्फुल्ला निम॑ला कान्ता सभ्रक्षेप-कटाक्षिणी । 

सा स्याप्परिथरसस्थाऽसो स्मरतापविवधिनी ॥३३१॥ 

गतागतिलसन्मन्दचार्या ताराविवतंनम्‌ । 

्फुरदेचित्यललित्यौत्कराक्षं च विदुबधाः ॥३३२॥ 

इति कान्तादृष्टिः [१] 
किचिदन्तस्फुरत्तारा स्तोकशलथपुटांचिता । 
मध्यतोन्रतया मन्दहास्या वि[स्मा]पने मता ।३३३॥। 
इति हास्या [२] 

किथिलोध्वपुटा बाष्पपुट मर्न्थरतारका । 

नासाग्रचुम्बिनो दृष्टिः करुणेति निगद्यते ।१३३४। 
इति करुणा [३ 

स्फुरत्पुटद्वया तीक्ष्णतारा त्वंधिकलोहिता । 

क्ररा शरूभगभीमाग्रा रोव्री दृष्टि रितीरिता ।३३५॥ 
इति रौद्री [४] 

अचंचला समुत्फुल्ला गाढेविश्रुततारका । 

` श्रा तु कुंचितापाङ्खा' वीरा धोरेरुदाहूता ॥३३६॥ 
इति वीरा- [५] 

गाढोद्वृत्तपुटात्यन्तश्लोणा च सिंतंतारका । 

"दृश्यदतनिवृत्ता यासा दृष्टिः स्याद्‌ भयावहा ॥३२७॥ 
इति भयानका [६ 


०० ८. आण 

भता ९, ०र्‌9 

०त्‌० १५, करू 

ण्द्‌र ११. °द्खवराधिक उ० 
श्णा दृष्टिः १२. शित° 

०स्व० १३. दृढा दृतनि° 


तीक्ष्णदष्टिः 
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संगोतसूर्योदयः 
यत्किचित्कुचितालोकपक्ष्मा चंचलतारका । 
प्रयोजनोद्वेगगतिर्बी भप्सापांगकुचिता ।३३८॥। 
इति बीभत्सा [७] 
प्रसादपुरवशुक्लांजां बहिर्व्यापिततारका । 
ईषत्कुचितपक्ष्मोग्रा भावज्ञ माषिताद्भुता ॥।३३९॥ 
इत्यदभुता [८ 
।1 इत्यष्टौ रसद्ष्टयः।। 


[अथ भावद्ष्टयः| 
श्पुङ्गारवीरादिरसेः पुष्टा कान्तिवयःक्रमात्‌ । 
संयोज्य रसभावज्ञैः पदा्थसरसे रसे ॥३४०॥ 
रसदुष्टय एवात्र भवेयुर्भावदष्टयः । 
तर्दनुबद्धभावस्था भवन्तीति विदुबु धाः ॥।३४१॥ 

॥इति भावदृष्टयः। 


अथ स्थायिभावदुष्टयः 


स्निरधा हृष्टा तथा दीना करुद्धा दृप्रा भयान्विता । 
ज॒गुप्सिता विस्मितेति दु्ञोऽष्टौ स्थायिभावजाः ।३४२॥। 
स्निग्वमाधुयंसंफुल्ला चर्‌ चातु्यंमनोहूरा । 
साभिलाषकटाक्षा सा दृष्टिः स्निरधा निगद्यते ॥२३४३॥ 


इति स्निग्धा-| १] 
१. भक्षा ५. भक्षा० 
२. भ्भी° ६. शज्ञे 
३. °सा-द्ष्टिः ७. °सोत्पु° 
४. ०्का ८. ष्दार 


द्वितीयो नुत्ताध्यायः १६५ 
ईषदन्तविशत्तारा  मध्योत्फुल्लकपोलिनो । 
ईषत्कुंचितचां चल्या स्मिताकारा निमेषिणीं ॥२४४। 
हृष्टा दृष्टिरिति ज्ञाता भावज्ञ: पुरवसुरिभिः । 

इति हृष्टा [२] 
दीनाधंपतितोद्वृत्तपुटासक्तकनोनिका ॥३४५॥ 
स्फुरद्बाष्पातिमन्दा च हत्व लेशलमनातुरा । 

इति दीना [२ 
उत्फुल्ला चंचला रूक्षा शुकुटी कुटिलोन्नता ।३४६॥ 
पाटलोकृतगोला या सा क्रुद्धा परिकीतिता । 

इति कद्धा [४] 
वमत्पराक्रमोत्फुल्ला सा दृप्ता स्थिरतारका ॥३४७॥ 


इति दृप्ता [५] 
गमनोद्युक्तदृडमध्या भीतिस्फुरितसम्पुटा । 
सव दिक्षु चलत्तारा सा दृष्टिः स्याद्‌ भयानकः ।३४८॥ 
इति भयानका [8 | 
अव्यक्तालोकिनी 'मीलन्तारा [? छ्ंच्छाधंसम्पुटा । 
दक््यवस्तुन्य [रुचि]त्वात्‌ स्थिता दृष्टिजुं गुष्सिता ।।२४९॥ 
इति जुगुष्सितौ [७] 


„ ता० ५. °केशसम० 
ण्णा ६. नीला तारा 
न्टा दुष्टिः ७. कृष्ट्वोदसं ° 

, ०भाषाति° ८. श्ता दृष्टिः 
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संगीतसूर्योदयः 
दूराभिलाषभावोत्था पुटद्वयविलासिनी । 


अचंचला किचिदरध्वं -तारा सा विस्मिता मता ।३५०॥ 
इति विस्मिता [८] 
स्थाय्याख्या दुष्टयोऽष्टौ तु क्रमाप्रव्यादिभार्वेगाः । 
। इत्यष्टौ स्थायिभावदृष्टयः।। 
[अथ ग्यभिचारिभावदृष्टयः| 
श्रान्ता च मलिना शुन्या लज्जिता मुकुला तदा ।३५१॥ 
हंकिता कुंचिता ग्लाना “जिह्याधंमुकुला तथा । 
वितकिता विषण्णा च विकोला विष्लृता तथा ॥३५२॥ 
ओंकेकराभितप्रा च विश्रान्ता लंलिता तथा । 
तरस्ता च मदिरेस्ये ता व्यभिचारिषु विशतिः ।२३५२॥। 
समीपवतिनी " ` -स्लानयुटा मन्दविसर्पिणी । 
श्ान्ताल्पकरुचितापांगा गलिताश्नुमुखौ भवेत्‌ ॥३५४।। 
इति श्रान्ता [१ 


""दुहयादाकृष्य तारे दवे ईषच्छ्लथपुटा त्वधः । 
असह्यपुरितापांगपक्ष्मा ग्रस्प न्दसंयुता ।१३५५॥ 
मलिना दुष्टिराख्याता सा स्त्री[णां] विदहूते भवेत्‌ । 


संलापोचिते काले प्राप्ते सत्यपि प्रियेण साकमसंलापो विहूत- 


मित्युच्यते--(सं ° र० ७-४०५ सुधाकरटीकातः) 


१. श्यं ९. श्या° 

२. ऽनि १०. ०० 

३. ण्व॑ता ११. श्नि 

४, ०र० १२. मनः 

५. जिहाथं ° १३. दृष्ट्या राक 
६. ण्ठा १४. ण्द्मा° 

७. ओ० १५. ०वं° 

८. च° १६. व्यवहूतो 
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अथ द्ितीययोगार्थमाहूतायां च लक्ष्यते ।३५६॥। 
इति मलिना [२] 
शन्य-वस्तुनि संसक्ता ह्यज्ञातगुणवत्तिनो ` । 
अकम्पा धूसरालोका सून्या स्याद्‌ विधुरे जने ।\३५७\ 
इति शून्या [३ 
सकृदग्रगपेमामग्राप्यंधःस्थलाल्पसाचिगा । 
शिथिलोध्वपुटा सा स्याल्लन्जिता त्वर्धंयोगिनी ।३५८। 
इति रञ्जिता [४] 
ईषत्स्फ्‌ रणसंहिलष्टपक्षमौ ग्रस्पन्दतारका । 
मुकुलगं स्यास्युखानन्दे हृदे गन्धादिवस्तुनि ।।३५९॥ 
इति सुकुला [५| 
स्थिता ततश्चला तद्रत्‌स्थिरा साचिविलोकिनी । 
पुनबंहिमुखदक्‌ स्यान्‌ निवृत्ता शंकिता मता ।।२३६०॥ 
इति शंकिता [६ | 
पक्ष्म णी चपले किम्चत्कुठ्चिताग्र, कनीनिका । 
प्रकुचितभवा, दृष्टिः कुंचिताख्या निगद्यते ।३६१।। 
उत्तेजःप्क्षणे नेत्र-बाधासुयादिसुचिका ` । 
इति कचिता [७] 
लीनमन्दचलत्तारा “तथेव शिथिलोत्पुटा ॥३६२॥ 


ण्नति ८. ण्ठ 
०पद्मा° ९. °ा दुष्टिः 
°प्यापस्थूलाल्पसूचि° १०. ०्मानि च 
स्वर ११. पला 

न्ता दृष्टिः १२. ता 

कू १३. तस्यै० 


श्ललाग्रर 


संगीतसूर्योदयः 
व्यस्तश्र पुटपक्ष्माग्रा म्लाना ग्लानि-निरूपिका | 
इति ग्लाना [८] 
ईषत्कुचत्पुटद्न्द्रा लोनविरलथतारका ।३६३।। 
ति्यङ्मण्डलिनी गूढौ जिह्या दृष्टिनियुज्यते । 
शठे क्रूरग्रह चोरे चासुयायां विचक्षणैः \\३६४॥ 
इति जिह्या [९] 
अर्धेत्फुट्लपुटा मन्दा ्रमत्तारा स्षुरत्पुटा । 
तथा्धंमुकुला या स्यादापुणंसुखभोक्तरि ।\३६५॥ 
इत्यर्धमुकुल् [१० 
अतिचरान्तपुटोत्फुल्लतारा किचिदवस्थिता । 
वितक्रिताख्या दृष्टिः स्थाद्‌ वितकें विनियुज्यते ।।३६६॥ 
इति वित्षिता [११] 
या वृष्टिः शिधिलापाङ्का समुत्फुल्लपुद्रया । 
ईषन्निमेषललिता विषण्णा स्तब्धतारका ॥२३६७॥ 
इति विषण्णा [१२] 
उत्फुल्लपुटयुग्मा स्यादचलत्पक्ष्मसवितका । 


चित्रचंचलतारा स्याद्‌ विकोशा रविंद्विषागमे ॥३६८॥। 
इति विकोशा [१३] 


१. °पक्षश्रूकलायां ६. ता दुष्टिः 
२. ग्द० ७. °णा दुष्टिः 
३. शत्वांगिकाभि° €. न्दि° 

४. ०मा दुष्टिः ९. श्शादृष्टिः 
५. श्व्ल 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः १६९ 
कम्पस्तम्भपुटा यस्याः क्रमशः परतो यदि । 
विप्लुता ज्ञापने योज्या स्याद्‌ गर्वोन्मादयोरपि ।३६९॥ 
इति विलुप्ता [१४] 
अल्पसंकोचितापाङ्खा तथा त्वर्धनिमेर्षिणी । 
स्वस्व[ समीपा |` दन्यत्रौलोकिनी चक्रवत्पुनः ॥।२३७०॥ 
विवेतिनी स्याद्‌ विच्छिन्नवस्तुन्याकेकराह्वया । 
इत्याकेकरा [१५] 
तारे मन्दावलोकिन्यौ ग्लानिसंचारितौ ` पुटौ ॥३७१॥ 
विचित्राभरणं यस्यास्साभितप्तेति कोतिता । 
इत्यभितप्रा [१६] 
त्यक्तविश्चन्धविश्नान्तवीक्षणा भवति क्वचित्‌ ॥३७२॥। 
उत्फुल्ला च चलत्फुल्लतारा सा दष्टि रुच्यते । 
विश्रान्ता विश्रमावेगसं ्रमादो मनोषिभिः ॥२७३॥ 
इति विश्रान्ता [१७] 


कुचितापांगमधुरा सस्मितभ्रूविलासिनो 1 


९१०. 


कन्दपे-दपे-जननी सा दृष्टिलं लिता मता ॥२७४॥ 
इति ललिता [१८] 


* अन्यशास्त्रानुरोधादिह ुलितिति पाठो निर्धारितः । (ना० शा० ८/६७) 


१. °वा९ ६. ° 

२. °ता दुष्टिः ७. °न° 

३. °दात्व्थनि° ८. ०येद्िच्छि° 
४. °षणे ९. °ता पुटा 


५. ,...तारद० १०. ङ्चेरि° 


१७० 


संगीतसूर्योदयः 
भोतप्रकम्पनोत्फुल्लतारां रस्ता ्रमल्पुटा । 
इति त्रस्ता [१९] 
त्रिविधा मदिरा प्रोक्ता कोमला सध्माधमा || ३७५॥। 
मदप्रयोगाभिमता तत्तल्लक्षणसंयुता । 
अत्युन्नतमंदस्त्वत्र स्थितः स्यादधमे जने ॥३७६। 
उत्फुत्लापाद्खललिता क्षामीभूतविलोकना । 
पाटलायततारा स्थात्‌ कोमलौ तद्विदो जगुः ।॥३७७॥ 
इति कोमलमदिरा दृष्टिः [२०क| 
ईषन्निमीलत्पक्ष्माग्राप्यनवस्थिततारका । 
क्िचिच्चंचलतारा सा मदिरा मध्यमा मता ।।३७८॥ 
इति मध्यममदिरा दृष्टिः [२० ख| 
्रज्ञानमेदिरा तारा ईंषद्दृष्टकनीनिका । 
अदाक्योन्मेषणे दृष्टिरधमा परिभाषिता ।२३७९॥। 
इत्यधममदिरा दृष्टिः [२० ग] 
दृङ्मागंदशं नाथं तु षट्त्रिशेद्‌ दृष्टयो मया । 
प्रो क्ताः पूवंमसंख्याकास्सन्ति ब्रह्मादिने रिता; ॥३८०॥ 
।इति दष्टिभेदा; समाप्ताः॥ 
[जथ ्‌-मेदाः| 
सहजा पतितोल्क्प्ता चतुर! रेचिता तथा । 
कुचितेति षडेवात्र श्र.चातुयंवती क्रिया ।३८१॥ 


छ 'सङ्गीतरत्नाकरे' तु श्रू: सप्ता वशिता । यथा-- 


सहजा पतितोल्क्प्ता रेचिता कूंचिता तथा । 
शरुकुटी चतुरा चेति प्रोक्ता भ्रूः सप्तधा बुधैः ॥। (७-४३२) 


१. भमु ५. °्ता 

२. श्ले ६. °ता० 

३. °मन्दि ७. °नोक्तवान्‌ 
४, द्वातरिशद्‌° 


द्वितोयो नृत्ताघ्यांयः १७१ 
सहजा स्थात्‌ स्वभावश्रूविकाररहिता मुखे । 

इति सहजा [१। 
अयुग्मपतनाद्युगमपतनात्पतिता मता ।३८२॥ 
जुगुप्सायां विस्मये चषप्यस्‌यायां भवेदसौ । 


इति पतिता [२ 
एका वा सद्वितीया वा यद्यलिक्ञप्तवतीतरा ।३८३॥ 


उत्क्षिप्ता सा भवेत्स्त्रीणां कोपे सत्यवचस्यथ । 

श्युगारभावे लीलायां भ्रूरेखा विनियुज्यते ।\३८४। 
इत्युर्क्षप्ता [३ 

द्वितीया सहिता स्तोकास्फुरितायतमन्थेरा । 

चतुरा सुखसंस्पर्शादुदयानन्दसंश्चमे ॥२३८५।। 
इति चतुरा [४ 

लावण्यमधुराक्षिप्ता यद्ेका रेचिता मता । 

रहस्यश्रवणे साधु कविता-पद-वीक्षणे ।\३८६॥ 
इति रेचिता [५ 

एका वा सदितीयां वा कुंचिताल्पनिबन्धिनी । 

मोटूटायिते कुटमिते विलासे किरलिकिचिते ॥३८७॥ 
इति कुचिता [६] 

शुकुटिः स्षुरिता चेति द्वे श्रुवौ केचिद्चिरे । 

उक्क्षप्तायास्तु यल्लक्ष्म कुटी तद्भजंत्यथ ।३८८॥। 

१, ०२० ४. ग्यानां कुर 


२.च अण ५, शटि 
३. शध ० ६. °जेत्यधः 


१७२ 


संगोतसूर्योदयः 
श्रुवः स्फुरणता पातंसम्भवा पतितोःडूवा । 
तस्मात्ते तु विहायात्र षडेवेति निरूपिता ।३८९॥} 
इति चर्‌ लक्षणम्‌ 
[अथ मुखराग-प्रकरणम्‌| 
वितनोति यंतो भावं चतुविधरसाभयम्‌ । 
अतो रसानां हेतुत्वान्मु ख रागो निगद्यते ।\३९०॥ 
स्वाभाविकः प्रसन्नईच रक्तः इयाम इतीरितः । 
चतुर्धी मुखरागोऽयं लक्ष्मीनारायणोदितः ।।३९१॥ 
भुखरागः पाटलाभोऽप्यस्तीत्यत्न निरूप्यते । 
स्वाभाविकः स्वभावस्थो ऽप्यनन्यासक्तचित्तवान्‌ ॥।३९२॥ 
निजवेराग्यभावेषु विनियोज्यो मनीषिभिः । 
इति स्वाभाविकः [१] 
प्रसन्नो [निं मेलोऽन्वथेः कायं: स्याददूभुते रसे | ॥।३९३।। 
श्य ङ्गारामोदयुक्तेषु हास्याप्तिमनोरथे । 
इति प्रसन्नः [२] 
जपाकुसुमसंकारो रागो रक्त इतीरितः ॥३९४॥। 
सवीरे करुणे रोदरेऽद्भते च विनियुज्यते । 
इति रक्तः [३ 
यथा्थेलक्षणः श्यामो बीभत्से च भयानके ।३९५॥। 


ॐ पाठाधारस्तु-प्रसन्नो निमंरो हास्ये श्गारे चाइते रसे 


-[स० र० ७।२९] 


१. ०व° ६. प्रभाव" 
२, ० 1 ७. °नसू 
३. मदो ८, स्याद्‌° 
४. गथा ९. ०णद्या० 


५. श्थोप्य° 


द्वितीयो नत्ताध्यायः १७३ 


गतद्रव्येषु मानेषु भावज्ञेरभिधीयते \ 

इति यामः [४ 
पाटलः पाटलाभः स्थाद्वादहीनेऽपि मानसे ॥३९६॥ 
लक्ष्मीनारायणेनासौ मुखरागो निरूपितः । 

इति पाटलः 


इति पंचविधो मुखरागः 


[अथ कर-करणानि | 
नानाथ वाचकान्यत्र पदानि बहवः कराः ।३९७॥। 


स्वेच्छार्थाभिनयस्थाने करसम्बन्धकादि दम्‌ । 
यद्धस्तकरणं प्रोक्तं गंणवरयेण तण्डुना ।। ३९८। 


सत्रीषु सयोयंथा याति करयोः करणं ननु । 
दतिः [?] पृथग्भवेदर्थे करणेनापुथग्भवेत्‌ ।३९९॥। 
कथं दूतिवदित्युक्तं स्वामिना सवेदशिना । 
साधु ब्र मोऽत्र करणं कोतनेनाथ संयुतम्‌ ।\४००।। 
तघ्पर्वापरयोः पाण्योस्सम्बन्धेनैव कारणम्‌ । 
प्रयोजनायोगभावं विचायं समु दाहूतम्‌ ।४०१॥ 


आवेष्टितो द्र ष्टितो च व्यावतितमतः परम्‌ । 
परिवतितमित्येतच्चतुर्धा सुरिसम्मतम्‌ ॥४०२॥ 


१. भ्य वा० ५. तेवे° 
२. °दय० ५. °रे वृर 
३. र° 





१७४ संगोतसूर्योदयः 


------ 


४ 


“स्वपार्वाहरतलाराल्ो यत्र॒वक्षदशनेगंतेः । 
करोऽपिं करणं पाणेः स्यात्तदावेष्टिताह्वयम्‌ ।[४०३।! 
तलात्‌ पादर्वतलं सम्यक्‌ स्पृशन्निव बहिर्गतः । 
वक्षस्य्‌ ध्व॑तलत्वे यंत्तदुद्े ष्टितमुच्यते ।४०४।। 
ते तकग्यत्यदेनैव व्यावुर्त-परिर्वोतिते  । 
किचेतत्‌करणदनदं क्रमाद्‌ व्थोममहीतलम्‌ ।\४०५। 

। इति चलुविधकरणम्‌।। 
नृत्तांगयथे ` वक्तव्ये रचनासाम्प्रदायिकम्‌ । 
उद्देशपु्वकं लक्ष्म " प्रथमं प्रोच्यते पृथक्‌ '|४०६॥ 
सौष्ठवं चतुरश्रं च निषण्णं त्यश्चसंज्लिकम्‌ । 
समं तालं चान्तरालमिति सप्तविधं क्रमात्‌ ।(४०७।। 





संगीतरत्नाकरस्य नतंनाध्यायस्य निम्ननिदिष्टा अंशाः सन्दर्भेऽस्मिन्‌ 
द्रष्टव्याः । 

तजन्यादयंगुलीनां यदूवेदावेष्टनं क्रमात्‌ ॥५३९॥ 

तलसंमुखमावक्षः करोऽप्यायाति पाश्वंतः । 

तदावेष्ितमाख्यातं करस्य करणं बुधेः ॥५४०॥ 

यत्तु क्रमेण निर्याणमङ्खरीनां तलाद्बहिः । 

वक्षःस्थलात्करस्यापि तदुद्ेष्टितमुच्यते ॥५४१।। 
आवेष्टितप्रक्रियया कार्यं व्यावत्तितं करे । 

उद्र ष्टितेन व्याख्यातं करणं परिवतितम्‌ ॥५४२॥ 

किन्त्वेतत्करणद्न्द्र' कनिष्ठादयंगुरीकृतम्‌ । 





--इति चत्वारि करणानि । 
१. तम्‌ ७. त 
२. श्विवर० ८. तिः 
३. ०तोद्रे ९, न्को 
४, ताला भास्वतलं १०. ण्ता 
५. °ताः ११. ण्ये 
६. °सोध्वं° १२. पुर 


५.यो 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १७५ 


उरःसमुन्नतं सन्नं गात्रं तत्सोष्ठवं भवेत्‌ । 
इति सौष्ठबलक्षणम्‌ 
[वेष्णवं स्था] नकं यत्र कटिनाभिचरौ करौ ।\४०८। 
पृथक्‌ समुन्नतं वक्ष ञ्चतुरश्रं तदुच्यते । 
इति चतुरश्र -लक्षणम्‌ 
अचांचल्यस्थितियंत्र निषण्णं तदुदाहृतम्‌ ।।४०९।। 
इति निषण्ण- [लक्षणम्‌| 
पक्षस्थितोऽसौ चरणो यः पार्वाभिमुखाङ्खलिः । 
थश्नस्स एव किचिच्चेत्पुरोदेल्लाभिवक्त्‌ भाक्‌ ॥४१०॥ 
इति त्यश्रलक्षणम्‌ 
समं स्वस्थानविधान्त-- 
॥इति समम्‌॥ 
मथ तालं निगद्यते । 
अङ्खुष्ठमध्यमाङ्गुल्यो ये' हस्तस्य प्रसारिते ।॥४११॥। 
तदग्रयो्मध्यदेशे तालमाहुमेनीषिणः । 
।इति ताललक्षणम्‌।। 
तन्मध्ये स्थादन्तरालं तूर्येण विनियोजयेत्‌ ।\४१२॥ 
[इत्यन्तरालम्‌ | 
।।इति सम्प्रदवायवचनानि।। 
[अथ पुष्पाञ्जलिविधानम्‌ | 
अथात्र प्रथमाङ्गत्वात्पुष्पाञ्जल्यंशसम्भवेम्‌ । 
समस्तदेवताप्रीत्ये मुखचा"लं वदाम्यहम्‌ ॥४१२॥ 


१. ०ठि° ६. °तः स्यात्‌ 
२. शश्रमलक्षितम्‌ ७. बिन्मध्या 
३. णः ८, कथं यत्‌° 
४. व° ९. °वा० 


१०. ण्जाले 
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संगीतसूर्योदयः 
चतुर्धां स॒ भवेदत्र मतान्तरविभागतः । 
धुत्वा यवनिकायुरमं प्रीतिविसरम्भभाजनम्‌ ॥४१४॥। 
कृत्वारूप्ति कालयोज्यां द्वितीया त्यज्यते ततः । 
तन्मध्यस्थाः स्त्रियस्तत्र हेरम्बं पाटबन्धनम्‌ ।\४१५॥ 
"करितन्तो' सदुच्चायं नमस्कुयुंविनायकम्‌ ! 
सप्रोदिदज्ञेनाथन्तु पुनङ्शब्दद्रयं भवेत्‌ ।४१६॥ 
रङ्धपरत्यूहशान्त्य्थं॑म्‌ द ्खर्मोहिरिद्यम्‌ । 
वंदयित्वीऽथातव्रजेच्च हस्तचेलनकादिकम्‌ ।४१७॥ 
तथा यवनिको पाइवद्रे वादक्योहिता ” ¦ 
०५०५१ ? तथालोच्यानन्तरं तत्तकारतः ४१८ 
नान्दिभ्रीकं समुच्चायं नाट्यधर्मानुसारतः । 
उतक्ष्यं [?] गीतमुच्चायं तथाऽऽभोगांकितं मनः ।।४१९॥ 
पूर्वोक्तलक्षणेनेव कु्यत्पुष्पांर्जाल ततः । 
शान्ते ` मादं ङ्के नादे तत्तका सो वालि वदेत्‌ ॥४२०॥ 
स्थिताः स्युस्तत्परं शीध्रं हूत्वा यवनिकान्तरम्‌ । 
जतिः कुर्यात्तत्तकारपुर्वा तत्रावधानतः ॥४२१। 
जतिकारा वेष्णवेन स्थानकेन विराजिताः । 
स्थित्वैकपदमानं त्यं ततो ` येड्पुमानतः ।\४२२॥ 


१. थासा ९. "छ 

२. भूर १०. °्कापा० 
३. श्त्या° ११. न्तम्‌ 
४, भ्न्यां १२. °तिर्मा° 
५. °तास० १३. ०रांजलि 
६. शवुर्यात्वना० १४. °ति । 
७. पार १५. °केण्य 


८. °वापावृजेर्च १६. यदुप 
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द्वितोयपदमानत्ये तृतीयपदमुत्तमम्‌ । 
पहचात्पंचपदं गत्वा प्रसूनप्रतिपादितम्‌ ।॥४२३॥ 
गृहीत्वा प्रतिपात्रं तु व्यष्टीककत्यं तदत्र तु । 
तदिद्शाधिपमापुञ्य ततो बद्धांजलियथा ।४२४॥ 
भयानुकरणं तस्मादुपपात्रं तथेव च । 
चतुर्थेन पदेनाथ तस्मादग्रदिज्ं पुनः ।।४२५॥। 
त्रजन्निरन्तरायं च पूर्वमग्रदिशाधिपम्‌ । 
सभ्पुज्याथाम्बरे बद्ध्वा नभस्कृत्वा ततः पुनः ॥४२६॥ 
पंचमेन पदेनाथ नृत्यन्‌ गच्छेत्‌ तथाग्रतः । 
यथा सभाभिवकत्री च प्रान्ते चीन्योऽन्यदशेनात्‌ ।४२७॥ 
तेत्परान्तं चापि सम्पूज्य षष्ठेनाग्रपदेन तु । 
ततोऽग्रदिरभु वं तस्मा्पर्वाभिक्रंममात्रजेत्‌ ।।४२८। 
शनेनु व्यन्ततो गच्छेच्चतुर्धा दिशि पूववत्‌ । 
सप्तमेन पदेनाथ रंगनृत्ये प्रदक्षिणम्‌ ।४२९॥ 
ततः पुष्पांर्जाल रंगमध्ये कृत्वा यथोचितम्‌ । 
नाटकादिप्रबन्धानां सुखदैः सू्रयोक्तुभिः ।\७३०॥ 
नर्त्व्यं पुनरन्त्यान्तु क्रियाभागों न्‌ वदाम्यहम्‌ । 

॥ इति कार्या] ? ]मते पुष्पांजलिविधिः ॥ 
अथवा जातिनृत्तस्य क्रियान्तरमिदं पुनः ॥४३१॥ 


त्य ६. ०भवं 
, णत्वा ७. °सम० 
„ ०नतंनरायद्त्‌° ८. भप्रियोक्तिभिः 
„ चान्याप्यद० ९. कयां 
. तद्वन्तं नापि १०. गां 


१२ 
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द्वितोयपदमानत्ये' तृतीयपदमुत्तमम्‌ । 
पहचात्पंचपदं गत्वा प्रसूनप्रतिपादितम्‌ ॥४२३॥। 
गृहीत्वा प्रतिपात्रं तु व्यष्टोकृत्यं तदत्र तु । 
तदिदिज्ञाधिपमापुज्य ततो बद्धांजलियेथा ।४२४॥ 
भयानुकरणं तस्मादुपपात्रं तथेव च । 
चतुर्थेन पदेनाथ तस्मादग्रदिज्ञं पुन; ।। ४२५) 
व्रजन्निरन्तरायं च पूरवेमग्रदिलाधिषम्‌ । 
सभ्पूज्याथाम्बरे बद्ध्वा नभस्कूत्वा ततः पुनः ।४२६॥ 
पंचमेन पदेनाथ नृत्यन्‌ गच्छेत्‌ तथाग्रतः \ 
यथा सभाभिवकत्री च प्रान्ते चान्योऽन्यदशेनात्‌ ।४२७॥ 
तंस्परान्तं चापि सम्पुज्य षष्ठेनाग्रपदेन तु | 
ततोऽग्रदिग्भु वं तस्माघ्पर्वाभिक्रंममात्रजेत्‌ ।॥४२८। 
शनेनु त्यन्ततो गच्छेच्चतुर्धा दिशि पूवंबत्‌ । 
सप्तमेन पदेनाथ रंगनृत्ये प्रदक्षिणम्‌ ॥४२९॥। 
ततः पुष्पांजलि रंगमध्ये कृत्वा यथोचितम्‌ । 
नाटकादिप्रबन्धानां सुखदः सूप्रयोक्त॒भिः ॥\४३०॥ 
नतेव्ये पुनरन्त्यान्तु क्रियाभागों न्‌ वदाम्यहम्‌ । 

॥ इति कार्या ? ]मते पुष्पांजलिविधिः ॥ 
अथवा जातिनृत्तस्य क्रियान्तरमिदं पुनः ॥४३१॥ 


त्य ६. ०भवं 

ण्त्वा ७. भसम 
„ °नतंनरायद्रत्‌° ८. शगप्रियोक्तिभिः 
, चान्याप्यद° ९. क्यां 
, तदन्तं नापि १०. गां 


१२ 
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स्थापना मण्डलं जात्या गभंत्वं [?] च पदानि तु । 
प्रतिशिंरः पदानि स्थु रेकंकं नवधा पृथक्‌ ।४३२॥ 
बोधनात्रितयं [? | तदद्‌ यदि स्यादुपपुर्वेवत्‌ । 
अन्यो वे नत्त नस्यास्ति[क्र |मोऽयं नाट्यनुत्तयोः ॥४३३॥ 

॥ इति जाद्‌ लमते पृष्पांजकिविधिः ॥ 
अथवा जातिनृत्तस्य मतान्तरविधि ब्रवे। 
पुरवेवत्पदविन्यासे. पंचभिः पंचभिस्तथा ।\४३४॥ 
तत्तद्दिक्जि तथा पुष्पांजलि चैकेन जानुना । 
भूलग्नेन  नमस्कुर्याच्चतुविधपदांजलिः ॥।४३५। 
चतुविधासु जातीषु स्वानुभाववज्ञानुगौम्‌ । 
गृहीत्वा नत्तेने धीमान्‌ शुद्धनृत्तप्रयोगवित्‌ ।।४२३६॥ 
॥इत्युमापतिप्रयु क्तपुष्पांजलिक्रिया तण्डुमते निरूपिता ॥ 

॥इति पृष्पांजलि-रूप-जाति-नत्तं नम्‌।। 
[अथ करण-प्रकरणम्‌| 

अभिनेता शुद्धनृ्ते समौ पादो समौ करौ । 
लत ख्यो चतुरश्र स्य सौष्ठे'वं प्राप्य यत्नतः ॥ ४३७ 
ततः परं दक्षिणाघ्ि' इच ्याध्यर्धिकया त्रजन्‌ । 
करं -व्यावतनं कुर्याद्वामं तु परिवजेनात्‌ ।\४३८॥ 


. ०्नाम° ९. तरौ 
, ण्नीरा १०. स्यौ 
ण्युः एर ११. शश्रार 
°्स्यारि १२. °द० 
. ° तत्तद्धिकस्मि १६. शिः 
ण्ली १४. कार्यार्थं विकया 
श्ग० १५. न्रौ 


, °त्तमामोपादौ 
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तेषु पर्वोक्तचार्याऽत्र स्थानकेन समाघ्रिणा । 
स्थित्वा पुष्पपुटं कृत्वा कुचाग्रष्वेगुलिस्थले ।\४३९।। 
ततः पादो भवेदग्रतंलसंचरनामकः । 
यदा स्यात्‌ करुणा दष्टिस्तलपुष्पपुटं भवेत्‌ ।1४४०॥ 
पुष्पांजलिगप्रयोगे ऽयं लज्जायान्तु नियुज्यते | 
येन यत्करणं यत्र॒ प्रथमन्तु प्रयुज्यते ।|४४१॥ 
तदुक्तलक्षणत्वेन ` क्रिया स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
कर्तव्येकरणात्तत्र॒ यो ग्यहस्तसमन्वितम्‌ ।४४२।। 
*तलपुष्पोत्तरेष्वेवं करणेषु नियोजयेत्‌ । 
पुष्पांजलि-प्रयोगत्वेमस्त्यस्मिन्‌ विशेषतः ।।४४३।। 
पुष्पांजलि “क्रिया पूर्वे व्य॑क्ताव्यक्ततयोदिता । 
अथवा करणेकेन सुव्यक्तं सा निरूपिता ।॥४४४। 

॥ `इति तलयुष्पयुटम्‌। (१) 
प्रथमं समतारं सन्ने ध्वमण्डलिनो करौ । 
अथ निहम्चितावंसावृष्वेमण्डलिनौ करो । 
भवेतां, हृदयौ स्थादंजलिन्यं ` चितो भुजो ।[४४५॥। 
ग्रीवा नता स्यात्तटटीनं भवेदन्योन्य-बन्दने । 

इति लीनम्‌ (२) 

वक्षोऽगे स्वस्तिको 'पद्मकोक्चौ न्यस्तो सकृतक्षणे ।४४६।। 


१. ०ष्व०% १५. श्लिः 

२, °स्थ० ११. ण्वः 

३. °गोऽयमज्ञा यान्ति १२. इत्येकतल० 
9 १३. ०न्‌ ऊर््वं° 
५. श्य कऽ १४ ध 

६. योग (र 

७. शिते १५. श्न्यंजिता 
८. का० १६. भग्र 


९. शत्वा....मष्विरस्मि° १७. ऽका 


१८० संगीतसूर्योदयः 
व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्यामुत्तानाधूरुमण्डलौ । 
अधोमुखत्वेनानीतौ यदि तद्रतितं मतम्‌ ॥७४७॥। 
पद्यकोक्षौ पताको वा शुकतुंडावधोमुखौ । 
असुयाकोपयो योज्यं विनियोगवज्ात्पुनः ॥४४८।। 

इति वतितम्‌ [३ 
शुकतुण्डावु रोभागे' व्यार्वातिपरिर्वातितौ । 
कृत्वा क्षिप्ताख्यया चार्या सार्धं तो परिर्वातितौ ।\४४९॥ 
भूत्वा तंदोरुवक्रत्वे वलितोर तदुच्यते । 
आकारगप्तौ" प्रोतायामेकान्ते च नियुज्यते ॥४५०॥ 

इति वलितोरं [४ 
प्रथमं चतुरेभौ स्तस्ततःस्थात्‌ किच विच्यवा । 
कृत्वा तदो 'द्ेष्टिताभ्याम्‌ध्वेमण्डलिनौ करौ ॥४५१॥ 
तथौ स्वस्तिकती नौत्वा ततो मण्डलमाचरेत्‌ । 
मण्डलस्वस्तिकाख्यं तत्‌ “ख्यातं वस्तुनि रीक्षणे ।४५२॥ 

इति मण्डलस्वस्तिकम्‌ ` [५] 
क्रमाद्‌ विधाय वं ्ोऽग्र चतुरश्नौ च रेचितौ । 
=१८२ १ 


ततो व्यार्वातिते नेवी भुग्ने वक्षसि संस्थितो ।।४५२।। 





१. मुद्धानां रूपमण्डलस्‌ ११. श्तोद्ं° 

२.०का १२. कृत्वा 

३. ्या° १३. ऽता भित्वा 

४. ण्गौ १४. स्यातां 

५. ण्यं १५. °नि लक्ष 

६. ततोथो वक्रभे चेत्‌ूपति° १६. °ककरणम्‌ । 

७. °प्ता १७. वक्राग्रे 

८, °रुकरणम्‌ १८. न्ता 

९. रौ हस्तौ १९. ण्व ६८. 
१०. °चिदूच्यताम्‌ £ 





द्वितीयो नृत्ताध्यायः १८१ 


[करौ च| स्वस्तिकौ पादौ तदवक्ष॑; स्वस्तिकं विदुः । 

तद्‌ भवेदल्पभुग्नींसं लज्जामन्मथतापयोः ।४५४॥ 
इति वक्षःस्वस्तिकम्‌ [६] 

वक्षसो हंसपक्नाव्यौ रेचितौ ` "ह्य ध्वपाहवयोः । 

तदा व्यावत्तनेनेव तत्स्वस्तिकमधोमुखम्‌ ।४५८॥। 

सत्वरं प्रणति कूत्वा चौन्येन तद्रदभ्यसेत्‌ । 

अङि दन््ंचितो सुच्यो भवेदाक्षिप्तरेचितम्‌ ॥४५६॥ 

विनियोज्यं " मनस्येव क्षमा[यां | वा विधो बुधैः । 
इत्याक्िप्तरेचितम्‌ [७] 

` करि-शुण्डादण्डपाणिं दक्षिणः ` स्यादथापरः ॥।४५७॥ 

हदये कटकावक्तरस्तदधंस्वस्तिकं'" भतम्‌ । 

अधंस्वस्तिकमेवेतदन्ये करिकरस्थले ।४५८॥ 

प क्षवंचितकं प्राहुः प क्प्र्योतकं "“परे । 

तदेधचनद्रे कट्यां स्यादिति भेदत्रयम्मतम्‌ ४५९! 


इत्यं ` स्वस्तिकम्‌ [८ | 
र 


ॐ सङ्खोतरत्नाकरे तु अधंस्वस्तिकानन्तरं दिकस्वस्तिकं लक्षितमस्ति तद्‌ 


यथा--पार्वंयोरग्रत. पृष्ठे स्वस्तिकोऽत्रदिशं गतः । 
कराङ्घ्री रेचितौ यत्र तहि कंस्वस्तिकमुच्यते । (७-५८७.) 


ण्केन ११. श्वा 
.ण्दौच १२. करेण 
शक्लः स्व° १३. ण्णिः द° 
°नास्यं १४. स्यादभेदतः 
०्ते° १५. °कौ मतौ 
०रूध्वं० १६. प्र 
तदन्ये १७. प्रर 
 शचिदन्ता° १८. °पने 
श्चि १९. ग्दाथंचन्द्रकल्यां 


४ * ण्यौ २०. ० थ० 


१८२ 


क 2 


संगीतसूर्योदयेः 

ह दयाद्धंसपक्षाख्यावुदरेष्ट्याक्षिप्य पाह्वेयोः । 
कत्वा चौरीमपंक्रान्तां कुर्वन्‌ तत्रापंवेष्टनम्‌ ।४६०॥। 
रेचयेदन्यचरणं सुचि [वि | भूषितस्य तु ! 
च रणस्य बहिःपाइवे स्वस्तिकत्वं निदशंयेत्‌ ॥४६१॥ 
नतोंऽघ्रिभ्यां कराभ्यां च पु ष्ठस्वस्तिकमाचरेत्‌ । 
विसृष्टवस्तुग्रहणे सदन्वेषण-भषणे \\४६२॥ 

इति रपुष्ठस्वसितिकम्‌-[९। 
वक्षस्युद्ंष्टितो हस्तौ व्यस्त वावेष्टितो ततः । 
उ्प्लृत्य स्वस्तिकं कुर्याद॑च्रिभ्यां च सछत्समम्‌ ।४६३॥ 
स्वस्तिको ख्यं नियोज्यं तच्चित्रयुक्तपरिक्रमे । 

इति स्वस्तिकम्‌ [१०] 
स्वचिल्नमनतिक्रम्य स्वपाहवे ` वा मुखाग्रतः ॥४६४॥ 
करिहुस्तः पल्लवत्वं यदा याति तदांचितम्‌ । 
स्वकृते कोतुके योज्यं स्यात्‌ सात््विक-विचक्ष . ¦ ।४६५॥ 
इतयंचितम्‌' [११] 

व्यावृस्या पल्लवं हृत्वा दक्षिणं चतुरश्र योः । 
परिवरत्तन[तो बाह्यं व्यावृत्या | प्रापयन्‌ शने; ॥।४६६॥ 


जारि ८. दृष्टस्वस्तिककरणमू 
°प्रकान्तं ९, भ्सोद्धेर 

श्र १०. श्तौ वा० 

°चि भूनितस्य ११. °ता० 

णत्वे १२. र्वा 

चुष्ट० १३. °तकरणम्‌ 

०भू९ १४. शत्व० 


द्वितीयो नत्ताध्यायः १८३ 
छृत्वौक्षिप्तान्तरां ` चारी मृध्वेगः शुकतुण्डकः । 
स भवेद्‌ दक्षिणो हस्तो बीमो र-स्थानसंचितः ।४६७। 
अपविद्धाह्वयं तत्स्यादसु यामरषेयोभवेत्‌ । 

इत्यपविद्धम्‌ [१२ 
समै शिरः समा दृष्टिस्समपादौ लताकरौ ।।४६८॥ 
यदा स्थातां समनं प्रयोज्यं प्रथमागमे 

इसि समनखम्‌ [१३। 

आदावाविद्धचारी' स्यादंचितचरणस्ततः ।|४६९॥ 
पर्यायरेचितः पाणिं स्तदोन्मत्तं तदिष्यते । 
सोभाग्यसंश्नमे ग्वे कलहे च नि५ज्यते ॥४७०।। 

इत्य न्मत्तम्‌ [१४ 
हंसपक्नौ करो [यत्र च|तु रं्रत्वमागतौ । 
व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्याम्‌ रध्वा[ ङ्गात्‌ | सत्वरश्चमौ ।४७१॥ 
आविद्धवक्त्रौ'* कृत्वाथ वक्षःस्वस्तिकमचरेत्‌ । 
ततस्तौ विग्रकोर्णो ` ` स्तोऽनन्तरं पक्षवंचितौ ।४७२॥ 
पक्प्रद्योतको* चाथ चोरौ कार्यानुसारिणी । 
ततो ˆऽवहित्थकस्थानं कुर्यात्‌ स्वस्तिकरेचितम्‌ ।\४७३।। 
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. ण्वाक्षिर १०. °णि तदु° 
. °्रार ११. भ्युन्नत° 
. भरे मृध्वंगे १२. कुर श्रमत्व° 
हीमस्त्वे १३. भमुद्रा 
न्धा हयां १४. ०्कत्रा 
श्तु १५. णंस्थौ आनू° 
, शव॑ंदिशरस° १६. शका 
ण्खां १७. जाति 
भ्र १८. णतो व° ` 


संगोतसूर्योदयः 
नृत्तमात्राभिनयने सन्तोषे' तत्प्रयुज्यते 
इति स्वस्तिकरेचितम्‌ [१५] 
मण्डले चतुरश्चत्वात्‌ करमुद्वेष्ट्य दक्षिणम्‌ ॥४७४।। 
नीत्वा स्कन्धश्िरंःस्थानं हंसपक्षकरो क्रमात्‌ । 
कनिष्ठादिव्रिश्ाखीः स्युः पतनोत्पतनाशर्यौ; ।\४७५॥ 
ततो ऽलपल्लवं कुर्वन्‌ कुट्टयेद्‌ दक्षिणांधिणा । 
करं दक्षिणमाविद्धं कूत्वा हृदि निवेशयेत्‌ ।४७६ ॥\ 
४[इति निकुट्टकम्‌-१६] 
†इत्यर्धनिङुट्‌टकम्‌ [१७ 
एकजानुश्रमरिकां कृत्वा मण्डलमाचरेत्‌ । 
तदन्यपाहवेदोमूले परहस्ते न पल्लवम्‌ ।४७७॥। 
कट्या छिन्नाह्वया कुयदिवमंगान्तरेषु च । 
त्रिचचुर्वारमभ्यस्तं ° कटि च्छिन्नाह्वयं भवेत्‌ ।४७८॥ 
सन्तोषविस्मयाख्याने विद्रद्‌भििनियुज्यते । 
इति कटिच्छिन्नम्‌ [१८] 
विधाय `चौरीमाक्षिप्तामपक्रान्तां ततः परम्‌ ।४७९॥ 


छै प्राप्तपाण्डुपुस्तके 'निकुट्टकस्थले' अर्धंनिकुटूटकमित्यङ्कितमस्ति । 
निकुट्ूटकलक्षणमपूर्णं वत्तंते । 

अधंनिकरुट्टकं तु षाण्डुकल्िपौ निदिष्टमपि लक्षितं नास्ति । तल्लक्षणं 
सङ्खीतरत्नाकरे- 


† 


ऋ ~ +, 


तदेवाधनिकुटृटं स्यादेकेनाङ्खेन चेत्कृतम्‌ । 
अप्ररूढवचःप्रोक्ते तत्रैवार्थे नियुज्यते ॥ (७-६०७) 


ण्षं ७. णवी 
च ८. °स्तिन 
भ्खा ९. जा 
भ्यः १०. °्त 
०तोक० “ ११. ०८० 
ण्रो १२. जा° 
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द्वितीयो नुत्ताध्यायः १८५ 


पादाभ्यां स्वस्तिकं कुर्यान्नाभिस्थकटकामुखः । 
दक्षिणोऽथ करो वामेः कटिश्लीऽषे ऽध चन्द्रमाः ॥४८०॥ 
'स्यान्नताख्यं तदा पाहवंमेवर्भऽङ्गान्तरं भवेत्‌ । 

कटीसमं तदाख्यातं " वेष्णवस्थानकान्वितम्‌ ।४८१।। 


तत्कार्यं 


नटवर्येण जंजेरावाहनादिषु । 
इति कटिसमम्‌ [१९] 


आदो भुजंगत्रासास्यां चरीं कूत्वा ततः परम्‌ ॥४८२॥ 
आक्षिप्तकुचितास्योरुकटिजानुविलोलनात्‌ । 
्यश्रमावत्तनं कुवन्‌ जान्वग्रे कटकामुखम्‌ ।\४८३॥ 
व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्यां कु चितस्सन्‌ विलोलितम्‌ । 
दक्षिणस्तु पताकत्वं प्राप्यं डोलायते यदा” \४८४॥। 
भजंगन्रासनं तत्स्याद्‌ भुजङ्खग्रहणे मतम्‌ । 


इति भुजंगत्रासितम्‌ [२०] 


कत्वा च रीमलाताख्यां नितम्बा रख्यं करं ततः\।४८५॥। 
चतुरश्रं विधायाथ वामेनोध्वध्वजानुना । 
एवमेव विधातव्धं ` सकृत्पर्थायवतितम्‌ ।४८६॥! 

५ १ नत्तने १५ 
तदालातमिति प्रोक्तं तत्स्यात्सा ह्ादनत्तने । 


०म० 
र्षोऽ्थि 


, स सताख्यां 


०मन्तान्त° 
वृष्णि 
स्रं 
जारि° 
प्यते 
°ख्यते 


इत्यलातम्‌ [२१ 
व्यावृत्तिसं हिते [हस्ते | क्रियते सोऽधः पुरस्सरः ।४८७॥। 


१५. ०्था 

११. जारिमराता° 
१२. ०बत्वं क० 
१३. शव्या 

१४. ण्दा० 

१५. °नम्‌ 

१६. ऽताख्यां "‡ 
१७...कन्दपसांध्ि° 


संगोतसूर्योदय 
चतुरश्रो भवेदन्यस्ततो व्यार्वतितं करम्‌ । 
परिवृत्त्य पुरो गच्छेत्‌ तस्यां धिस्तत्तदग्रतः ।४८८॥। 
एवमङ्खान्तरगतं विक्षिप्ताक्षिप्तकं भवेत्‌ । 
गत्यागस्योभवेदेतदिति पूरवेरुदीरितम्‌ ।४८९॥। 
इति विक्षिप्ताक्षिप्तकम्‌ [२२] 
अराछंत्वाच्छिरोदेशे करणं [वृ]दिर्चकाह्ययम्‌ । 
विधाय तमरालन्तु भ्रूमध्ये ^द्वितयं जवात्‌ ॥४९०।। 
नीत्वान्यमप्यरालं च क्रियेतेदं ` निकुचितम्‌ । 
इति निकुंचितम्‌ [२३] 
व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्यां क्रमादध्वंमधः करः ।४९१॥ 
स्वपाहवे विस्नमं लग्नं जंघास्वस्तिक माश्रयेत्‌ । 
अतः परमतिक्रान्तंचारोग्चरणो यदौ ॥४९२॥ 
वर्तनाकरर्भागस्थपादस्सव्यकरस्तदा । 
डोल्ो भवेत्सुरयस्तत्करणं घूणितं विदुः ।४९३॥ 
इति घूर्णितम्‌ [२४] 
कृत्वोध्व॑जानुकां चीरि तत्राधि: कुंचितो भवेत्‌ । 
""तज्जानुभाग[गः [पाणिः स्थाद्‌ ` रालोऽलपल्लवः ।४९४॥। 
स्वभागवदनाग्रस्स्यात्ततस्तौ पक्षवंचितौ । 
हदि वामस्थले वाऽथ मुखे यद्यध्वेजानु तत्‌ ।।४९५।। 





8 अन्यत्र तु 'नासाक्ेत्राजंवेन तु' [सं° र° ७-६२२] इति पाठो वत्ते । 


. शश्रोथ वेदिन्य° ७. न्था 


१ 

२. ण्वृत्तितं ८. °भाग्रस्थ० 

३. शक ९. °तकरणम्‌ 

४. """"इछ० १०. जाछि 

५. ण्यं ११. तं 

६. °तं जारि° १२. १द परालोथ पर 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १८७ 


इत्यध्वेजानु [२५ 
विधाय मण्डलं पूर्वं संव्यं चेवापसव्यकम्‌ । 
सुच्यंस्यं कटकावकत्रं क्रमाद्‌ वक्षःस्थलं नयेत्‌ ।४९६॥ 
ततः पाक्वोद्‌ घटिटतं स्यात्‌ पावो न्नतमिहानुगम्‌ । 
तंद्धरेचितं तच्च प्रोक्तं दुव्य॑क्तलक्षणे ।४९७॥। 

इत्यधं रेचितम्‌ [२६] 
स्वस्तिकांगुल्यसम्पुक्तं कृत्वांध्रिंसरणं समम्‌ । 
आवेष्ठितो ष्टिताभ्यां गमनागमने पुनः ।।४९८।। 
करौ पादौ यदा स्यातां मतत्लिकरणं तदा । 
मदाहवमदोन्मत्ते मतल्लिकरणं ˆ स्मृतम्‌ ।।४९९।। 

इति मतल्लिं [२७] 
" स्वलितापसृतावंघ्री [यत्र | पाणिस्तु दं क्षिणः । 
[ नितम्बकेकबन्धादिवत्तनो वामकः पुनः] ॥५००॥ 
कटिशीर्षे ऽध चन्रोऽ्धमतल्लिकरणं मतं म्‌ । 
कटिरे ` चितमप्यन्न किचिदाहुः पुरातनाः ।॥५०१॥ 

इ त्यधंमतल्लि [२८] 


त. 
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“रेचितो दक्षिणो हस्तः सोङ्घिरद्घटिट तो भवेत्‌ । यत्र डोलाकरो 
वामस्तद्रैचकनिकुट्टकम्‌'* ॥ (७।६३३)--इत्येवमधंमतल्यनन्तरं रेच- 
कनिकुट्‌्टकम्‌' इति लक्षितम्‌ । 


भनुः १०. °योजितस्‌ 

°व्येच्छेवा » ११. °लिकरणम्‌ 

ग्जासांक० १२. आशाख्या""'वत्ुतावंघि ° 
"इष्टि १३. किचकः 

यथाथं किचितं १४. °वीनिभायः 

न्थंरेऽ १५. शते 

शचिस्स° १६. ऽकिंचकम्‌ ° 
°वहमदोन्मत्त ° १७, इत्यथमतत्लिकरणम्‌ 


१८८ 


संगीतसूर्योदयः 
नितम्बकेशञवन्धासयंवत्तनाभिस्त दक्षिणः । 
भवेत्‌ करिकरो वार्मः पुनः पुनरपि ब्रजेत्‌ ।५०२॥ 
अडिघ्ररुद्घटिटतस्तत्र भवेदभ्यस्तपार्वयो; । 
पर्य्ाल्ललितं तत्स्यासप्रीतिौ सानन्दनतने ॥५०३॥। 
इति ललितम्‌ [२ ९| 
सुचीमुखो " करो यत्र ह दयादात्मपादवेगोः । 
तदा तच्चरणं ; सुचिभूत्वा तदं रगो भवेत्‌ ॥५०४॥ 
कृत्वाऽथ चौ रीं भ्रमरीं पययि' णाङ्गयो [दयोः | । 
"वलितं स्यो^त्‌ स्थिताङ्खाद्धि[? ] रुलिते च नियुज्यते।।५०५॥ 
इति वलितम्‌ [३ ०| 
ऊर्ध्वजान्वोह्वयां चारीं कृत्वा तत्र लताकरौ । 
वामं वा दक्षिणं हृस्तं कु्याज्जानुशिरं ;स्थले ।।५०६॥ 
पयया[त्‌] क्रियते चेत्तद्दण्डपक्षं निगद्यते । 
तपस्यत्युप्रविषये पुग " विद्रुमदहने ||५०७॥ 
इति देग्डपक्षम्‌ [३१ 
स्यातां तौ कटकावकतरो नाभिं पावय कृतो । 
तं त्पराङ्मुखतां कृत्वा सुचिपादस्तदा भवेद्‌ ॥५०८।। 





१. ण्वः १३. गद्रागगो 
२, श्ख्या° १४. जारि० 
३. °च्च किकरो १५. °याङ्ख“ "गयोः 
४. ०्म १६. छ० 
५. °मुद्धटिटतं त° १७. °याच्छिखागाद्धि 
६. °दारस्ति पा० १८. °न्वां हयां जारि 
श १९. ०० 
८. °पीवा° २०. ण्गा० 
भ २१. दन्तपक्षः 
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१२, शणं सुचि भू० २३. तापस्यामु° 
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द्वितीयो नत्ताध्यायः १८९ 


अपक्रान्ताख्यया युक्तं पययिण ततो ब्रजेत्‌ । 
पादापविद्धकं तत्स्यात्‌ सृकष्मवृत्त्यौऽभिनीयताम्‌ ।।५०९॥ 
इति पादापविद्धकम्‌ [३१] 
अभ्यस्य भ्रमरीं चरीमथ नपुरपादिकाम्‌ । 
तत्तद्भागांधिणा साधं स करो रेचितो भवेत्‌ ।।५१०। 
पाडवेप्रसारितो वा स्यादन्यः स्वस्थानदोलितः । 
यत्र॒ तन्न्‌ पुरं वि्ची्नुपुरालंक्‌तौ मतम्‌ ।५११। 
इति नृषुरम्‌ ` [२३] 
आक्षिप्तचो यरमृलकप्तपादेन सह तद्गतम्‌ | 
`कंरमुद्वेष्टनं कुर्थान्नितम्बवलनं शनैः ।।५१२॥ 
ततः स्यात्‌ स्वस्तिकः पादो द्वितीया ङ्गं तथा भवेत्‌ । 
तदेवे" युगपत्कायो "“ करो तावुत्बणाहयौ ।।५१३॥ 
करणं भ्रमरं योज्यं तदुरःमत्तगतौ भवेत्‌ । 
इति प्रमेर॑म्‌ [३४] 
पावे पावें करिग्रान्तेऽलपद्मो युगपत्तदा ।।५१४॥ 


संगीतरत्नाकरोक्तनूपुरलक्षणे द्वितीयं तु लताहस्तं यत्र तन्तुपुरं विदु 
(७६४०) इति वाक्यं तस्मिन्नेव ग्रन्थे पताकौ डोलितौ तियंक्‌ प्रसृतौ तौ 
लताकरौ' (८।२४६) इति कताकरलक्षणञ्च समवलोक्य पाठोयं 
संरोधितः। 
ग््षा ९. ऽता मतः 
ग्य० १०. °रकरणम्‌ 
वद्याप० ११. ग्का० 
जा० १२. श° 
. मूपर० १३. श्यासे 
. °रीति जितो १४. १्दे० 
, ०यस्वास्थानदोदितः १५. ग्या 
, °््यानू १६. भरः 








१९० 


संगो तसूर्योदय # 


छिन्ना कटिः स्थाद्‌ वैशाखं स्थानकं चं क्रमात्तथा । 
भवेच्छिन्तं तदा तालपातंने चांगमदं ने ॥।५१५॥ 
इतिच्छिन्नम्‌ [३५] 
भुजंगत्रासिता चारी नृत्तास्यौ रेचितौ करौ । 
क्रियन्ते यत्र॒ तत्प्रोक्तं `भुजंगत्रस्तरेचितम्‌ ।।५१६॥ 
[इति भुजंगत्रस्तरेचितम्‌-३६ | 
रेचितो दक्षिणो हस्तो वामो डोलायते तथा । 
भुजंगांचितकं तत्स्यात्‌ तुरंगारोहणे भवेत्‌ ।\५१७।। 
इति भुजंगांचितम्‌' [२३७] 
`दण्डपादाख्यया चार्या योजयेद्‌ “ दण्डपक्षकौ । 
नृत्तहस्तौ तदा दण्डरेचितं प्रोच्यते बुधे: ॥५१८।। 
प्रयोज्यम्‌ दरानन्दे पोंदेरुदण्डविभ्रमे । 
इति दण्डरेचितंम्‌ [३८] 
करौ दक्षिणवामार्यौ ` स्वस्वोरोजाग्रगौ यदि ।॥५१९॥ 
चतु रश्रालपद्मत्वाद्‌ यदि पादो ` ह्य. द्घटिटतः । 
चतुरन्तद्‌ विजानीयात्करणं चतुराश्नयम्‌ ।\*२०॥ 
आदचर्यो सुथके वाक्ये "“विदूषकविमन्त्रिते* । 


ॐ तुरनीयम्‌-- वैदुषिक्यां नियुज्यते" सं° ₹० ७।६४९ । 


१, चं० १०, ०च्चृण्डण० 

२. १्द० ११. °्यं तदुघुरा० 

३. °नकरणम्‌ १२. पद्मेर 

४. °रे नृत्तास्यौ रजिता० १३. °तकरणमू 

५. क्रियते दक्षिणांधिणा १४. स्वसरो० 

६. शण हस्ते १५. श््रपर 

७. ०्मे १६. दोत्थघ° 

€. °तकरणम्‌ १७. °यंसूचके व 
९, दन्त १८. विदुषः कविमनि 


द्रितोयो नृत्ताध्यायः १९३ 
पष्ठोन्नततलं पादं विधाय स्वस्तिकावथं । 
कुचयित्वा शिरोदेज्ञे विप्रकीर्णौ सङ्द्यथा [४५ | ॥५३४१। 
तौ करौ विच्युतो स्यातां तदा वृश्चिकरेचितम्‌ । 
छिन्ते घने व्योमयाने वेषणे सिन्धुगजिते ।५३५॥ 
इति वृरिचकरे चितम्‌ [४६] 


कृत्वादौ वृद्िचकं पादं तथो वामं लताकरम्‌ । 

तदन्यं डोलितं कुर्यात्‌ तल्लतावृषिचकाह्वयम्‌ ।५३६॥ 
नदीपरिक्रमे हरम्य्यारोहणविधौ मतम्‌ । 

इति लतावृरिचकम्‌-[ ४७ 

` चारीमाक्षिप्तिंकां कृत्वा कुचयेत्‌ कटकामुखम्‌ ।५३७॥। 
अग्रे वाथ स्वपाश्वे वा चतुरो वाकरौ यदा | 

तं दाक्षिप्तं मदो ध्वान्ते नश्यतीति निरूपणे ।\५३८॥ 

इत्याक्षिप्रम्‌ [४८ | 


वामपादबहिःपारवं दक्षिणं विन्यसेत्ततः । 

सार्ध दवितालान्तरालदक्षिणां धिं * स्वपाक्वगम्‌ ।\५३९।। 
कुर्यात्स 'तब्धं वामजानु तदा बाहू च तद्विधौ । 

पाश्वेगः पल्लवो वामो दक्षिणो" ऽग्रे विसर्पितः ।५४०॥ 


१. न्ता ९.०२ 

२. र्णा १०. ण्था 

३. न्या ११. कराक्षिप्तमुदो ° 
४. वषंजासिन्धुरातिते १२. °ध्वंन्तं 

५. °्यागं क्रिच तत्कथम्‌ १३. °धीतता० 

६. जालिमा° १४. श्रि 

७. °प्तनां १५. शप्रस्तं 

८. वा घन्विपा० १६. णणाग्र 


१३ 
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संगोतसूर्योदयः 


तदागंरं स्यात्तद्योज्यं महाबीरपराक्रमे । 
इत्यर्गलम्‌ [४९|| 
स्वपावर््वागुकितलो यदा पादः प्रसारितः ॥५४१॥ 
एवमंगान्तरं कुर्यात्तदा तलविलासितम्‌ । 
इति तलविलासितम्‌ [५०|| 
वृदचक्रस्थ यदैगुष्ठो "भालमध्यं स्पृश्ञत्यलम्‌ ॥।५४२॥। 
तदाः ललाटतिल्क गन्धरवेगतिपु चकम्‌ । 
इति ललाटतिलकम्‌ [५१ 
प्रथमं स्वस्तिकौ हस्तौ तथोर्ध्वाधोगतो क्रमात्‌ ॥\५४२॥। 
तदा क्रमेणांच्रियुग्मम्‌ध्वंस्थं च पुरानुगम्‌ । 
उद्यत्संचारणे नृणां त्प्यात्‌ पाश्वर्निंकुट्टनम्‌ ॥५४४॥ 
इति पाठर्वनिकुट्टनम्‌ [५२] 
संविधायाडिडतां चारीं तत्र डोलाकरो वथ । 
अंन्तनतेन तनुषाः` भ्राम्यते चक्रवद्‌ यदा ।॥५४५।। 
तच्चक्रमण्डलं प्रोक्तं स्वर्वेहयानां परिक्रमे । 
इति चक्रमण्डलम्‌ [५३ | 
चौ यौ बंद्धोस्थितावत्ते क्रमात्‌ कृत्वा ततः परम्‌ ।।५४६॥ 
वियायोरोमण्डलिनौ स्थादुरोमण्डलं तथा । 
इत्युरोमण्डलम्‌ [५४] 
च षगत्या्यया चार्या करौ डोलाह्थौ क्रमात्‌ ।५४७॥ 





१. दण ९. °योत्थिता° 

२. श्थां० १०. शरे 

३. ०५८० १२ ०रत्वह्‌ 

४, °०्फा० १२. आन्तगं° 

५. न्था १३. °्ना भ्राम्यते 

६. ०्का १४ स्थायि 

७, श्र १५. °दृध्वा स्थितादर्भा क्र 
८, °वि० १६. छा० 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १९५ 


आवेष्टितोद्ेष्टिताभ्यामङ्खेन सह्‌ 'डोलितौ । 
यदावत्तंमिति प्रोक्तं॒सन्त्रोसादपसर्पणे ।\५४८॥ 
इत्यावत्तनम्‌ [५५ | 
दक्षिणोऽग्रे पल्लवोऽ न्यः स्वपाहवे तुध्वेपल्लवः । 
दक्षिणरचरणस्तत्र स्यादग्रतलसंचरः ।|५४९॥ 
तत्करुचितं स्यादमरःभिनये संश्रमोन्नतो । 
इति कुंचितम्‌ [५६|| 
ऊध्वंजानुस्ततो डो्लीपादो डोलाकरौ यदौ ।५५०॥ 
डोलापादं तदाख्यातं श्रदणे स्थात्‌ परोन्नतेः ° । 
इति डोापा द॑म्‌ [५७] 
विधाय चारी 'माक्षिप्तां ` तर्द च करावपि ॥५५१॥ 
व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्यां ्रमरीमाचरेत्ततः । 
भवेतां ` रेचितौ हस्तौ विवृत्तं ` विस्मये मतम्‌ ।५५२॥ 
इति विवृत्ते म्‌ [५८] 
सुच्पंध्रिः ˆ केवले स्त्वन्यपादपाष्णिं गतो भवेत्‌ । 


स्वस्तिकत्वेन पुर्बो क्तवर्तनाभ्यां त्रिरुन्नयेत्‌ ।\५५२।। 


% तुलनोयम्‌-- 


उद्ेष्टेनापवेष्टेन यत्र डोराभिधौ करौ | 
चारी चाषगतिस्तत्स्प्रादावर्तं भयसपंणे ।।-(सं° र० ७।६७३-६७४) 


१, ऽस्यां अं० ११. ष्दः 

२. तो १२. °रि° 

३. °तोषाद° १३. °प्तं 

४. ण्णोग्र १४. न° 

५. ०वोन्या स्वपा० १५. कथितौ 
६. त्र कल १६. शत्यं 

७. ०रा जनयोस्सं° १७. °्तिः 
८. चलं पादडो० १८. शच्िके° 
९. न्था १९, + त्व 
१०, न्ते २०. ०वकव्‌०% 
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संगोतसूर्योदयः 

ततो बद्धाभिधां चारीं ततो पाणी तु रेचयेत्‌ । 
विनिवु त्ताभिधं तत्स्यादं मन्दपरिवत्तेने ॥५५४॥। 

इति विनिवृत्तम्‌ [५९] 
पादवक्रान्ताह्वयां चारीं कृत्वा पादानुवति नौ । 
करो यदि कृतौ स्यातां तत्पाइवंक्रान्तमुच्यते ॥५५५॥। 
प्रयोज्यं भ्मसेनस्य भीषणोग्रपरिक्रमे । 

इति पाहवक्रान्तम्‌ [६०] 
एकांच्रिपाइवदेशेन सुचिकुंचितमाचरेत्‌ ।५५६॥। 
उद्वाहितमुरीकुरवत्‌ कटकामुलमध्यमो । 
करोति भौले तिलकं यथावत्‌ स्यानिनिरशुम्भितम्‌ ।\५५७॥। 
केचिदाहुवु दिचकं हि नियोज्यशचन्द्रदोखरः । 
नन्वत्र कटकावरकत्रं; कथं तिलकक्‌द्‌ भवेत्‌ ।\५५८॥ 
न स्यात्तद्ढयेऽप्येषा क्रिया कथमुदीरिता । 
सत्यं पुरा महशस्तु हत्वा दृष्टं गुहासुरम्‌ ।\५५९॥ 
“सत्रि्ूलकरेणेव ललाटे रुधिरं दधत्‌ । 
सानन्दमकरोन्नुत्तं तस्मात्तत्प्रभुसम्मतम्‌ ।\५६०॥ 
तथाभि्योज्यं स्थादस्मिन्‌ कमयं न्यत्र नैव तत्‌ । 

इति निशुम्भितम्‌ [६१ 
स्थित्वा वृषिचकपादेन धरे मदङ्घ्रिभवेत्तथा ।५६१।। 


न््तपदार <, °कूंचि० 
ण्दान० ९. गकि 
न्तर १०. ० 
. °वनेन्यस्य १९. सत्रिर 
णत्‌ १२. श्पियोर . 
. °माम्‌ १३. ° ने° 
पाते १४. भृशादद्धो भ° 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः १९७ 


तथा वृुषचिकपादस्य गुल्फश्चमणमाचरेत्‌ ! 
विद्यद्भान्तं तदा प्रोक्तंमुदधतानां परिक्रमे ।\५६२॥ 


इति विद्युद्भान्तम्‌ [६१ 
क्षिपेदपक्रान्तचारिपादमग्रेकरौ ततः । 
स्वप्रयोगवश्ञस्थौ चेदतिक्रान्तं तदोदितम्‌ ।\५६२।। 


इत्यतिक्रान्तम्‌ [६३] 
विद्युद्श्रान्तां विधायादौ दण्डपादं ततः परम्‌ । 
उद्रष्टिंतापवेष्टाभ्यां करौ काययेवश्ञानुगौ ॥५५४। 


तथा सहचरौ स्यातां चालितौ पाहवेयोस्ततः । 

पुनः पश्चाच्च विक्षिप्तमुद्धतंक्रमणे भवेत्‌ |\५६५।। 
इति विक्षिप्तम्‌ [६३ 

दक्षिणं बा यथा वामं युगपच्चरणं करम्‌ । 

क्षिपेत्तदापरं पाणि रेचयेत्तद्‌ विवर्तनम्‌ ।|५६६।। 

प्रयोज्यं बालवेहयानां विलासे बणंसंयुतम्‌ । 


इति विर्वतितम्‌ [६४] 
-_____ च्या येव्ाख्यया स्थित्वा कर्णे ` करिकरो भवेत्‌।।५ ६७१ _ 





सव्यस्तदा क्रियाविष्टो गजं विक्रीडितं तदा । 
गजविक्रमणे तत्स्यात्‌ क्रिधायोगाज्जनेष्वपि ।\५६८॥। 


इति गजविक्रीडितम्‌ [8५ | 
१, ०भ० ७. ०ति° 
२. श्या ८. कि चये तद्‌र 
४ ग ९.सजौर्या 
५. भनाथां | षणी 
६. णष्राभ्यामवेष्टाभ्यां ११. श्दविक्रमणं 


१९८ संगोतसूर्योदयः 


‰ 2 १ ४ ५ ८० 


विधाय पादं सुच्याख्यं' हृदये कटकामुखम्‌ । 


नतं पाहवं तडा वामं गण्डस्थंमलपल्लवम्‌ ॥५६९॥ 
स्थितं तद्‌ गण्डसूचि स्थादन्ये गण्डस्थले पुनः । 
सूचिपादं परे प्राहुस्तदा सूचीमुखो करो ।\५७०॥ 
अत्रादिकारणं गण्डस्थलालंकारस्‌ चर्नम्‌ । 

इति गण्डसूचि [६६] 
आदो लताकरौ पञ्चाद्रे चितो च ततः परम्‌ ||५७१। 


विधाय वृिचकं पादं समुन्नततरं तथा । 
गरुडप्लृतमिःत्युक्तं गमने स्याद्‌ गरुत्मतः ॥५७२॥ 


इति गरुडप्लुतम्‌ [६७] 
अतिक्रान्ता[थ]वा दण्डपादचारी भवेत्तदा । 
क्षिप्रमूलक्षप्य पार्त्यीध्र तद्धस्तसन्निपाततः ॥॥५७३।। 


४ ५ १० = य) 
शब्दः, करणकं तःस्यात्‌तं लसंस्फोटिता ह्वयम्‌ । 
गजरादिप्रबन्धानां देशजानान्तु नत्तेने ॥\५७४॥१ 


ॐ सन्दर्भेऽस्मिन्नसावंशोऽवलोकनीयः-- 


सुचीपादो नतं पारव वक्षःस्थः खटकामुखः । 

वामोऽलपल्लवो गण्डक्षेत्रे चेद्‌ गण्डसुचि तत्‌ ॥ 

कषत्रऽत्र केचिदिच्छन्ति सूचीपादं परे पुनः। 

सूचीमुखं नृत्तटस्तमन्येऽ'भनयहस्तकम्‌ ॥ 

करणेनाभिनेतव्या कपोलालङ्‌कृतिस्तदा । (सं ० र० ७।६९०-६९२} 


०ख्यहू० ७, °्ते 
. ण्या किक प ८. °च तदोत्तस्स° 
. °रं कुर्यात्त ९. न्दौ 
म्क० ॥ ग 
न्दौर 9५.१0 
भरस्त्‌० ११. °्का० 


‰ ® & = < = ५ ५: 


०. गुध्रावलिनि° 


द्वितीयो नत्ताध्याथः १९२ 


इति तलसंस्फोटितम्‌ [६८] 
स्वाभाविकोरुपृष्ठाड््िःः परं सुचीकृतं न्यसेत्‌ । 
मुष्टिवक्षस्यार्धचनद्रः कटचां स्यात्पाद्वेजानु तत्‌ ॥५७५॥ 
्न््-यदधे [नियुद्धे च | भूषणे [{ | विनियोजयेत्‌ । 

इति पाहवंजानु [६९| 
पष्ठ द्िताल-भूलग्नां गुष्ठ)ऽध्िः स्यात्लताकरौ ।५७६॥ 
योज्यं गु ध्रावलीनं तद्‌ वोरपक्षयाहवे बुधैः | 
इति गु ध्रावलीनम्‌ [७० | 
कुचितं' क्प्रमेकाँध्रि स्वपा्र्वे पौ तयेत्परम्‌ ।।५७७।। 
उ ल्क्षप्य धरणीं “हित्वा न्यसेत्तद्‌ भागजं' ` करम्‌ । 
हृदये कटकावक्तरं ` परं किरसि पेलवम्‌ ।।५७८।। 
भवेत्तथान्यभागे च सूचि स्याद्‌ विस्मये मतम्‌ । 
इति सूचि [७१ 

यद्येकभागरचितं सूचि चेदधं “सुचि तत्‌ ॥५७९।। 
[इत्यधंस्‌चि-७२| 

पक्षवश्चितकं पूवेमर्धचन्द्रं ततः परम्‌ । 

कट्यां विधाय कटं कामुखो वक्षोऽग्रगो भवेत्‌ ॥५८०।। 


. स्वजाविको° ११. ऽतो 

. श्घ्रिपर १२. वाथवा प० 
°ष्टिप° १३. धरण्यां 
द्र १४. भि 

. °ज्जानुपाश्वं १५. °जःकरः० 
न्धे ह १६. °्क्र 
दृष्टिद्वि° १७. वल्लघु 

, नां गुष्ठोच्ि १८. ्थंर 
गण १९. ण्टि० 


२०५० 


संगोतसूर्योदयः 


परपाष्णिमुखोऽन्यां्िस्सूचितेवेन यदा कदा । 
सुचिविद्धं तदाऽदिरष्टमन्येसक्तस्वनायकम्‌ ॥।५८१।। 
शाश्जिमुख्यां तदा श्रुत्वा स्थितायां विनियोजयेत्‌ । 
इति सुचीविद्धम्‌ [७३ 
विधाय प्रथमं चरीं हरिणष्लृतकाभिधाम्‌ ।\५८२॥ 
तदा डोलाकरौ कुर्यात्ततदशीघ्ं मुखात्पुनः । 
रेचितौ कटकावक्त्रौ' यथार्थ हरिणप्ल्तम्‌ ।।५८३॥ 
योज्यं मृगप्लृतो" सिह-ब्याघ्रादीनां तु लंघने । 
इति हररिणप्लृतम्‌ [७४] 
ऊष्वमण्डलिनो कुवेन्‌ हस्तो सुच्यंघ्रिणा तथा ।\५८४॥ 
बर्दधचारीयुतेनाथ चारीं ्रमरिका यदि) 
क्रियते, परिवृतं तत्स्याल्लयान्तरयोजने ॥१५८५॥ 
इति परिव "त्म्‌ [७५] 
कृत्वा नृधुरपादा ख्यां दण्डपादां ततः परम्‌ । 
सत्वरं करमुल्क्षप्य स्थितं तद्‌ दण्डपादकम्‌ ।\५८६॥ 
सम्श्चमाद्‌' द्रतन्‌त्ये च परिहासे नियुज्यते । 
इति दण्डपादे'म्‌ [७६] 
स्वपाहवंयोः क सै रेच्यौ "यत्कि चित्सुचिकां ` चणा ॥५८७॥ 


१. श्य° ९. °रिभ्र° 

२. जारि° १०. °कृत्यं 

३. क श्रुतम्‌ ११. °वृत्तिः 

४. °ता० १२. श्भ्यां 

५. न्को १३. गदुत्यनित्येन परं हा° 
६. ण्यं १४. न्दः 

७. °ता० ५५. ण्य 

८. शद्वाचारे यु° १६. श्ता० 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २०१ 


वृष्िचिकेन भ्रमरिका `भंगादिशरमणेऽसकरत्‌ । 
क्रियते यत्र तत्प्रोक्तं मय्‌रललिताहयम्‌ ॥५८८॥। 
मयू्‌रनत्तेने योज्यं भवेद्‌ भिल्लकशोभिते । 
इति मय्‌रललितम्‌ [७७] 
डोलौपादास्यया चार्या स्थितं पादं परांधरिणा ॥५८९॥ 
संयोज्य शघ्रमुर प्लुत्या तालान्ते अमरीं तथा । 
कषः 
करोति यत्र तस्प्रंखोलिततित्यभिधीयते ।।५९०॥ 
इति प्रंलोलितम्‌ [७८] 
चारीं मृगप्लृतामादौ कृत्वा यत्रे करद्वये । 
स्वस्तिकत्वं विधायाग्रे तालमात्रं व्रजन्‌ करौ ।|५९१॥ 
डोलौ कुर्यात्‌ सन्नतं तद्वीरगमने मतम्‌ । 
इति सन्नतम्‌ [७९ 
स्थितेकपादादन्याडिघ्रः पूर्वं पश्चात्‌ पतत्यसौ ।\५९२॥ 
ईषत्पाश्वाचितोौ हस्तौ यदा तरत्सपितं मतम्‌ । 
परभागेऽपि तद्विजेरुन्नतक्रमणे मतम्‌ ।५९२॥ 
इति सपितम्‌ [८० 
कृत्वादौ कटं कावक्तरं वामं वक्षसि दक्षिणम्‌ । 
कर्ण" स्थं त्रिपताकत्वात्तदा स्यां धिर ग्रतः ।५९४॥। 


ॐ मूरेऽत 'विधायाग्रं तालमात्रम्‌" इति निरथंकमेव लिखितमस्ति । 


१. श्यृङ्कारभ्रमणे च तत्‌ ८. शच्िपर्वं 

२. श्ल ९. °्दुभिधादुन्न° 
३. °दुभुत्यां तालाले १०. °टि° 

४. ०्री ११. °णस्थ 

५.० स्यां वरद्रयम्‌ १२. श्ज्यांर 

६. ण्ला० १३. °र॑घ्रितः 


9. °न्ति° 


२०२ 


संगीतसूर्योदयः 

भूत्वा निष्क्रम्यते यत्र करिहस्तं तदिष्यते । 

इति करिहस्तंम्‌ [८२] 
अग्रपादः स्वपाशवे स्याद्रेच्यमाने करे ततः ।\५९५॥ 
"तदिदक्स्थोऽन्यः क्रमेणाग्रे धरणि घंषेयन्‌ ब्रजेत्‌ । 
शने; शनेलंतापाणिरन्यंः स्यात्‌ तत्प्रसं पितम्‌ ५९६४ 
गगनस्थलसंचारे द्योतव्यञच विचक्षणैः । 

इति प्रसपितम्‌ [८३ 
आदो बंद्वामपक्रान्तीं क्रमात्‌ कृत्वा करो तया ।\५९७।४ 
अभिनेयर्व॑शञौ स्यातां मेपक्रान्तं तदुच्यते \ 

इत्यपक्रान्तम्‌ [८४ | 
पताकौ ˆ दोलितौ कृत्वा परिव्तंनतः करौ ।५९८॥ 
ललादग्रान्तपयंन्तमानीये †सो्व॑रेचि तो । 
सकत्संमुखतां प्राप्य नितम्बौ भवतां यदि ॥५९९॥ 
अग्रे नितम्बौ षेस्थो तन्नितम्बं जगुबंधाः । 

इति नितम्बम्‌ [८५ 
डोलापादगतागत्योरनुगो हंसपक्ष कः ।६००।। 
को “रस्त ]त्‌ परांगे च स्खलनं तदुदीरितम्‌ । 

इति स्वलनम्‌ [८६ | 
विधायालातचारीं तुं पुरः पादतलं घनम्‌ ।६०१।१ 


१. °तः १०. व्दशा० 

२. तद्धित्यौधरकेनाग्र ११. ऽतां अपर 

३. घट्टयन्‌ १२. °कातोरितौ 

४. °्यस्यां १३. °्यादो° 

५. °सारितम्‌ १४. °च 

६. ०रं धौतायंञ्च १५. °निर्षग्रौ 

७. वदाम १६. शक्षितः० 

८. न्तं १७. प""""दत्‌ 

९. न्तातरा १८. °ताद"""पाश्वंतङंघनः 
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द्वितीयो नृत्ताध्यायः २०३ 


दरुतं न्यस्य तथै वान्यभागे यदि भवेत्तदा । 
सिहविक्रीडितं तत्स्याद्‌ यथार्थीभिनये मतम्‌ ॥६०२।। 
इति सिहविक्रीडितम्‌ [८७ | 


विधाय वृरिचकं पादं पद्‌मकोशौ करौ क्रमात्‌ । 


'र्णनाभो करो स्यातां तथा पाहबन्तिरे यदि ।।६०३॥ 


तत्सिंहाकरषिं तं प्रोक्तं सिहाभिनयने मतम्‌ । 

इति सिहाकर्षितम्‌ [८८] 
स्यादादौ जनिता चारी' वामो वक्षसि पल्लवः ॥।६०४। 
स्यात्वरोऽरालको भाले करावभिमुखागुली । 
क्रमादुद्रेष्टितत्वेन ग्यावुं त्या पाइ्व॑मागतो ।६०५।। 
परावुं योद “ ष्टितेन वक्षः "प्रत्य पुरोमुलौ । 
हृतावे पि तदा प्रोक्तमवहित्थं पुरातने: ।।& ०६॥ 
अति गोप्यतरे वाक्ये ` सिहोरुब्याघ्रयोरपि । 
एके"ऽवहित्थहस्तेन भवेदिति बदन्ति च ।\६०७।। 
सं च्चिन्तादुरबलत्वेन विशेषा "स्च निरूप्यते । 

इत्यव "हित्थम्‌ [८९] 

पुरोभागे करो यत्र कटकामुखसंज्ञकौ ॥ ६०८) 


दे° १०. शपदिष्टेन 

हा १९. प्र 

पू० १२. ०या० 

ग्घ १३. भन्ये सिहोरोव्या ° 
०० १४. न्केव° 
. भरो रालताल स्यात्क १५. कच्‌ 

श्लिः १६. ०षदचेन्ति° 
ज्क्रुर १७. °वक्षम्‌ 

ण्कु० १८. ण्रो 
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संगोतसूर्योदयः 
मण्डलस्थानकौ स्यातां यदा तत्स्यान्निवेक्ितम्‌ । 
सुखस्थिते सुखासीने संयोज्य [ग ]जवाहने ॥६०९॥ 
इति निवेशितम्‌ [९०] 
एडका क्रीडितां चारीं कृत्वाऽथ कटकामुखम्‌ । 
विततं संन्नतं गात्र मीषच्चलनकृद्‌ यदि ।६१०॥ 
तदेडकाक्रीडितास्यं करणं कृपणे मतम्‌ । 
इत्येडकाक्रोडितम्‌ [९१] 

प्रथमं जनितां चारीं कृत्वा मुष्टिमु रेःस्थले ।\६११॥ 
पैरो लताकरो यत्र जायते जनितं तदा । 

इति जनितम्‌ [९२] 
[1†आक्षिप्तां वामतश्चारीं व्यावृत्तपरिवतितम्‌ ।\६१२॥। 
करं कृत्वा नते पावे दक्षिणेऽरालतां नयेत्‌ ।| 
विनयातिङये* चोपसृतं तद्धि नियुज्यते ॥६१३॥ 

इत्यपस्‌' तम्‌ [९३] 
कु्वेन्‌ डोलापादचारी* मादौ संघटिटं तौ करौ । 
पताको * रेचयित्वाथ वैष्णवं स्थानमाचरेत्‌ ।\६१४॥। 


% -नास्यशास्त्रे ना० शा० ४।१५६ संगोतरत्ताकरे (सं र० ७।७२४) च - 


निवेशितस्थले--निवेशाख्यं करणं वणितम्‌ । 


† सङ्गृहीतमेतत्‌ (सं° र० ७.७२७) 

१ ज्यां" ८. शिरोलकौ करो 
२. ण्लछ० ९. ता तथा 

३. सततं १०. णयेनोपश्चुतं 

४, ०० १९१. शश्रुण 

"५, रणैमं० १२. ०२० 


६. ०्त० १३. °टकाक० 
७. °रस्थ १४. ण्कं 


द्वितोयो नत्ताध्यायः २०५ 


कटिस्थो दक्षिणो वामो रेचितश्चेद्‌ यदा तदा । 
तलसंघटिटतं प्रोक्तं * कृपायां विनियुज्यते ।\६१५॥ 
इति तलसंघटिरतम्‌ [९४] 
पर्वं प्रसायं पादौ च करौ च युगपत्तदा । 
समपादतया पादौ चतुरश्रतया करौ ॥६१६।। 
कृत्वान्तरश्चमरिकां यंद्यदुवृत्तं भवेत्तदा । 
तज्छज्कामारते वद्धिक्िखायां विनियुज्यते ॥६१७॥ 
इत्युद्वृ तम्‌ [९५ | 
कुचितं पादमुर्कषप्य प्रसायं च करौ क्रमात्‌ । 
सरंमतः पा्वत्चाग्रे मतं तत्करणं बुधैः ॥६१८॥ 
विष्णुक्रान्तमिदं विष्णक्रमणे विनियोजयेत्‌ । 
इति विष्णृक्रान्तंम्‌ [९६ | 
एकस्तु रेचितो हस्तः परो वक्षसि पल्लवः ॥६१९॥ 
लोलिताख्यं शिरस्तत्र जेधित्यं याति पाङ्वेयोः । 
यत्र स्थाद्‌ वैष्णवं स्थानं लोलितं तदुदिष्यते ॥।६२०॥ 
_ इति लोलितम्‌ [९७] 
पञ्चात्‌ पडचादद्वित्रिपादं पादयोः स्वस्तिकस्ततः । 
अपसर्पन्‌ यदा शीषं परिवाहितकं, करो” ।\६२१॥ 


% पाठशोधनाधारस्तु-अनुकम्पाविधाने स्यात्तलसडघट्वितं तदा । 
-(सं० र०° ७।७३०} 


१. °्था तथा ६. ण्वः 

२. प्र ७. °तकरणम्‌ 

३. °यदुघ्र क्तं ८. °तोधस्तस्स्थिरो 
४. भघ्रुक्तम्‌ ९. °रि° 


५. घ्रदत्पाश्वे प्रदग्रेभ्यस्स्थितं १०. ण्णः 
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| 


© „© 
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डोलायितौ यदा स्यातां मदस्खलितकं तदा | 


स्यान्‌मध्यम[म ]दे चेतत्करणं परिभाषितम्‌ ।।६२२॥ 
इति मदस्खलितम्‌ [९८] 


ऊरुपुष्ठे'ऽलपञ्चाख्यकरो निक्षिप्यते यदा । 
सम्भ्रान्तं करणं तत्स्यादत्सं वानन्दविक्रमे \६२३॥ 
इति सम्भ्रान्तम्‌ [९९ 
निरस्य दक्षिणो" हस्तो वामं किचिन्‌म्‌जेत्तथा । 
दक्षिणो नृत्तसुच्याख्यो " वामपादो निकरुटिटतं; ६ २४॥ 
हदये बामपाणिः स्यादेवमंगान्तरात्परम्‌ । 
सूचिं कूत्वा दक्षिणानि मं सव्यमलपलल्वम्‌ ।६२५॥ 
एवं दवित्रावु ` त्तियुतं तदं ष्कम्भमुदीरितम्‌ । 
इति विष्कम्भेम्‌ [१००] 
पादमुद्‌घटिटतं कृत्वा पाहर्वं सन्नतमाचरेत्‌ ॥६२६॥ 
उत्तानितौ “ करावं ्खोदृत्तम्‌ दघटिटतं मतम्‌ । 
महाहासे महो ल्लासे मधुमत्ते नियुज्यते ॥६२.७॥ 
इत्युद्घटिटतम्‌ [१०१ 
विधाय शकटास्या ख्यां चारीं त्यांप्रिणा सह । 
प्रायं पाणिमपरं वक्षं ;स्थं कटकामुखम्‌ ।६२८॥ 


१. °यावितकं तथा १२. °चि० 

२. °वि° १३. ° तत्वागम° -- 
३. °स्वान्तम्‌ ॥ 
 न्ठालर १४. "कुतिद्रतं 

५. भ्से० १५. ऽन्तिष्वं भर 
६. °चयं १६. ०्भः 

७. ण्णं यानं रामं १७. न्ते 

८. ग्द्रूजेकधा १८. शतंगं करत्तमु° 
९. ०णेनु° १९. °्नो° ह 
०. ण्स्या २०. श्वाख्या शारि 
१. °तम्‌ २१. शक्षस्थं 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २०७ 


"कृत्वाथ [शकटास्यं स्यात्तदङ्ख बालखेलने । 
इति शकटास्यम्‌ [१०२] 


*ऊरूदुवृत्ताह्मयां चारीं कृत्वा स्वस्वोरुपृष्ठथोः ।६२९॥ 


अरालकटकावक्त्नौ विधीयेते यदा तदा । 
अरूदवृत्तमिति प्रोक्तंमीर्ष्यायां प्रणयाहवे ।\६३०॥ 
`  इतयरुद्वृत्तम्‌ [१०३] 
अलाताख्या भवेच्चारी ” स्यातां हस्तौ तु रेचितौ ` । 
व्यावर्त्य ते] “ह्य मौ 'चालपल्लवौ " कुंचितौ यदा ।६३१॥ 


"“वृषभक्रीडितं तत्स्यात्तस्मिन्नेवाभिनोयते । 
इति “वृषभक्रोडितम्‌ [१०४] 

करद्रथं रेचितं स्यात्परिवाहितक शिरः ।६२३२। 
अविहाय स्वस्तिकत्वं पादावपसु' तौ तदा । 
नागापसपितं तत्स्यात्‌ भ्रयोजयं ˆ तरुणे मदे ॥६३३॥ 

इति नागापसर्पितं म्‌ [१०६] 
उतक्षेपण-विनिक्षेपौ पादस्थं स्तो नतोन्नतौ । 
त्रिपताकौ करौ तदङ्क ध्वागं नतोन्नतम्‌ ॥६२४॥ 


१. कुर्यादथ १२. दुर 

२. ०्ज्यं १३. प्राप्य 

३. °ख्यम्‌ १४. ग्वाकरं° 

४. हिरू° १५. कुषचक्रेडि० 
५. श्या तथा १६. कृषचक्री° 

६. ०तं ईषंयो १७. शह 

७. भरे १८. ग्यस्तरुणेमेदे 
८. ०९० १९. °तकरणम्‌ 
९. आलकाख्या २०. ण्यास्तोन्यतो° 
१०. ०रि २१. °दितदुन्नतो ° 


११. °तम्‌ 
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गंगावतरणं तत्स्यात्तत्कमणि नियोजयेत्‌ । 
इति गंगावतरणम्‌ [१०६] 
चारीं दिगन्तरालाख्यां` पादवंगेनांध्रिणा व्रजन्‌ ।६३५॥ 
शकटास्याख्यया चार्या धुतेन शिरसा ततः । 
शोभते वीरदृष्ट्या यत्कि चिदुरप्लृतिपूवेकम्‌ ।\६३६।। 
कृष्णावतरणं तत्स्याल्लक्ष्मणा्ेण भोषितम्‌ । 
इतिकृष्णावबतरणम्‌ [१०७ 
कअष्टाधिकशतं प्रोक्तं करणं करणाग्रिं मेः ।६२३७॥ 
इति करणमुदीयं प्रायशश्शुद्धरूपं 
जगदधिङृत-देशौ -तालभसर्वसाम्यम्‌ । 
वितरति दिश्चि दत्वा प्राक्प्रव त्तोत्प्लृताद्ं 
करणमथ जर्यींद््रो वागंलंकारनाथः ॥६३८।। 
[इत्यष्टोत्तरशतं क रणानि] 


[अथ षट्‌त्रिश्चइत्प्लृतिकरणानि| 
समपादौ †विधायादावुत्प्लृत्य धरणीतले । 


स्थितं यदांचितं तत्स्याद्‌त्प्लुतावेव योजयेत्‌ ॥६३९॥ 
इत्यं चितम्‌ [१| 





8 सङ्गीतरत्नाकरोक्तदिकूस्वस्तिकरेचकनिकुटुके नाऽत्र संस्मृते, किन्तु 
तत्रानुक्तस्य कृष्णावतरणस्य व्याख्यानमिह्‌ वत्त ते । अतः सङ्कलनेन 
सप्तोत्तरशतं करणानि चचितानि परिलभ्यन्ते ] 


१. भरि ६. °कृतो° 

२. श्ख्यं ७. ° 

३.० < ण्यी वा 

४. गणाः ९. °गेवमकारिनाथः 
५. भनी ता° १०. यदि कथमुत्प्लु° 
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[यः] स्यादेकांध्रिणा सूच्यं तदेकचरणांचितम्‌ । 
[इत्येकचरणांचितम्‌-२ | 
ऊमलग्नेकपादत्वादुत्प्लृतं ` मैरवांचितम्‌ ।\६४०। 

[इति भैरवांचितम्‌-३ |] 
उत्प्लुत्य समपादेन खेलन्‌ दण्ड इव स्थितिम्‌ । 
करोति यत्तदा दण्डप्रमाणांचितकं भवेत्‌ ।६४१।। 

इति दण्डप्रमाणांचितम्‌ [४] 

उद्गतं स्वस्तिकांध्िभ्यां कर्तयं' -चितकं भवेत्‌ । 

इति क्रयं -चितम्‌ [५] 
उत्प्लृत्याधोमुखो भूत्वा पुरः पतनमात्रतः ।।६४२॥ 
कुककुटासनमादाय स्थितं चेत्तदलगनकम्‌ । 


अलग्नाति कृते कूर्मासने कूर्मोलगं तदा ।।६४३॥ 
इति कूर्मालग्नम्‌ [७| 


कूर्मालगात्‌ पतित्वाधः शोध्मु्थाय निश्चलम्‌ । 
समपादस्थितं "र्॑त्तदुरध्वालगमुदीरितम्‌ \। ६४४। 
इत्यूध्वालगम्‌ [८ | 


अग्नं करणं कृत्वा निपत्य धरणीतले । 
नाभि नभोमुखं कृत्वा श्रोणिस्पुष्टशिरो यदि ॥६४५।। 


१...यिवेकां° ६. ०व्यं चितकं 

२. ण्ये ७. °यास्चितकरणम्‌ 
३. भूरवाच्चि° ८. घनः 

४. °नग्रे ऽधुना स्थितम्‌ ९. ०्मं० 

५. °त॒करणमस्‌ १०. युक्तप्र 


१४ 
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तंदन्तरालगं प्रोक्तं नृत्तविद्याविचक्षणेः । 
इत्यन्तरालगम्‌ [९ | 
भूमो समांघिगा स्थित्वा समुत्व॑त्य विवर्तनात्‌ ॥ ६४६॥ 


तिर्यक्‌ पतेद्‌ यदा तत्स्याल्लोहृडो ल्ठितं च तत्‌ । 
इति लोहडी' [१०] 

तदेव स्वस्तिकांत्रित्वात्‌ कतं रीलोह॒डी भवेत्‌ ।\६४७॥ 
इति कर्तं रीलोहंडी [११] 


एकांधिणा तदेव स्थादेकपादाख्यलोहृडो । 
इत्येकपादलोहडो [१२] 
विष्णु सम्बन्धिनः स्थाने स्थित्वा पार्वोत्पतेद्‌ भुवि ।६४८। 


तद्‌ दर्पसरणं प्रोक्तं करणं नाट्यवेदिभिः । 
इति दपंसरणंम्‌ [१३] 
तदेव धरणीनद्धं यदा स्याज्जलश्चापि तत्‌ ।॥६४९॥ 
इति जलश्ायिकरणम्‌ [१४] 


जलज्ायि ना [ग] बंन्धासनं याति यदा तदा । 
करणं नागबन्धाख्यं वदन्ति भरतादयः ॥६५०॥ 
इति नागबर्न्धम्‌ [१५] 


भूलग्नसमपादेन भूलग्नेन च मौलिना । 
निवत्तनं च भजते चतुरश्रौ करौ तदा ॥६५१।। 


१. पदं करक्रगं ५. वं भवेदुभु° 
२. °पंक्य £ - ६. °णकरणम्‌ 
३. °इडिप्रस्थिरं भवेत्‌ ७. “बद्वा? 
४. ० ८, ०्धः 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २११ 
कपालचूर्णनं तत्स्यादौ प्लवं करणं मतम्‌ । 
इति कपालचू्णेनंम्‌ [१६ 
कपालनचूर्णनं प्रोक्तं विधाय [च] चलासंनम्‌ ॥६५२॥ 


उद्राहितमु रो यत्र नतपुष्ठं तदुच्यते । 
इदमेव परेः प्रोक्तमङ्ोलमिति सूरिभिः ।\६५३॥ 
इति नतपृष्ठम्‌ [१७| 
गत्वा त्रि विक्रमं तस्मादुत्प्लत्यावत्यं मत्स्यंवत्‌ । 
क्रियते वामपाहर्वेन तत्स्यान्मत्स्यास्यमुत्प्लृतम्‌ ।६५४॥ 
इति म्स्यकरणम्‌ । १८॥ 


यत्रालगाख्यकरणं करमग्रे भुवि न्यसेत्‌ ! 
तदंगवतुंलं गच्छेत्करस्पशंनमुत्तमम्‌ ।\६५५॥ 
इति करस्पञोनम्‌ [१९] 


समपादादेकपादं सूचीं ` कृत्वा खमृत्पतेत्‌ । 
पुरःस्थित्वासनं तस्मादुत्तिष्ठति यत्तदा ।६५.६॥। 


एणष्लुतपिति प्रोक्तं यथार्थाभिनये मतम्‌ । 
इत्येणप्लृतम्‌ [२० 
उद्प्लुत्य ति्यगेके "न पादेनानेन संस्थितम्‌ ।६५७॥। 
भजते यत्तदा तिरय॑क्करणं कौतितं बुधे: । 
` इति तियंक्करणम्‌ [२१ 
तदेव समपादेन तियेगुत्प्लुत्य संस्थितम्‌ ।।६५८॥ 





१. °च्छोण्डवं ६. ०न० 
२. ण्णः ७. श्त्यंर 
३. °लनात्‌ ८. चतरु ल° 
४. नाकपृष्टं ९. भचोक° 
५. नाकपृष्टम्‌ १०. °ते० 


२१२ 


संगो तसूर्योदयः 
धरण्यां कुचितं यत्तत्तर्यगंचितमुच्यते । 
इति तिर्यगंचितम्‌ [२२ 
शिरोश्रमरिकामेणप्लतं कृत्वा ततःपरम्‌ | ६५९॥ 
कराभ्यामवनि धृत्वा घनश्रान्त्या पुनस्तदा । 
उत्प्लृत्य स्वस्तिकत्वेन पादवंभूमौ तु पादयोः ।६६०॥ 
करभाग्र स्थितियेत्र तत्तियक्स्वस्तिकं मतम्‌ । 
इति तिर्यक्स्वस्तिकम्‌ [२३] 
सूचिपादो भवेदन्ते करणानां यदा तदा ॥६६१॥ 
| (५ 
समाद्यन्यतमा सृची सूच्यन्तानि जगुबुधाः । 
इति सुच्यन्तानि [२४ 
दक्षिणांधिर्तेलाग्रेण स्थित्वा वामांच्रि कुचनात्‌ ।\६६२॥ 


यो स्यात्प्रदक्षिणोद्वुत्ता सा बहिभरै मरो तदा । 
इति बहिश्नं मरी [२५ 
प्रदक्षिणा्यु्रमदान्तश्न॑मरी मता बुधे: ।\६६३॥ 
इत्यन्तर्भमरी [२६] 
विधाय मोटितं स्थानं प्रदक्षिणवदाचरेत्‌ । 
तदा छेत्रश्नमरिका विख्याता भटूतण्डुना ।६६४॥। 


इति [च्छत्र |्रमरिका [२७] 
१. घनस्तदा ६. श्र° 
२. °दुदन्ति ७. ससुवांक 
३. समताविषमासुचि° ८. ग० 
४. कराग्रे ९. ण्दि° 
५.सा १०. तत्र भ्र 





द्वितोयो नृत्ताध्यायः २१३ 


विधाय तियेक्चरणं भ्रामयेत्‌ स्वस्तिकत्वतः । 
"तिरूपश्रमरी सा स्यादित्याहुभेरतादयः ।\६६५।। 
इति तिरुपश्रमरी [२८] 

स्थित्वादौ वेष्णवस्थाने वामांघ्रेग्रेण च स्थिता । 

-देहकम्पनया सा स्यादलम्रभ्रमरी तदा ॥६६६॥ 
इत्यलगश्रमरी [२९] 

अर्घं सूचिरयंदा वामावत्तभ्रमरी चक्रवत्‌ । 

सां चक्र्नमरी ज्ञेथा देश्यां दे -क्िविचक्षणेः ।६६७॥ 
इति चक्रभ्रमरी [२३० 

ऊर्ध्वां भ्रमयेदष्टदिगन्तस्पृष्ट मोलिवत्‌ । 

समपादाश्रये सा स्या दुचितश्रमरी भवेत्‌ ।६६८॥। 
इत्युचितश्नमरो [३१] 

अवष्टभ्य भुवं मोलिमध्येनोध्वंसमांध्रिणा । 

श्रमणं कुरुते या सा स्याच्छिरोश्रमरी तदा \६६९॥ 

इति श्िरोभ्रमरी [३२] 

एवं चतु “दिजञासु स्याद्‌ भ्रोनत्या दि भ्रमरी मता । 
इति दिश्श्रमरी [३३ 

अंचितं करणं पर्वं विधायाथ ततः परम्‌ ॥६७०॥ 





& सङ्धीतरत्नाकरे तु 'तिरिपश्रमरी' लक्षिता (७।७७७) 
¶† सङ्धीतरत्नाकरे “उचितश्रमरी' “अद्धितश्रमरी' (७।७८०) चेति 
द्विधा पाठो वत्तते | 


१. °ग्यग्रणचद्रितम्‌ ७. घार्वार 

२. वेदान्तहितया ८. स 

३. ०्थं° ९. ध्द्वोरो 

४. °रिच० १०. °विधास्यत्वात्‌ 
५. हच० ११. श्रुत्वा 


६. दिशि १२. दिभ्रर 


२१४ 


संगोतसूर्योदयः 


भूजंमेकं भुवि म्यस्य पादाभ्यां लंघयेत्‌ परम्‌ । 
समपादांचितं तस्यात्‌ फलश्रमविभामुरम्‌ [?]| ।॥६७१॥ 
इति समपादांचितम्‌ [२३४] 
चक्रवद्‌ दक्षिणं पादं ग्रासयित्वा ततः परम्‌ | 
वामजंघातलेनास्य किचिदाचायं कुचितंम्‌ ।६७२॥ 
स्कन्धद्वयेन धरण संस्पुर्य परिवत्तंयन्‌ । 
चरणो ` कतंरीयोगावु ल्लोलौ समाचरेत्‌ ॥।६७३॥। 
एवं कृतं ` यदि तदा भरान्तपादांचितं मतम्‌ । 
इति श्रान्तपादांचितम्‌ [३५] 
उत्कटं स्थानकं कृत्वा भुव्यचितभुजौ न्यसेत्‌ ।६७४।। 
ततश्शेषे कृताचारे व्योम्न्य ङ्गानि भवन्त्यथ । 
पाणिभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा भ्रमरीमाचरेत्ततः ॥६७५॥ 
क्ृमात्परिदिगास्यत्वात्‌ स्थित्वा स्थित्वा पुन भ्रमेत्‌ । 
स्कन्धभ्रान्तं तदा प्रोक्तं नृत्तविद्भिबुधेरिदम्‌ || ६७७।। 
इति स्कन्धञ्रान्तम्‌ [३६|| 
एतेषां बहुभेदत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विदुषा लक्ष्मणार्येण म्रन्थविस्तरभो रुणा ।\६७७॥ 
तान्येवालमितिप्रोक्तं पूर्वशास्त्रानुसारतः । 
॥इति षटित्रशदुरप्लुतिकरणों नि॥ 9 
[अथाङ्गहार-निरूपणम्‌| 
ब्र मोगा रान्‌ बहुधा कीतितान्‌ लघु मार्गतः ॥६७८।४ 


१. °ति० ६. णलवारोल 

२. शतात्‌ ७. नते 

३. स्तम्भ० ८. ण्षंकु० 

४. तरणं ९. म स्थान्ति भर 


५.० 


१०. णम्‌ 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २१५ 


पुरवरे प्रयोक्तव्य नेहिकामुष्मिकालयान्‌ । 

लक्ष्मणा नामयोगेन भरतादिमतागतान्‌ ६७९ 

यः शिरैप्रमुखादीनां ्रत्यंगोपांगयोगतः । 

हारवद्‌ दृश्यते सोऽपि मातृकादिसम्‌हवान्‌ ।\६८०।। 
तस्मादसावंगहार इत्युक्तः पूर्व॑भूरिभिः 
अनङ्धहारहारत्वं प्रतिपाद्यरसे विदुः ।।६८१।] 

तथा चेदंगहारस्य गोणनाम न विद्यते । 

मातृकाख्यों 'ऽगहारः स्यात्‌ करणद्रययोगतः ।६८२॥। 
त्रिभिः कलापो विज्ञेयञ्चतुभिः खण्डको भवेत्‌ । 

संघातः पंचभिः स्यादित्येवं संघविज्ञेषतः ।\६८२।। 
भवन्ति बहुधा तस्मादिंयत्ता यदि तद्‌ वृथा । 
युगमेत्रिसंख्यया ब्रूमो रेचकैः[करणेः ? |परिपुरितान्‌।।६८४॥ 
शस्थिरहस्तोऽथ पर्यस्तस्सुचिविद्धो ऽपराजितः 
वैशाखरेचितः पावै" स्वस्तिको" भ्रमरो "ऽपरः ॥६८५॥। 


ओ क्िप्तकः परिच्छिन्नो * मदादिलसितस्ततः । 
आली -ढाच्छुरितौ पारवेच्छे “दसंज्ञो “ऽपसः ।|६८६॥ 


प्रायेणाञ्र अक्षरशः सङ्खीतरत्नाकरस्यानुकरणं वत्त॑ते (७।७९४-७९९) 
„भ्या र्न १०. ण्व 

*भ्र्‌० ११. "काण 

„ कृत्य° १२. श्रोष 

. ग्याङ्खहारस्य ` १३. उत्‌ 

. ¶्सूर । १४. °्नः 

„ ण्दियंभा ` १५. ऽपीडारचिता० 

. °मोजसं° १६. °मे° 

, न्धो पर | १७. शज्ञासस° 

. °्जि° 


२१६ 


संगोतसूर्योदयः 


मत्तोक्रोडस्तथा विद्यद्‌भ्रान्तोऽमी षोडशोदिताः 

एते स्युर्चतुरश्नस्य मानेन परिपुरिताः ।६८७॥। 
कविष्कम्भापस्‌ [तो मत्तस्खलि ]तो गतिमं उलः 
अपविद्धश्च विष्कम्भो द्घट्टिताक्िप्तरेचिताः ।।६८८॥। 
रेचितोऽ-धनिकुटूश्च वृ्िचिकापं सुतस्ततः 

ओं लातकः परावृत्तः परिवु त्तादिरेचितः ।।६८९॥ 
उदवृत्तशचाऽथे' सम्भ्रान्ते -सं ञः" स्वस्तिकरेचितः । 
षोडकलेति तश्रमाना द्वातरि्ञदुं भये मताः ॥६९०। 
करणानां क्रमाभावादं -नन्तास्त्वङ्गहारकाः । 
दवात्रिशदेव तेषुक्ता लोकांगविनियोगतः ।\६९१॥ 
एकेन गुरुकालेन प्रत्येकं करणं नटे: । 

कतंग्यं सम्प्रदायेन लक्ष्मणाय निरूपितम्‌ । ६९२॥ 
पू्वलीनं समनखं “व्यंसितं चं ऽत्र विच्युतौ । 

करो स्थित्वा स्थितालोढां त्‌ प्रत्यालीढं ब्रजेत्त दा ॥६९२। 





& पाठाधारस्तु --'विष्कम्भापसृतो मत्तस्लकितो गतिमण्डलः ।' (सं° र° 


७।७९७) 

१. तः १३. विलातकवराप्रीतः 
२. °थाविद्या भ्रा १४. °प्रत्ता० 

३. °तेभ्यङ्च० १५. °नलश्रा° 

४. ण्ता १६. °तस्‌९ 

५. जत्रसौ"" १७. श्ञा 

६. ०मन्ता”. १८. श्रयह्यामा नाट्वा 
७. °विष्कम्भ० १९. ०त्‌ चतुरश्रकेः 

८. °भो गटिता० २०. °दवतास्व द्खकारकाः 
९. श्ता २१. त्यंसि° 
१०. °तोध्वंनि° २२. पातविच्युता 
११. प्रर २३. गा प्रर 

१२. शप्रच्युत° 





द्वितोयो नृत्ताध्यायः २१७ 


निकुदटु कोरंद्व्तास्यस्वस्तिकाक्षिप्तकान्यथ । 
नितम्बं" कटिह॒स्तं च कटिभिन्नमितिक्रमात्‌ ।६९४॥ 
करणैः स्थिरहस्तः” स्याद्‌ दजञभिर्मुनिसंमतः । 
अंगहारेषु सर्वेषु प्रत्यालीढं प्रयत्नतः ।\६९५॥ 
प्रथमं कांयंमिव्येवं प्राहुः केचिन्मुनोदवराः । 

इति स्थिरहस्तः [१ 
तलपुष्पपुटं पूवं "मपविद्धं च [वि तम्‌ ।।६९६॥ 
निकुटकोरे'द्वृत्ता "याक्षं प्तोरो मंडला ` -न्यथ । 
निर्तम्बं करिहस्तं च कटिभिन्नमिति क्रमात्‌ ॥६९७॥ 
सं [ख्यातैः] करणेरेभिः प्रोक्तः पयंस्तको बुधैः । 

इति पर्॑स्तकः [२ 
अर्धं" सूच्यं ° विक्षिप्तमावत्तं [च निकुर |कं म्‌ ।६९८॥१ 
ऊरूद्वृत्तमं थाक्षिप्तमुरोमंडलसंज्कम्‌ । 
करिहस्तं '* कटीभिन्नं नवभिः करणेरिति \1६९९॥ 


छ सङ्गोतरत्ताकरे तु प्रलछालोढान्तमादितः' इति पाठो वत्तते | 
(७।८०५) 


१. °कुटको° १३. “"“"तिनम्‌ 
२. शरद १४. ०२० 
३. भ्तकाख्या १५. श्यात्‌° 
४, ०्बस १६. श््षीरो म° 
५. °टि नस्त° १७. ण्ला स्यथ 
६. ण्ण १८. न्कुम्भक° 
७. ऽतस्य १९. नथंर 
८. °्तम्‌ २०. ण्याप्र वि° 
९. गर्वे० २१. °नमू 
१०. काव्य० २२. °पदाक्षि° 
११. णले पुर २३. °त° 
१२. श्वं अपविद्धश्च 


२१८ 


^ 


संगोतसूर्योदयः 

सुचिविद्ध इति प्रोक्तो ऽङ्खहारो भरतादिभिः । 

इति सुचिविद्धंः [३] 
दण्डपादं “व्यंसितं च प्रसपितकसंज्ितम्‌ ॥७००।। 
निकटं निकुर चाक्षिप्तोरोमंडले तथा । 
करिहस्तं कटीभिन्नमिति [लक्ष्मापराजिते | ।७०१॥ 
[करणेनंव-] भियुक्तमुक्तं ताण्डववेदिभिः । 

इत्यपराजितः [४] 
वेशाखरेचितं द्भ्यो मेगाभ्या[मथ नूपुरम्‌] ॥७०२।। 
[भुजंगत्रासितो | न्मत्तमंडलस्वस्तिकान्यथ । 
निकुट्टकोरूद्वृत्ताख्याक्षिप्तोरोमण्डलानि च ॥७०३। 
करिहस्तं " कटोभिन्नमित्येकादशभिः क्रमात्‌ । 
करणेरंगहारः स्थान्ताम्ना वैशाखरेचितः ।७०४॥। 
इति वैशाखरेचितः [५] 


+= =१२्‌ 


नदिकूस्वस्तिकं ततस्स्वागने "केना -निकुट्‌टकम्‌ । 
अपविद्धोरे'द्वृत्ताख्ये " तथाक्षिप्तं ` नितम्बकम्‌ ।।७०५।। 


सद्धोतरत्नाकरे 'दिकस्वस्तिकमित्यादि'--पड्क्तेरनन्तरं “पुनदिकस्व- 


स्तिकमथान्याङ्खेनार्धनिकुटुकम्‌' इत्यपराऽपि-(७।८१५) पड्क्ति- 
विद्यते । 
. °ताद्ध° ९. °्यावितः 
ण्द्धम्‌ १०. भ्यां अङ्गार 
. °साध्यं ११. शत 
न्यंसि° १२. ्ने° ५ 
. ऽतिसपंति सं° १३. श्यं निर 
ज्यं १४. ०२९० 
, व्टार्थोक्षिर १५. श्ख्यौ 
श्त १६. ०प्त° 


[+ 
© 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २१९. 


करिहस्तं कटीभिन्नमष्टभिः करणैरिति । 
स्यात्पाश्वंस्वस्तिको ऽभ्यासत्वाद्ययो दहाभिरभवेत्‌ ।७०६।४ 
इति पाशवंस्वस्तिकः [६] 


न्‌पुराक्षिप्तकंच्छिन्नसुची नयथ नितम्बर्कम्‌ । 
करिहस्तं च करणमुरोमंडलकं ततः ७०७ 
कटिभिन्नमितिप्रोक्तं करणेभ्र॑मरोऽष्टभिः । 
इति भ्रमरः [७] 
५,० ५.१ ५ 
कृत्वा नृपुरवि्िप्ता लःता [न्या] क्षिप्तकं ततः ।७०८।\. 
उरोमंडलसंज्ञं च नितम्बं ` करिहस्तकम्‌ । 


भ्ये 


कटि भिन्नं च करणे रेभिराक्िप्तकोऽष्टभिः ।७०९॥ 
छ 
[इत्याक्लिप्तकः-८] 


पृष्म 9 *५६ 9 

कृत्वा समनखं छिन्नं समभ्च्रान्तमथ बाम तः। 
„१८ ५.१९. १ वि २० 

भ्रमरं वामकच्छाधसुर यंध्िक्रान्तसं ज्ञकम्‌ ॥७१०।। 





8 सङ्खोतरत्नाकरे त्वत्र 'विक्षिप्तालातकाक्षिप्तप्रयोगं द्विः परे जगु"- 
(७।८१९)--इति पड्तितरपि वतंते । 
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श्त ११. प्ता छता... 
, ०काभ्या० १२. ०ब० 
. °सावा० १३. °रि° 
. ग्थोधः करो भ १४. °णमभि° 
भ्कमू १५. °वासनमुखं 
श्कें चिल्ल १६. °०न० 
शचि १७. °ततः 
शकः १८. पामक्च्छाथं 
, °तं करिणीन्न° : १९. ग्यतिक्रा° 
. ण्तानू° २०. °पञ्चक्रम्‌ 


२९० 


संगोतसूर्योदयः 
मुजंगत्रासितोदरध्वं करिहस्तं विधीयते । 
ॐ[कटोछिन्नं परिच्छिन्नो नवभिः करणेरिति | ।\७११॥ 
इति परिच्छिन्नः (९) 

मदस्वलितमंत्तत्लितलसंस्फों टितानिं च । 
बहुशष्चित्रगुम्फानि निकुटकमतः परम्‌ ।।७१२॥ 
ऊरूद्वृत्तं च करणं करिहस्तसमाह्वयम्‌ । 
कटिभिन्नं च सप्तेति मदाद्विलसिते जगुः ।७१३॥ 
करणानि त्रयाणां तु त्रिरभ्यासो त्रयोदश । 
अभ्यासो स्त्रिषु "वौछन्ति चतुष्यंचादिकानपि ।\७१४।। 

[इति मदविलसिते ¦ [१०] 
"व्यंतितं सनिकु "ट्ट स्थान्नृपुरं ` वामता -ऽधितः । 
अभ्यतो ˆऽलातकाक्षिप्ते उरोमण्डलकं ततः ।७१५॥। 
करिहस्तं कटिच्छिन्नमित्येभिः करणः क्रमात्‌ । 
भवेदष्टभिरा लीढाङ्गहारो मुनिसंमतः ।७१६॥ 

[इत्यालीढः-११ 


& सद्धीतरत्नाकरतः (७।८२२)। 

१. तं मार्थं ११. °साज्रि° 

२. °मत्ताली° १२. वा सन्ति 

३. °करसं° १३. °तम्‌ 

४, ०्थापिता १४. न्यं 

५. इति १५. नक्ष 

६. °तरचक्रगुल्पा सि° १६. श्रा 

७. कुञ्चगम० १७. श्थोधि° 

८. ०सु० १८. °तो छादिका० 
९. निस्तीति १९. ०वार 


१०. ०सा तरण 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २२१ 


[भ्रमरं] नूपुरं चाथ व्यंसितालातके ततः । 
नितम्बं सूचिसं्ञं च करिहस्तंमतः परम्‌ ।७१७॥ 


कटिभिन्नं च करणोन्थष्टेत्याच्छुरिते विदुः 
इत्याच छुरितः [१२] 
वृचा कुटिटतं स्थादध्वेजानु ततः परम्‌ ।७१८॥ 


आक्षिप्तस्वस्तिकं [ङ | त्वा त्रिकस्य परिवत्तंनम्‌ । 
उरोमण्डलसंजञं च नितम्बं करिहस्तकम्‌ ॥७१९। 


कटिभिन्नं च करणं पाहवेभेदेऽष्टकं मतम्‌ । 
इति पादर्वभेदः [१३] 
अपक्रान्तं ्यंसिर्तस्य केवलं करयोः क्रि "था ॥७२०।। 


करिहस्तं चाधं ` सुचि विक्षिप्ताख्यं कटीयुतम्‌ । 
छिन्नम्‌ र द्वत्तसंज् माक्षिप्तं करिहस्तकम्‌ ॥७२१॥ 


कटि च्छिन्नं च सप्ते "ति करणान्यपसर्पिते । 
“सार्धानि दिः ` कटीभिन्नं करिहस्तं तेनव ॥।७२२।। 
इत्थपसपितः [१४] 
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मंसि १०. °तञ्च कोव० 
. °तस्ततः ११. क्रमात्‌ 

*णेर्य॑ष्टा वाच्युतिते १२ श्थं० 

शद्रारितकम्‌ १३. ०९० 

प्र १४. न्तीच 

न्क १५. रर्था° 

त्क १६. द्वि° 

०्ब॒र १७. ०्ने करे 

०काण्डं १८. °ते कते नव 


२२२ संगोतसूर्योदयः 


श्रमरं नृपुराख्यं च थुजंगत्रासिताभिधम्‌ । 
दक्षिणाङ्खनेव कृत्वा कुर्थाद्‌ वेंशाख रेचितम्‌ ।७२३॥ 
आक्षिप्तच्छिन्नकरणे' भ्रमरं व्य॑सितं' ततः । 
उरोमण्डलसंज्ञं च नितम्बं करिहस्तकम्‌ ।\७२४। 
कटिच्छिन्नं च करणे रेभि [हा] दज्ञाभिः क्रमात्‌ । 
एकादक्ञभिरभ्यासगणने भ्रमरस्य च ।७२५॥ 
मत्तक्रीडाभिधानः स्यादंगहारो हरप्रियः । 

इति मत्तक्रीडः [१५ 
वामागेनाधेसु चि स्याद्‌ विद्युद्भ्रान्तं च दक्षिणे ।७२६॥ 

+ १.4 + 

पुनरंगविपर्यासाद्‌ द्वयं छिन्नमतः परम्‌ । 
अतिक्रान्तं वामतोऽथ लेतावृहिचकभाचरेत्‌ ।७२७॥ 
कटिच्छिन्नं च षडिति हयोरभ्यासतः पुनः । 
करणान्यष्टसंख्यानि विद्युद्भ्रान्ते विदुबुं धाः ।७२८॥ 

इति विद्युद्‌भ्रान्तः [१६। 

||इति चतुरश्रमाने षोडजांगहाराः।। 

निकरुट्टकाख्यं करणं विधायाधं "-निकुट्टकम्‌ । 
भजंगत्रासितादू्वं भुजंगत्रं स्तरेचितम्‌ ।।७२९। 


ॐ > ५ ~ ५ 


ण्ण ८४ ७. °सद्र° 
गतस्‌ । ८. °चिह्व° 
. गणे इत्येभिदंश० ˆ ` ` ९. कलता० 
भ्नं कि १०. न्थं 
. नडा | ११. शत्रसर 
„ र्थं 
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द्वितीयो नृत्ताध्यायः २२३ 


आक्षिप्तो रोमण्डठे च क्रमात्करत्वा लता[करम्‌] । 
कटिच्छिन्नं सप्तमं तु विष्कम्भापस्‌ ते भवेत्‌ ।।७३०॥ 
इति विष्कम्भाषसु तः [१] 


मत्तल्लिगंडसुच्याख्ये लोनमप्पपेविद्धकम्‌ । 

त[द्‌ दरतं्वेन करतंब्यं' तलसंस्फोटितं ततः ।७३१॥ 

करिहस्तं कटीभिन्तं करणानि क्रमादिति । 

सप्तांगहारे प्रोक्तानि मत्तस्खंलितसंज्ञके ।।७३२॥। 
इति मत्तस्वलितः [२] 


मंडलस्वे स्तिकाद्‌ध्वं निवे्ोन्मत्तसंजञं के । 
उद्घटिटताख्यं मत्ततिलि स्यादाक्िप्तमतः परम्‌ ।\७३३॥ 


उरोमण्डलकं छिन्नं कट्यादि ` गतिमंडले । 

इत्यष्टौ करणानि [स्यु ] रिति पूर्वरुदाहृतम्‌ ॥७३४॥ 
इति गतिमण्डलः [३] 

[अपविद्ध | प्र थमतस्सुचिविद्धमथो [करौ] । 

उद्वेष्टिते समं चार्या बद्धया वल ये ` त्रिक म्‌ ;७३५॥। 


* पाठाधारस्तु अपविद्धं प्रथमतः सूचौविद्धमथो करौ' (सं° र° ७।८४५) 


इति 
. गदादत्तरता भ ६०. °स्खलितादू० 

°्सरुर ११ भ्ञि 

सुर १२, श्दिग० 

श्ख्या १३. °द्‌० 
. °वहित्थक्रम्‌ । १४. ऽति मण्डलं । इत्यवहित्थं । 
, °श० १५. पृथङ्मतः 

ग्यकल० - १६. ०थोद"'' 

न्तः । १७. °्यत्रि% 


, °स्थितिक्रसंज्ञिके 





२२४ 


संगोतसूर्योदयः 
ऊरूद्वृत्तं च करणमुरोमंडकं ततः । 
कटिच्छिन्नं पंचमं चेदपंविद्धस्तदा भवेत्‌ ।।७३६।) 
इत्यपविद्धः [४] 
निकुटटकाख्यं करणं स्यान्निकुचितमचितम्‌ । 
य # [1 (व 
ऊॐरू द्वृत्तं ततोऽप्यधं निकुट्टकरणं ततः ।७२५७॥ 
&[भजंगत्रासितं हस्तोद्धेष्टने भ्रमरं ततः । 
करिहस्तं कटीच्छिन्नं विष्कम्भे नवमं भवेत्‌ ।७३८॥ 
इति विष्कम्भः [५] 
उद्घटिटते निकुट्‌टाख्यमुरोमंडलकं ततः || 
नितम्बं करिहस्तं ध्यात्‌ कटिच्छिन्नं च पंचमम्‌ ।।७२९॥ 
दे 
इत्द्‌घटिटितः [६ | 
स्वस्तिकाद्यं ' रेचितं च पृष्ठस्वसितिकसंज्ितम्‌ । 
दिक्स्वस्तिकं कंटीपूर्व समं घूरणितनामकम्‌ ।॥७४०॥ 
भ्रमरं वृश्चिकं च रेचितं पाइवपुवेकम्‌ । 
निकुट्टकमुरःुर्व मण्डलं सन्ततं ततः ।(७४१।। 
सिहाक्षितकं नागापं सपितसमाह्वयम्‌ । 
अथ वं क्षःस्वस्तिकं तु केचिदिच्छन्ति सूरयः ॥७४२॥ 


8 सद्धीतरत्नाकरतः (७।८४८।८४९) । 


१. ०२० ७. शचख्यं 
२. ०सुद्वि ८. कुट्टपू° 
३. ०२० ९. कुंड° 
४, ०र्थ० १०. ०व० 
५. °. ११. पक्ष- 
६. श्ट" 





द्वितीयो नृत्ताध्यायः २२५ 
दंडपक्षं च करणं ललाटतिलकाह्वयम्‌ । 
५ ड ५ भवेदथं 
वुिचकं तु लताद्यं च भवेदथं निशुम्भितम्‌ ।७४३॥। 


विद्युद्श्नान्ताभिधाटूर्ध्वं गजक्रोडितकं ततः | 
नितम्बविषणुक्रान्तास्योरूद्वृत्ताक्षिप्तकानि च ।\७४४।। 


उरोमंडलसंज्ञं च नितम्बं करिहस्तकम्‌ । 
वैकल्पिकं कटीभिन्नमिच्छन्त्याक्षिप्तरेचिते ।७४५1 


पंचविशतिसंख्यानि करणानि पुरातना : । 
नितम्बोरो मण्डलयोस्त्वा[ वु |्या सप्रविशतिः ।७४६॥ 


ये वरक्षःस्वस्तिकं नात्र कटीच्छिन्नं च मन्वते । 
पचविशशतिरेव स्यादावृत्तावपि तन्मते ॥७४७॥ 
[इत्याक्षिप्तरेचितः-७ | 
स्वस्तिकाशं रेचितं स्यादर्धरेचितकं ततः । 
र्वक्षःस्वस्तिकमुन्मत्तसं्ञमाक्षिप्ररेचितम्‌ ।७४८॥ 
अधं मत्तल्लिकरणं स्याप्रेच[क [निकट कम्‌ । 
भूजंगत्रस्तपुयं च रेचितं नूपुरं ततः ।\७४९।) 
वेशालरेचितं कृत्वा भुजंगांवितमाचरेत्‌ । 
दंडरेचितकं चक्रमंडलं वृद्िचिकादिकम्‌ ।\७५०)\। 


विलासितं ततौदयं च ७. ०रू० 
°वनिकुंचनम्‌ ८. पक्ष° 
भवे ९. °न्वते 
°घ्न्‌° १०. पक्ष° 
०ब० ११. ° थंर 
०्ना 


१५ 
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रेचितं वृश््चिकाृध्वं विव्‌[ त्त ]विनिवृत्तके । 
विर्बत्तितं च गरुडप्लृतकं ललितं भवेत्‌ ।(७५१। 
मयूरादयं सर्पितं च स्वलिताख्यं प्रस्पितम्‌ । 
तलसंघटिटत॑मथो वृषभक्रीडितं ततः ।७५२॥ 
लोलितं षडिबिश्चतिर्या करणानामितोरिता । 
तां कृत्वा विषनेभगि इचतुरधी दिक्चतुष्टये ।७५३॥ 
परिवृत्तिप्रकारेण प्रथुज्यान्ते समाचरेत्‌ । 
उरोमण्डलकं यत्र कटिच्छिन्नं स रेचितः ।७५४॥। 
[इति रेचितः-८] 

नपुराख्यं विवृत्तं च निकुरट्‌टाधंनिकुट्टके । 
अर्धं रेचितकादुध्वं स्याद्रेचकनिकुट्‌टकम्‌ ।७५५।। 
ललिताख्यं च वेशाखरेचितं चतुरं ततः । 
दंडरेचितकादध्वं भेर्‌ वृचकढुं ट्टितम्‌ ।\७५६॥। 
निकुट्‌टक पाहर्वपुवं सम्भ्रान्तोद्धटिटते ततः । 
उरोमंडलकाटदुध्वं करिहस्तसमाह्वयम्‌ ।७५७॥ 
कटिच्छिन्नं सप्तदशं भवेद्धंनिकुटूटके । 

इत्यधं निकुट्ट कः [९] 
लतावृरिचकमादौ स्यान्निकुंचितमतः परम्‌ ॥७५८।। 
मत्तल्लि च नितम्बाख्यं करणं हस्तसंक्ञकम्‌ । 
कटिच्छिन्नं स्मृतं षष्ठं वृरटिचिकापसू ` ते बुधैः ।७५९॥ 


व्यासिता द° ७. श्थं० 
०कृ9 ८. °श 
ण्वैः + ९ न्थंर 
र्थादिच० १०. °्कम्‌ 
भ्नस्‌° ११. °सुतैवु° 


०० 


७ & @ & = ० ५ ७ ~ 





द्वितोयो नुत्ताध्यायः २२७ 


अस्मिन्‌ स्थाने नितम्बस्य रमर केचिद्चिरे । 
इति वृष्चिकापसु तः [१० 
स्वस्तिकं व्यंसितं [ च |दिरलातास्योध्वंजानुनीं ।॥७६०॥४ 
निकुंचिताधंसुच्याख्यविक्लिप्तोदुवृत्तकान्यथ । 
आक्षिप्तं करिहस्तं स्थात्कटिच्छिन्नमलातके ॥७६१ 
एकाद स्थुः करणान्येकं दिव्यं सिं तेऽधिकम्‌ । 
इत्येलातकः [११] 
दक्षिणागेन जनितं शकटास्यं 'मलातकम्‌ ॥७६२॥ 
भ्रमरं वाममंगं च निकूटिट[त]कंरान्वितम्‌ । 
करिहं स्तं कटिच्छिन्नं करणानि क्रमादिति ।॥१६२॥ 
पंरीवृत्ते षड्वतानि मुनिना नयंर्दशिना । 
नमनोन्नमनं तं ज्जेरंगस्योक्तं' निकुट्टकम्‌ ।\७६४।। 
इति परावृत्तः [१२] 
नितम्बं करणं कत्वा कुर्यास्स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
विक्षिप्ताक्षिप्तकमथो लतावृषिचिकसंज्ितम्‌ । १६५॥ 
` उन्मत्तं करिहस्तं च भुजंगत्रासितं ततः । 
आक्षिप्तकं नितम्बं च नितम्ब न्तान्यमून्यथ ।\७६६॥। 





, सुर १०. शख्यम° 
दे ५१. °समन्वि° 
°हि° १२. °त० 
०्नि १३. तलावृत्ति 
ण्थं० १४. ‹<वद्‌० 

. शक्षपो द्रुततान्यथ १५. तज्ञे 

„ ग्कद्विर १६. ०क्त° 

. °शितद्र्‌ तम्‌ १७. उन्नतं 

. ग्याहितः १८. ०बाता ° 
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नवंश्रमरिकाख्येन परिवृत्तं समाचरेत्‌ । 
दिगन्तरमुखंः स्थित्वो व्यावृत्या परयोदिशो ; ।'७६७। 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कुर्थादाद्यदिश्चि स्थितः । 
यत्र॒ तं प्राहुराचार्याः परिवृत्तकरेचितम्‌ \\७६८। 
परिवृत्तिविधिऽचायं त्यंकत्वान्त्यं करणद्वयम्‌ । 
सर्वेषामंगहाराणां लक्ष्मणार्येण धीमता ।\७६९॥। 
भट्टाभिनवगुप्तादिमतज्ञे नाभिधीयते । 

इति परिवृत्त[क रेचित; [१३ 
नपुरात्करणाद्र्ध्वं भुजंगांचितमाचरेत्‌ ।|७७०॥ 


गृध्रावलोनकं द्वे च विक्षिप्तोद्‌"घटिटताभिषे । 
उदवृत्तकाभिधमथो नितम्बमथ वरिचकम्‌ ।७७१॥ 


लतापूर्व " कटिच्छिन्नं नवभिः करणेरिति | 

उद्वृत्तको दि विक्षिप्तोद्‌वृत्ताख्ये मधिकं यम्‌ ॥७७२॥ 
इत्युद्वृत्तं [कः | [१४] 

विक्षिप्तमंचितं गंडसुचि सर्वान्तिमं ततः । 

अर्धं सुचि ततो दण्डपादं वामांगसाधितम्‌ ।\७७३॥। 





+. 


ग्व ९. ग्रुधावलिनतं 
श्ख० १०. ०तोद्रस्तक्राभिषेः 
. °वेत्यादत्या ११. ०० 

श्जाः १२. °द्धिति° 

तद्रतं १३. ण्या० 

त्यश्चान्तं १४. °त्तः 

भज्ञेरभिः० १५. ज्थं० 

°तम 
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चतुरं भ्रमरं चाथ नूपुराक्षिप्तनासके । 
अर्धं स्वस्तिकसंज्ञं च नितम्बं करिहस्तकम्‌ ।।७७४। 


उरोमंडलसंज्ञं च कटिच्छिन्नमिति क्रमात्‌ । 
करणेः पंचदशभिः सस्भ्रान्तमवदन्‌ बुधाः ।।७७५॥ 
इति संश्नान्तः [१५ 
वेशाखरेचिताटूध्वं वृषिचकं ष्टि रिदं हयम्‌ । 
निकुट्टकाभिधादर्ध्वं क्रमात्‌ भ्रौप्तलताकरम्‌ ।।७७६॥ 
कटिच्छिन्नं चतुर्थ चेत्तदा स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
ज्ञेयमादद्रयाभ्यासादधिकं करणद्रयम्‌ ।\७७७॥ 
इति स्वस्तिकरेचितः [१६] 
|| इति तयश्नरमाने[न |षोडशांगहाराः ॥ 


म॒दगरगोमुखैभेम्भाभेरीपटर्हाडिडिमेः । 
= ९.९ ४ 


प्रणवेदंदुराद्े्च वादयस्तोमे^लेयानुगेः ॥७७८॥ 
व्धंमानासारितेषु पाणिक्ादिषु गीतिषु | 

पूवं " रंगस्य चांगेषु धौ रेरुत्थापनादिषु ।'७७९॥ 
अंगहाराः प्रयोक्तव्याः श्रेयस्करमभीप्सुभिः । 
विनियोगोंऽ' गहारेषु करणानामि "तरितः ।७८०। 


१. ०र० ८. दंण्डाख्यैः प० 
२. ज्थं* ९. सरणेः 

३. ०ब० १०. ०भधिया° 

४. श्वि ११. ग्वं रङ्ख 

५. ०० १२. वीरयेकद्दाप 
६. प्रोत्पलकारकम्‌ १३. °गाद्ध° 

७. तः १४. °मित्यपौकतः 
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आहुः पृथक्‌ प्रयोगेऽपि करणानां महाफलम्‌ । 

\; इति दवान शदंगहारलक्षणं समाप्तम्‌ ॥। 

[अथ चतुविधरोचकनिरूपणम्‌ | 

चतुविधा रेचकाः स्युः पादंजाः करजास्ततः ।५८१॥ 
ग्रीवाभवाः कटीजा वा कर्थ्यन्ते लक्षणान्यथ । 
पादस्य करभांगुष्ठपा ष्ण्यन्तः पाइव॑रेचितः ।\७८१॥ 
नमनोन्नमनोपेतः कथ्यते पादरेचकः । 
कपादवंप्रभ्नमणं जीघ्रमुभयोर्हुसपक्षयोः ।\७८३॥ 
उदवेष्टनापवेष्टाभ्यां चलनात्‌ कररेचक्ः । 
भवेदेवं नृत्तविद्याह्ोभां प्रायस्तनोति हि ॥७८४॥। 
तियेकूक्रमेण विततौ करौ प्रसृ तशाखिनौ । 
बोधते यत्र च प्रोवाश्रान्तिस्तत्र मिता भवेत्‌ ।७८५॥ 
स कण्ठरेचकः प्रोक्तः कट्यां : सवत्र चालनम्‌ | 
कटिरेचकसंज्ञः स्थाच्चत्वारः कथिता बुधैः ।७८६॥ 
एते भावविशेषत्वाद गहारांगतां यदि । 
भजन्तेऽ त्रोभिनेयेषु जनयन्ति पृथक्‌ फलम्‌ ॥७८७॥ 

|| इति चतुविधरेचं कलक्षणं समाप्तम्‌ ।। 





1 सङ्गीतरत्नाकरे तु परितो भ्रमणं तूर्णं हस्तयो्हैसपक्षयोः। 


यत्पययिण रचितं स भवेत्कररेचकः । (७।८२९४) 
इति लक्षणं वत्तते ¦ 


१. °चिताः ७. सुत 
२. ण्दोदाः ८. ऽमिदं त° 
३. भजो ९. चितः 
४. ०्यते लक्ष्मणस्तथा १०. ०्या 

५. °्पाण्यन्तःपा° ११. श््टाभि° 


६. जालनातररे० १२. ऽचित० 





द्वितोयो नत्ताध्यायः २३१ 


अथ चारीप्रकरणम्‌ 

चारो स्यादंध्रिजंघोरकटिकर्मसमन्वितां । 

अथवा चरगस्यर्थधातोव्युत्पत्तिरिष्यते ॥७८८। 
"चार्यते ह्य नयेत्येवं करणेऽ विवक्षिते । 
-चरेरिनुप्रत्ययान्तत्वाद्‌' इज्‌वपादिभ्य इत्यतः ।\७८९॥ 
ओणादिके कृते चारिमात्र भवति तत्पुनः । 
`कृदिकाराद“ वितनो वा डीष्‌ ववतव्य इति क्रमात्‌ ।\७९०।) 
डो" बन्ततवाद्‌ भवे'"च्च। रीत्येदं रूपं निरूप्यते । 
अभिनेतुरहस्तपादं " यथोत्पन्नं भवेत्तदा ।\७९१॥ 
"चारी तस्यानुसारं स्यात्तच्चा यंनुसरापरा । 
एवमन्योन्यसम्बन्धनियमेन गतिभं वेत्‌ ।७९२॥ 

सों चार्येव चतुर्धा स्यादिति भेदविराजिता । 

चारी च करणं खण्डो" मण्डलं चेति तत्र तु ।७९३॥। 


पादेनैकेन चरिता चारौ ` सेवादिसम्भवा । 
पादाभ्यां करणं चोक्तं ˆ नृत्तशब्दविवजितम्‌ ।॥७९४।। 


१. °रिस्‌° ११. जबन्त० 

२. °्तः १२. वेच्छारी° 

३. श्त्याख्ये धार १३. यत्रोत्प० 

४. श्ताव्युर १४. शरीरस्यानुसारौ 
५. च° १५. °चर्यानु° 

६. °च ° १६. आचार्याव ° 

७. चेत्करिप्रोत्य° १७. था 

८. °दिग्मादिभ्यमितीति वे १८. डा 

९. गीतिका १९. °रे 


१०. ०्वक्ति° २०. °त 
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दे 
४. 
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४ 
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संगोतसूर्योदयः 
`स्यात्त्िभिः करणैः खण्डस्त्रिभिः खंण्डेस्तु मण्डलम्‌ । 
खण्डेदचतुभिरथवा क्रमात्ताले नियोजयेत्‌ ।७९५॥ 


यश्रे चाचपुटे योज्यं त्रिखण्डान्वितमण्डलम्‌ । 
चंचत्पुटे चतुष्वण्डात्मकं मण्डलमुच्यते ।।७९६॥। 


चयेषा द्विविधा प्रोक्ता भौमी चाकाशि की तथा । 
तन्न भौमो षोडश्षधा भ्रोच्यते विष्णुसुनुना ।७९७।। 


\% [4 ४। ऋः 
समपादं स्थितावर्ता शकटास्या च विच्युता । 
१० च}, 
अध्य धिका चाषगतिरे उकाक्रीडिता तथा ।७९८॥। 


समो 'त्सरितमत्तल्ली मत्तल्युं त्स्पन्दितांकिता । 
स्थन्दितावैःस्यन्दिता स्याद्‌ बद्धा च जनिता तथा ॥\७९९ 


~ १ ६ ५.७ 
ऊरूदुवृत्तेत्यथ ब्रू मः षोडशाकाशलोलिता : । 
[इति भूमिचारीणामुद्देशः| 
पादौ समनखत्वेन धिलंष्टपारिर्ण्षमाङ़ृतो ^ || ८००।। 


सङ्खीतरत्नाकरे तु 'विच्यवा' इति पाठो वत्तंते (७।९०२) 
ग्केतुभिः ११. °रेचका कीतिता 

. कषण्डैः तु १२. ०मो स° 

. ण्रे १३. °त्सण्डिताडिता 
भूमा १४. ०र० 

. °शकीतिता १५. °च्चद्धा 

. भूमौ १६. न्यता 

. °द्‌० १७. °मा 

, ्तं° १८. रिष्ट० 

„ °दिवि° १९. शताः 
ग््यथिका 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २३३ 
वितस्तिमात्रविरिलष्टस्वस्थानेन समांघ्िणा । 
स्थिता चारी तदा प्रोक्ता समपादेतिं सूरिभिः ॥८०१॥ 
इति समपादा [१ 
स्थित्वाधः समपादेन छत्वाग्रतलसं्चेरम्‌ । 
ओजानुस्वस्तिकत्वं च नीत्वा संचरणं ततः ।८०२॥ 
विदिलष्य॒स्थापयेदात्मपादरवेऽग्रतलसंचरम्‌ । 
तथां दिगन्तरालत्वात्‌ स्थितावर्ता तरो दिता ॥८०३॥। 
इति स्थितावर्ता [२ 
पोदमाबद्धपुर्वागद ताग्रतलसं चरम्‌ ॥।८०२। 
युवं चोदाहि "तं वक्त्रं प्रसायं च पुरोगतिः ॥८०४॥ 
शकटास्यं र्या चारी स्यात्सान्वर्था कथिता बुधः । 
इति शकटास्था [३ 
विधाय समपादाख्यां पादावुं द्धृत्य मेदिनीम्‌ ।।८०५।। 


भि 


विताडयेत्तदा चारी विच्युता प्रोच्यते बुधैः । 
इति ५ [४] 
वामांघ्िद॑क्षिणांच्रिस्थे ` पाष्णिदेशे स्थितो भवेत्‌ ।\८०६॥ 


@ ~ ~ = छ ० 


ण्रे ८. णतो 

न्न ९. पवनाब° 
न्धो १०. पि 
°चितम्‌ ११. ख्यास्य 
अ १२. शवु° 
०त्‌ १३. ग 
न्दा १४. शते 





२३४ संगोतसूर्योदयः 


अपसव्यंस्त्वपसुत्य पावे तयं [श्र |स्थितो यदा । 
साधं ताली्तरत्वेन परंभागं तदा न्यसेत्‌ ॥८०७॥। 
अध्यंधिकाह्वया चारो" पुष्पां जलिविधोौ मर्ता । 
९ 
इत्यध्यधिका [५] 
दक्षिणेनाग्रे " धरणौ तालमात्र न्तरे ततः ॥८०८॥) 
पष्ठतो ` दविगुणं गत्वा किचि दुद्गतिपुरवंकम्‌ । 
समपादं न्यसेदग्रे पुरः' ` परचात्‌ पुनः पुनः ।८०९।। 
सभये चलने योज्या ` सषा चाषगतिध्रुं बा | 
इति चाषगतिः [६ | 
अंघ्चिभ्यां किचिदुत्प्लुत्य कृत्वाग्रतलसंचरम्‌ ।८१०॥ 
क्रमेण पट्यते यत्र " 'सेडकाक्रीडिता भवेत्‌ । 
१८ 
इत्येडकाक्रःडिता | ७| 
अंचितस्येकपादस्य गस भृत्वा परे स्तथा ।८११। 
घू्णनाडूवतो यस्पामुपसर्पापसपणे 


ध्व ४ 


समो त्सरितमत्तल्ली स्याच्च॑री मध्यमे मदे ॥८१२॥। 


इति सं मोत्तरितमत्तल्ली [८] 





१. °योपनृत्यस्थे १३. °्नः 

२. त्व १४. भवेच्चलनो 
३. श्थं* १५. स्वर्धा 

४. नलं करं योत्वा १६. शेटका० 

५. °रि० १७. णतो 

६. श्त्यथिक्रा° १८. इत्यलकाक्री° 
७. रे १९. °रोचितम्‌ 
८. न्ताः २०. °नोप.तत° 
९. इत्यद्यधिका २१. ऽ्नाडिमंर 
१०. °ग्रधरणें २२. श्ता १ 
११. श््रपुटे २३. °नोपतित° 


१२. शतः 





द्वितोयो नृत्ताध्यायः २३५ 


पृथिवीलग्नाखिलतेलो जंघायास्स्वस्तिकत्वतः । 
विदिडमुखे कृतो पादौ घणेनादुंपसपणात्‌ ॥८१३।। 
अपसर्पणतो वा स्यान्मत्तल्ली तरुणे मदे । 

इति मत्तल्तली [९] 
कनिष्ठांगुष्ठदिरभागरेचकडचरणो यदि ॥८१४॥ 
विलिलेद्धरणो बाले चन्द्रके' द्ित्रिव्तिनिं । 
सा स्यादु्स्पम्दिता नाम चार्यन्वर्थे ति कीतिता ॥८१५॥ 
ओदो सीन्य्रच्युतिस्तु स्पं न्द इत्यभिधीयते 


ई 

रेचितास्यं नुत्तहस्तं चोचुः केचिन्मनोषिणः ।८ १६॥ 
द'तयुत्स्पन्दिता [१०|| 

समस्थितस्थ पादस्य परोऽग्रतं लसं चरः, 

"निधुष्टांगुष्ठपा््णभ्यां चौ री स्याद'डिडता मता ८१७ 
१९ # 
इ व्यडिडता [११ 

वामो ˆ नितम्बसंस्पुष्टपाण्णित्वेन समो भवेत्‌ । 

सव्यंसंहरणीं तिर्थक्‌ ८द८।र{त२ तदा ॥८१८॥ 


क अत्र भ्रान्तित्वात्‌ !त्युसण्डिता" इत्युल्लेवः पाण्डुपस्तके वत्ते । 


१. न्दला १३. स्थण्ड 

२. श्वर १४. ०इति त्स्यण्डिता 
३. °तावास्या म १५. °ततं स° 

४. °लित° १६. चोदुघु° 

५. °चाकञ्चरयो १७. °रि 

६. श्णे बाला १८. धिता 

७, न्क० १९. इत्यण्डिता 

८. शतः २०. न्मे 

९. °यण्डिता २९१. श्त्यं 
१०. घेर २२. °यत्ति 

११. °तः २३. °ग्यच्छतालाकरं तथा 


१२. सिर 


२३६ 


संगोतसूर्योदयः 


*स्पन्दिताख्या भवेच्चारी सान्वर्था परिभाषिता । 
इति स्पन्दिता [१२] 
सेव सव्यं विपर्थासात्‌ स्यादर्वेस्पन्दिता तदा ।\८१९॥ 
इत्यवस्पन्दिता [१२] 
कुर्याद्व पवलनं जंघास्वस्तिकरेचितम्‌ । 
विभज्य स्वस्तिकं यद्वा भं कत्वेकांप्ितलाग्रतः १८२० 
स्व-स्वपादर्वयुगायाते तथा बद्धा बुधैः स्मृता । 
इति बद्धा [१४ 
सा भवेज्जनिता य्या पादाग्रतलसं चरः ।८२१।॥ 
हस्तो वक्षसि भुष्टिः स्थात्‌ परश्लोभान्वितो मतः । 
प्राधान्यं पादे योरिष्टमितिकर्तैव्यते" तरा ।८२२॥ 
इति जनिता [१५] 
तलसंचरपाष्णों " द्वे चान्योन्याभिमुखत्वतः । 
करोति जंघावलनं नतजानुयंदा तदा ॥८२३।। 
ऊरूदुवृत्ता भवेच्चारी हीक्रोशादोौ नियुज्यते । 
इत्यूरूद्वृत्ता [१६ 
नृत्ते नियुद्धनाट्ये च लास्ये चेतौ : प्रतिष्ठिताः ।८२४॥ 


१. स्पण्डिता० ८. भात्वे° 

२. भरि ९. °ताः 

३. श्त्यर १०. °इवंधोरिष्टिरिति° 
४. णपस्यण्डिता ११. °ता तयोः 

५. °पस्यन्दिता १२. °ष्णि 

६. श्वपि° १३. ऽता 

७. ज्जौ 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २३७ 

अनादिदेवमूलत्वान्नाटये वेदे विदु घाः । 

| इति षोडज्ं भौम्यश्चायंः ।! 

[अथ षोडश्ञाकाशिक्यङ्चायः | 
अतिक्रान्तैषप्यपक्रान्ता पारवक्रान्ता मृगप्लृता ॥|८२५॥ 

[ ४ र 

ऊर्ध्वजानुरलाता च सुचौ नूपुरपादिका। 
डोलापादो दण्डपादो विद्युद्श्नान्ता भ्रमय थ ॥८२६॥ 
भृजंगत्रासिताक्लिप्ता “विद्धोद्वृत्तति कतित; । 


भूस्थिताङ्चिं गुलफभाजं मन्या कुंञचनात्मकम्‌ ॥८२७॥। 


उदधृ त्य विन्यसेदग्रे चतुस्तालान्तरत्वतः । 

तथातिक्रान्तचारीति कथिता करणाधिं वे: ।॥८२४॥ 
इत्यतिक्रान्ता [१। 

चारी ` बद्धां विधायाथ पादमेकं प्रकुचितम्‌ । 

स्वपादे निक्षिपेच्चारीमपक्रान्तां ` विदुबु धाः ।॥८२९॥ 
इत्यपक्रान्ता [२ 

उरोजाग्रसंरं' जानु स्वं प्राप्याथ स्वपादर्वंकम्‌ । 

स्वपाद्व विन्यसेद्‌ भूमो पादर्वक्रान्ता तदा भवेत्‌ ॥८३०॥} 
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. श्शमो चायुः १८. श्त्र 
°तव्यति° ११. °त्वं भुजांघ्रीकु° 
०्चि० १२. ण्वु° 
, °ताडिता १३. ऽति: 
न्दौ १४. निच 
न्दौ १५. °रि 
भ्स्यच १६. °तं 
. वृद्धाद्यप्तेति १७. शयो 
ण्ता १८. श्या 


२३८ 


संगोतसूर्योदयः 


स पादवैदण्डयादेति पंययिण निगद्यते । 
ऊ रोरुत्थानपयंन्तं नीत्वाङ्धिं भवि निक्षिपेत्‌ ॥८३१॥ 
तथापि पाइवक्रान्ता स्थादित्याहुरपरे बुधाः । 
इति पाशवक्रान्तो [२३] 
पादं कुचितमुन्नी योत्पलृत्य निक्षिप्य “भूतले ।८३२॥ 
पर जंघासक्तपादं ` पृष्ठभागे विनिक्षिपेत्‌ । 
तदा मृगप्लृता चारी स्यो"द्विद्षकसंभवा ।८३३॥ 
इति मृगप्लृता [४] 
ऊर््वोल्क्षप्तनिपातेन कुचाग्रगतजानुना । 
स्तब्धोऽन्यो लक्षितेःपाद ऊध्वेजानुस्तदा भवेत्‌ ॥८३४॥ 
इत्युध्वजानुः [५] 
पादं पदचात्‌ प्रसार्याथ परोर्व, भिमुखं तलम्‌ । 
विधाय पादं स्वपारश्वे'* न्यस्तपास्णिरभवेद्‌ भुवि ॥८३५॥ 
तदालाता भवेच्चारी बालशिक्षानिरूपणे । 
इत्यलाता [६ | 
जान्‌र्ध्वं ` वोरुपयं न्तमुद्धृत्यां धरि निकुचनात्‌ ।८३६। 
मेदिन्यां विन्यसेदग्रे यस्यां सुचीति सा मता । 
इति सुची [७] 
आस्फि जं पादमुद्धूत्य न्यसेदग्रेऽचिताह्वयम्‌ ॥८३७। 


१. स्वर ९. हृष्टपादे 

२. श्याये° १०. व्यविभूषक° 
३. सरो° ११. °्यस्य मूध्व 
४. ण्ध्रौ १२. भ्या 

५. °ता चारौ १३. श्ध्वोभि 

६. °नीत्वो° १४. वेन्ये स्त 

७. मू्ंनि ६५. श्वेत्तिव्यप° 


८. ०० १६. ऽस्थि 
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भू सावग्रतंलत्वेन तदा स्यान्‌ पुरांघ्रिका । 

इति न्‌ पुरपादिका [८ 
पादं कुचितमुद्धृत्थ तिथग्डोलां समाचरेत्‌ ॥८३८१। 
भूस्पष्टान्तरग'तपारण्या न्यसेच्छीधरं [स्वपार वतः । 
तदा निगद्यते चारी डोलापादा मनीषिभिः ॥८३९॥ 

इति डोलाषाडा [९] 

विधाय नूपुरं चारों तत्पादं परपा्प्णिगम्‌ ! 
टवा दुतं क्षिपेदग्र यथामुलसमोन्नखम्‌ [? ] ।८४०॥ 
यदा स्थाद्‌ दण्डादेति कथ्यते विष्णुसनुना । 
वलयित्वा पुवेकायं शिरः पण्या स्पृशन्निव ॥८४१॥। 
शिरसो मंडलाक्रारात्पादमेकं प्रसाये च । 
क्रियते याऽत्र सा प्रोक्ता विद्युदृभरान्ता विचक्षणः ॥८४२॥ 

इति विद्युद्श्नान्ता [११ 
अतिक्रान्तं दतं पादं उयश्नोरुपरिवत्तनम्‌ । 
कृत्वा तदन्यपाडदाग्रतलेन रमणं शिरः† ८४३ 





संगीतरत्नाकरे' तु डोलापादा' एवं निरूपिता--पादं क्‌ञ्चितमुद्ुत्य 
डोख्यित्वा च पाश्वंयोः । न्यसेत्‌ पार्या स्वपाश्वे चेडडोलापादा 
तदोच्यते ॥(७।९५४) । 

सङ्खोतरत्नाकरे "तनुः" इति पाठो वत्तते (७।९५८) । 


शश्र ६. °रि 
०करत्वे ७. °्खः° 
न्था ८. °णीति° 
, ०जानुपाष्णिन्ये° ९. ष्णं 
भ्त'"""त्व° १०. यत्र 


२४० 


संगीतसूर्योदयः 
करोति यत्र सा चारी च्रमरी कीतिता बुधैः । 
इति भ्रमरी [१२ 
परो रुमूलपर्यन्तं कुंचितं पादमानयेत्‌ ।८४४।। 
ततो नितम्बाभिमुखीं पाष्णिः पाहर्वास्यजानुकम्‌ 
कृत्वोत्तानतलत्वेन वलनं क्रियते यदा ।८४५॥ 


कटे जानः समानत्वाद्भुजंगत्रासिता मता । 
इतिभुजंगत्रासिता [१३ 
त्रितालान्तरमुल्कषप्तं कुंचितां धिं ततः परम्‌ ॥८४६॥ 


कुवन्‌ जंघास्वस्तिकत्वं तत्पार्वाध्रि निपातयेत्‌ । 


यदा धरण्यां पा््णित्वात्तदाऽऽक्षिप्ता निगद्यते ।८४७।।।४ 
[इत्याक्िप्ता-१४| 


विख्यातस्वस्तिकं कृत्वा जंघयो : पादमस्य तु । 
पारणा द्वितोयाभिमुख्या परोङघ्रस्पृष्टभूमिगं म्‌ [?] ।(८४८॥) 


विधायाथ स्वपा च विपरीतोरुकं नयेत्‌ । 
तदाविद्धा भवेच्चारी नाट्ये युद्धे च कीतिता ।८४९॥। 
इत्याविद्धा [१५ 


आविद्धांघरि निभो ऽन्योरस्थानमंडितपाष्णिकम्‌ । 
विधाय किचिदृत्प्लृत्य आमयित्वा तनुं ततः ॥८५.०।। 


१. भरी चारी ८. श्था 

२. व्दो° ९.ण्या 

३. तोद्धिकं नाभिमुखं १०. ष्णि 

४. ऽष्णिर ११. भव्योरस्पृर 
५. ऽरिजानु समाना स्याद्‌° १२. °कम्‌ 

६. °रा० १३. °भोभ्यो° 
७. शचि 
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द्वितीयो नृत्ताध्यायः २४१ 


पारव निपातयेदधिमन्यं तद्रत्समाचरेत्‌ । 
उद्वृत्ताख्था तदा चारी भवेदिति विदुबु धाः ।८५१॥ 
।इति षोडशाकाश्ञचायंः।! 

उक्ता युं ढनियु दस्थाहचा्ंः सोभाग्यसंभवाः । 
गंतावेव च युक्तास्ताः कराभिनयवजिताः ८५२! 
नाद्ये नृत्ते च कर्तव्याः प्रायः संघटटसुरिभिः | 
पादस्य नृत्ते प्राधान्यं नाटये हस्तस्य कीर्तितम्‌ ।८५३॥ 
एकस्मिन्नुभयोरयद्वा प्रयोगे तु क्रमाद्‌ न्वे। 
हस्तो वा यदि वा पादं: प्राधान्यं भजते यदा ॥८५४॥ 
प्रथमं संप्रयोकतर्व्यस्तदन्यस्तदनन्तरम्‌ । 
समप्राधान्यविषये समेनाभिनयो भवेत्‌ ।॥८५५॥ 
यथा समप्रधानत्वं तथात्र नियमं ़्वे। 
यतः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तस्तरतं स्द्रिकम्‌ ॥८५६॥। 
चरणानुच [रा ण्वाहुरंगोपांानि सुरथः । 
इत्थं चार्या: प्रधानत्वं यत्र तत्रांगयोजनात्‌ ।८१५७॥ 
यथा करस्य प्राधान्यं तमुपांगेस्युपासते । 








तथा बहु नभिनयान्‌ त्वा हस्ते : कटीतटे । 
नृत्ताभिनयविश्रान्तौ * पक्षप्रद्योतको भवेत्‌ \।८५९॥। 





. श्रा आका० ८. ण्यः त° 
नृत्तनि° ९. श्त: 

. भूतमेव चतुर्था सा क° १०. णतः त्रि 
नाट ११. श्चा० 
नृत्ते १२. गो न्यु 
्ता १३. °तक° 
ण्दाः १४. °ता लक्ष्यप्र 


१६ 
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पक्षवंचितको वाथ प्रयोज्यो बुधसत्तमेः । 
||इति द्ात्रिशेच्चारोनिरूपणम्‌। 


[अथ देश्ीचारीनिरूपणम्‌| 
रथचक्र परावृत्तंतल्ा नुपुरविद्धका ॥८६०। 
तियङ्मुला मराला च करिहस्ता कुलीरिका। 
विरि लष्टा कातरा पाष्णिरेचितापय्‌रुताडिता ॥८६१॥ 
ऊरुवेणी तलो द्वृत्ता हरिणत्रासिकौ परा । 
अर्ध मंडलिकों' ति` यं कूकर चिता चं मदालसं ॥८६२॥ 
संचारितोत्कचिता च स्ते.स्भक्रोडनिका तथा । 
चारी छंधितजंघाख्या स्पुरिताप्यवकुंचिता ।८६२॥! 
अपि संघटिटता खुत्ता स्वस्तिका तलदशिनी । 
पुराद्‌ यंधंपुराटी च सरिका स्फुरिका“ ततः ॥।८६४॥ 


निुदि्टिका लताक्षे पीप्यड्डस्वलितिं का परा । 
समस्वलितिक भौम्यः पंचच्िक्ञदितोरिताः ।८६५॥ 


, ज्डामस्थमाकालस्य चायंः १२. स 

. श्ताकला° १३. ०सः 
विद्यन्मु १४. नश्रकदनिता 
कराली १५. °रि° 
शशिष्टा १६. ०कस्तक्वधंनी 
भपूरयधुता० १७. °प्यथपुरातो 
न्थो० १८. °्ता 
०्ता १९. सितकुटको 
ग्थं० २०. शक्षिप्तोप्याड० 

, °्ता० २१. °तका 


११. तीयः २२. °तका 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २४३ 


विधाय चतुरश्नाख्यं' स्थानं पादापसपंतः। । 
अग्रत: पृष्ठतो वा च रथचक्रा तथा भवेत्‌ ॥८६६॥ 
इति रथचक्रा [१] 
दचाद्‌ व्योमतलत्वेन तद्बहिः प्रसृता यदि । 
सा सप्तधा भवेच्चारी परावृत्ततलाभिधा ।१८६७॥ 
इति परावृत्ततली [२] 
स्वस्तिकस्थानके स्थित्वा सारणे पादपाष्णिजे \ 
“रेच्येते चरणौ यत्र सा स्थान्त्‌ पुरर्विद्रका ।८६८॥ 
इति न॒पुरविंदका [३] 
वत्तेमानाभिषे स्थाने स्थितौ पादो तु पाहवथोः । 
दरुतमानेन सरतस्तदां तियंङ्मुखा भवेत्‌ ।।८६९॥ 
इति तियंङ्मुखा [४] 
'नेन््यावर्ताह्वये स्थाने स्थित्वांध्नो रेचितौ ततः । 
प्रसारितौ क्रमेणाग्रे मराला ` चेति संभवेत्‌ ।८७०॥ 
इति मराला [५] 


स्थित्वा स्थाने "संहताख्ये घषं तंश्चरणौ भुवम्‌ । 
[पाहवभ्यिां तु यदा सा स्यात्‌| करिहस्ता तदा मता ॥\८७१॥ 


॥ इति करिहस्ता [६ 
नन्द्यावर्ताचितौ पादौ यदि तियंकप्रसारितौ । 


तदा कुखीरिका नाम चारो व्यक्ता मनोषिभिः ।॥८७२।॥ 
इति कृलीरिका [७ 


१. भ्यः ९. ण्वृद्धिका चारी 
२, °भापृष्टतोवाच° १०. श्था 

३. °क्रः ११. संव्या° 

४. °्लमू १२. ण्यति 

५. ऽस्थिक० ६३. शलः 

६. णजे १४. स्यन्दिता° 

७. रज्येते चरणा १५. ऽषहचरणकात्रयम्‌ 


८. °्ृद्धिका १६. सव्या 
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विष्विलष्य पाष्णिविंद्धाख्यस्थानात्‌ पादो पुरोऽथवा । 
पश्चासप्रस्तो यस्थां विदिलष्टाद्या तदा भवेत्‌ ॥८७३॥ 
इति विहिलष्टा [८] 
तन्यावर्तस्थितांधिभ्यां पृष्ठतोऽपस्‌ तियंदा । 
क्रियते चेत्तदा चारी कातराख्था निगद्यते ।८७४॥ 
इति कातरो [९] 
पारवेपाष्णिगतं स्थानं कृत्वा पार्ष्णि तु रेचयेत्‌ ॥ 
तदा सा प्रोच्यते नृत्तवेदिभिः परष्णिरेचिता ॥८७५॥ 
[इति पाष्णिरेचिता-१० | 
एकंपादाभिषे स्थाने स्थित्वा तेनेव ताडयते । 
्षरोरर्यदि सा प्रोक्ता नुक्तजञेरूरुताडिता ।\८७६॥। 
इत्य्‌ रुताडिता [११ 
यत्र तु स्वस्तिको! पादो करभाभ्यां परावृतौ ° । 
संघट्‌टंतंस्तदा सद्भिर रंवेणीति कीर्तिता ।८७७॥। 
इत्य॒रुवेणी [१२ 
पष्ठभागेनांगुलीनां चरणावुपसपंतः । 
रतं यत्र तदा प्रन `स्तलोदृवृत्तेति को्तितौ' ॥८७८॥। 
इति तलो "द्वत्ता [१३] 


, ०सिद्धाख्या ९. ऽकापा० 

. भराथ १०. °तम्‌० 

. शश्िष्टा° ११. °ट्टित° 

. संख्या° १२. क्‌ रुवीणेति 
९्ट° १३. शनज्ञास्ततोद्‌० 
भ्री १४. °्ताः 

, ०्कापाताभि° १५. °तो° 
स० १६. °त्तः 
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कुचितस्थानके पादो प्रतय स्वस्तिकं गतौ । 
वलितान्तत॑लत्वेन समृल्ष्टत्य पुरो यदि ।८७९॥ 
ततो यत्र हरिणत्रसिका सा भवेत्ततः । 
इति हरिणत्रासिका [१४ 

पादर्वयोरुभयोः पादौ कषमामुदधषंतज्छानेः ॥।८८०॥ 
व्यावत्तेते तदा चारी साधंमण्डलिका भवेत्‌ । 

इत्यधंमण्डलिका [१५] 
तिर्यक्‌ पादः क्‌चितस्सन्‌ उतल्कषप्याक्िप्यते भुवि ।८८१॥ 
यस्यां तियेकूकुचिताख्या चारीति परिकौतिंता । 

तिर्यक्षकुचिता [१६] 
अलक्षितधरित्रीकौ ' पादौ तु स्खलतो यदि ॥८८२॥ 
ततो मत्तवदन्यन्न तदा सा स्यान्मदालसा । 

इति मदालता [ १७] 
“संकुचितांघ्रिमुन्नोतः' स्थिते न्यचरणे ये'दा ॥८८३॥ 
प्रयुक्ते : स्थितपादं इच पाहवंतः प्रसु "तो भवेत्‌ । 
तदाकार बलेनासो तिर्यक्‌ संचरिता मता ॥८८४। 


-------उ्लि-व्पेक्सच्पस्ति [१८] 


8 लक्षितेव तियंक्सञ्चारिता सङ्खीतरत्नाकरे-- 
आकुञ्चितोऽघ्ररुल्क्षप्योत्क्षप्यान्येनाङच्िणा यदा । 
युज्यतेऽन्यस्तु संसर्पत्तियंक्सन्चारिता तदा ॥-- (७९८८) 


१. प्रत्य ९. भ्य 

२. शता ततः १० °त्वास्यचरणौ 
३. ०रल° ११. त° 

४. पतितो १२. श्य 

५, क्ात्रमोद्गष° १३. ग्दस्थः 

६. °त १४. °्करृतो 

७. °्का १५. °रा हलेन्ना° 
८. रवेरसौ 
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पर्ययि्णांघ्रियुगलं किचिदुल्क्प्य कुंचनात्‌ । 
न्यसेदग्रे तदा चारी भवेदुत्कुचिता मता ॥८८५॥ 
इत्युत्कुचिता [१९ 
सु चीप्रसृतपादस्य पाहवं परतलेन चेत्‌ । 
पुनः पुनः स्पृजञेत्तस्थां स्तम्भक्रीडनिका तदा ॥८८६॥ 
इति स्तम्भक्रीडनिका [२० 
खंडसुच्यभिषधे स्थाने पादस्थित्या तु रीघ्रतः । 
आङृष्यान्येन सहितो द्रतमानेन लंघनम्‌ ॥८८७॥ 
कुरुते यत्र सा ख्याता जंघा लंधितपुविका । 
इति लंधितजंघा [२१] 
अन्योन्यघषेणादत्र गतिहचरणपाहवयोः ।८८८। 
सत्वरं सा भवेच्चारो नाम्ना स्फुरितसंज्ञया । 
इति स्फुरिता [२२] 
ईषत्कुंचितपादाभ्यां -पृष्ठतोऽनुसरंक्रमात्‌ ॥८८९॥ 
भरवतिता तु या चारी सा विस्यातावकुंचिता । 
ृत्थवंकुंचिता [२३] 
उत्प्लुत्य विषमात्सुचिस्थानाद्‌ अवि विवतंतः ॥८९०॥ 


& क्रमादाकुञ्चिताङ्च्िभ्यां पर्चाद्गत्यावकुं्चिता' 


--(सं० र० ७।९९२) इति पाठसंशोधनाधारः । 


१. °ठ ४. नतंयेद्‌ यत्र या 
२. इति जंघाठंधितजंघा ५, ०प° 
३. ०रनुक्र° ९, ०१० 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २४७ 
पादौ संघटूतो यत्र तदा संघ ता मता \ 
इति संघट्िता [२४ 
क्षोण्यां पादतलामग्रेण पातः ख्तेति कीर्तिता ।८९१॥ 
इति खुत्ता [२५ 
स्वस्तिकाकारतः सूतः पादः [सा |स्वप्तिको च्यते । 
इति स्वस्तिका [२६ 
संहतस्थानकात्पादौ साचितालान्तरस्थितौ ।८९२॥ 
स्थितौ चेत्‌ करभाभ्यां सा प्रोच्यते तंलर्द्शिनो । 
इति तेलदश्शिनी [२७] 
सदुद्वृत्तयोरंघ्र्‌ योः कुट्‌टनाए्स्यास्पुराटिक्षा ।। ८९३ 
इति पुराटिका [२८] 
#&[ उद्वृत्तेन निकरट्टेन चरणेन निकुट्टनम्‌ । 
उदवृत्तस्यान्यपादस्य यत्र सा्धपुराटिका ॥८९४॥। 
इत्यधपुराटिका [२९|| 


चरणोऽग्रे सरव्येको यत्र सा सरिका मता ।| 
[इति सरिका-२०| 

पुरः समांघिगमनं यत्र सा स्फुरिका मता ।॥|८९५॥ 
[इति स्फुरिका-३१ 


8 (सं० ७।९९६-९६) 

१. ०्तः कुत्तेति ॥ ह. कण 

२. ्द्० ५. कृ° 

३. °क उच्यते ६. ऽचिकट्टना स्यार 
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संगोतसूर्योदयः 
अंध्रिणा कुंचिताग्रेण स्थीयते चेन्निकुटिटेका । 
इति निकुंटिटका [३२] 
प्रचाये चरणं पडचाद्विन्यस्थ पुरतः स्थितः ।८९७॥ 
तेन क्ष्मा कुटचते येत्र लताक्षेपो भवेत्तदा । 
इति लताक्षेपः [३३] 


स्खलितं चरणं साचि कृंत्वाधेःस्ललिता भवेत्‌ ।८९७॥। 
†इत्यर्धःस्वलिता [३४] 
पुर[तः पृष्ठ]तः“ पादौ स्वतो युगपद्यदा । 
निगद्यते तदा चारी समस्खकलितिकाभिधा ॥८९८॥ 
इति समस्वकिता [३५] 
।इति पंचत्रिश्ञदभोमचा्यः। 


& अत्र पाण्डुपुर्तके तिस्रः पड्क्तयः प्रयोजनं विनैव अद्धिताः सन्तिता 


इमाः- 
इति पञ्चत्रिंशद्‌ भौमचायंः। 

ता पुरुक्षेपा विक्षेषा हरिणप्लूता । 

जंघारंघनिकालाता जंघावत्ति च वेष्टना | 

सङ्खोतरत्नाकरे तु “स्विते चरणे तियंगडडस्खकितिका भवेत्‌" 
(७।१०००) एवम्‌ भडडस्लक्ितिकेति' पाठो वत्ते | 


०ट्‌टकः ६. क्रु° 
°कुट्‌टकः ७. ° स्वर 
क्षा ८. श स्ख° 
प ९, पुरं 


१०...'ता निपादौषरूतौं 


€ @ ~ ~ ० ५ ७ ८ 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २४९ 


[अथ देक्ीचारीष्वाकारिक्यः| 
विद्युद्‌भ्रान्ता पुरःक्षेपा विक्षेपा हरिणप्ल्ता । 
अपक्षेपा च भ्रमरी च दंडपादांघ्िताडिता ॥८९९॥ 
जंघालंघंनिकालाता जंघावर्ता च वेष्टना । 
उद्वेष्टनमथो तक्षेपः पृष्ठो [तक्षेपड्च | सूचिका ।।९००॥ 
"विद्धा च प्रौवृतोल्लोलाविति चेकोनविशतिः । 
"व्योमगा[स्ता उभाभ्यां तु चतु :पंचाश्द्‌चिरे ।९०१।। 
मागदेशगतोइचार्यष्षड शोतिरिति स्मृताः । 
अग्रभागे समुद्र्य पादमेकं शिरस्समम्‌ ॥९०२॥} 
स्रामयित्वा भए रदेशञे जंघावक्र ` क्षितौ दतम्‌ ! 
विन्यसेद्‌ यदि सा चारी विदयुद्‌श्रान्तेति कथ्यते ।\९०३।। 


इति विदयुद्‌भ्रान्ता [१| 


कुचितं * पादमुरकषप्य पुरदशी धं प्रसार्यते । 
धरण्यां स्थापयेत्‌ साधु पुरःक्िप्ता तदा भवेत्‌ ।\९०४॥। 


इति पुरःक्िप्ता [२] 


व्योमोन्मुिं तलं पादं प्रसार्य सहसा पुनः । 
करोति कुचनं यत्र विक्षेप सा निगद्यते ।\९०५॥ 


„ ०२9 
, °चितका० 
, °लावतिवेष्ठना 


ग्धोक्षेप 
उद्धो ००७ 
उद्धा 


, उत्तम लोर इति 
„ वै° 


९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


इति दविक्षेभ [३ 


विराम 
°ताचा 

० विशति° 

फार 

°क्रमिति स्मृतम्‌ 
०्ता० 

०२० 

०वितलः 


२५० 


संगोतसूर्योदयः 


पुरोऽघ्रिभ्यां समुत्प्लुत्य [ग |मनाद्धरिणप्लृता । 
[इति हरिणप्टृता-४| 
पादस्य करभाग्रेणान्योरपृष्ठं तु संस्पृशेत्‌ ॥।९०६।। 
ततो नितंम्बगः पादः सार्पक्षेपा निगद्यते । 
"इत्यपक्षेपा | ५| 
कुंचितांघ्रेः' पादवयुग्मश्रमणो [द्‌] भ्रमरी भवेत्‌ ।९०७॥ 
इति ।श्रमरी [६] 
पादौ स्वस्तिकमावत्यं युगपत्तियंगुिक्षपेत्‌ 
तदा हि दंडपादेति कथ्यते नृत्यकोविदैः ॥९०८।। 
इति दंडपादा [७] 
तालत्रयान्तरत्वेन विरिलष्ांघ्री समृत्पतेत्‌ । 
अन्योन्यतलसंयोगाद्‌ ध्वनि कृत्वा भुवि न्यसेत्‌ ॥९०९।१ 
तदाध्रिताडिता नाम चारी प्रोच्यते बुधे: । 
इत्यंधरिताडिता [८] 
पादेनाकूंचितं पादं संयोज्योत्प्लृत्य खे' ततः (९ १०॥। 
स्थितिय॑दा भवेद्‌ भूमौ जंघालंघनिका ततः । 
इति जंघालंघनिका [९] 
एकः परचाद्‌गतः पादः तुत्प्लत्य[स | च वेगतः ॥९११।४ 


सद्धीतरत्नाकरे 'अपक्षेपा' इति पाठो वत्तंते (७।१००५) अतः पाठोभ्यं 
संशोधितः । 


† सङ्खोतरत्नाकरे तु 'डमरो' इति पाठो विद्यते यथा-- 


“उमर्याकुश्चितस्याङ्पघ्रर्वामदक्षिणतो भ्रमात्‌ (७१००६) 


१. “व ६. °ण० 
२. अन्योन्यपृष्टपादस्य करजाग्रेण संस्पृशेत्‌ । ७. °दाह 
३. °जल्पितं पादं ८. °द्दनि 
४. भ्व ९. के 

५. घिः १०. नथा 


द्रितोयो नत्ताध्यायः २५१ 


स्थितो यदा[प]रे यत्र, सालाता परिकलित । 
इत्यलातः [ १० 
अंस्त्रंमाख्यपादस्य जानुपृ ष्ठे तरं न्यसेत्‌ \।९.१२।। 
ततो बहिर मणके जानुपाहवं तलं न्यसेत्‌ । 
जंघा्त्ता तदा चारै भवेदिति विदुबुंघाः ।९१२॥ 
इति जंघावर्त । १९१ 
आ्वेंष्टेदं्िर्णाघ्ि सा चारौ वेष्टनं भवेत्‌ 
इति वेष्टनम्‌ [१२ 
वेष्टितोऽयं -पष्ठतोऽङ्घरिदि स्यात्‌ सम्प्रसारितः ।९१४८१४ 
उदेष्टनं नाम चारी भवेदिति विदुबु धाः । 
इत्यु दवेष्टनम्‌ [१३ 
कुचितं पादमुरिक्षप्य पुर्वं परचात्समालिखेत्‌ ।९१५।। 
आजानु नृत्तजास्त्रजेरुतक्षेषः परिकोतितः । 
इत्युत्क्षेपः [१४ 
केवलं पुष्ठभागोत्थः पृष्ठो स्कषेप इतीरितः ।\९१६॥। 
इति "पृष्ठोर्क्षेपः [१५ | 
# तोक्ष्णाग्रपादमन्योरः प्रान्तभाग ऽस्पुखन्निव । 
पुरः प्रसारयेच्चारी तदा सुचोति कथ्यते ।९१७। 
इति सुची [१६। 
छ सद्खीतरत्नाकरस्य सूचीलक्षणं प्रसं द्धऽस्सिन्नवलोकनीयम्‌ । 


यथा--उरःपादर्वेन विन्यस्य पदं 9 यत्र प्रसारयेत्‌ ¦ 
लीकष्णाग्ीकलय तामाह सूचीं श्रीकुष्मवल्टमः।। (७१०१४) 





६ स्पृशन्‌" इति नत्त॑कस्यैव विशेषणं भवितुमर्हति 

१. ऽति्येथा ७. सच वाध्िेदि प्रसारितः 
२. अन्त-भ्रमाख्ये करण ८. भ्नुनृत्तं गा० 

२. °०मृद्धतरे ९. °टोलाप 

४, प्रश्नः १०. पृष्टो 

५. °पिता ११. प्षीणाग्रर 

६. °पिष्ट० १२. °रोरन्तर्भागं 


६) * 


०५ ^ 


क. 


द्वितीयो नुत्ताध्यायः २५३. 


नरस्थानानि षट्‌ स्वरीणां सप्तं देश्चगतन्यथं | 
त्रयोधि लतिरेषासनस्थर्न नव, घट्‌ तथः ।\९२४॥ 
सुप्तस्थानःनि, तेषं तु कमं लक्ष्मि दध्महे ¦ 
वेष्णवं सनयः₹ं च ठेहाखं सण्डलं तथा [1९ २६) 
स्यत्छत्याटलीटस्यास्डहं स्यानःन्येतरनि षड्‌ नृणाम्‌ ; 
समस्थितांधिरन्यं द उयश्चं कृत्वा विनिश्षिपेत्‌ \९२६। 
सःध्िक्तलान्दर्ले) लला जंघःल्पमःसन्् | 
एवं यदि धदेह्ध्यःस्‌ं वेष्णवं विष्णुखं टम्‌ २६९ २७१। 
स्वाभवविक्तः क खा स्यात्छंटदि बहु स 
नरे न वित्लृद८दः खुक्धद्टेम दा तत॑ः ।*९२८१; 
रणं [क्रियते दर | वात्रेरसस्ध्यशरेः 

दरि देल्यवस्थायक्षस्‌ [ १ | 
चरपीस्छौ "-व्छदस्येन वालान्तद्छतैः समौ 1१९२९ 


शिष्‌ 


छ्रयते तद्र घसम्थातं सउ तदुच्रह | 
अआजीर्ददिस्यदसौ वन्वव्यपं स्िनिरीक्षणे ।।९३०।। 
"दर्छन्याविनोडे क स्यं स्दनस्थे च {ङ्गिनि ) 
इति श्मवशदस्थानस्‌ [२ 
अथो निष्ण च स्मौ साधेतष्टञ न्दर ।९३१।। 


-------~~~-- 


. 6तदे० ९. ण्का 
ज्या १०. सास्यात्तालवे बहु° 
. न्दो तिरेवाष्टनिष्ठानि ११. श्तेन 
. स्तुत० १२. °सोष्ठ० 
५. पाड्वंद्वि° १३. मलितिरी° 
न्ख ददा" १४. वीरकं स्याद्भिनोर 
तना १५. चन्दनं स्फीत पिति 


„ ऽता 


© क ~ ० ५ ७ ० 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २५९ 


पादयोः संहतं तत्स्यात्पुष्पांजलिसमपंणे ।९६५७। 


इति संहत[ स्थानक्म्‌-४| 


स्वाभाविकमृजुष्दे च वितस्त्यन्तरितौ' थदा । 
चरणौ समपादाख्यं स्थानकं तदुदाहृतम्‌ ।९६८॥ 


इति समपादस्थानकम्‌ [५] 


समस्थितस्य पादस्य जानुच्याष्े परस्य तु । 
अडः छेः पवक | संयोगादेकपादं ` विदुर्बुधाः ॥९६९॥ 


एकः 


इत्येकपादं [स्थान कम्‌-६ ] 


रः स्थितः पादः पञ्चादन्यस्तु भूतले । 


संहि लष्टागुलि [प्‌ ]ष्ठत्वान्लो यते यत्र तत्तदा ॥९७०॥। 


पष्ठः 


 त्ानतलं नाम स्थानकं कथ्यते बुधैः । 


इति पृष्ठो त्तानतलस्थानकम्‌ [७] 


नन््यावर्ताह्वयस्यात्र स्थानस्य चं रणौ खलु ।{९७१।। 


+ १६ प 
अष्टादकश्गुखें मध्ये विहाय वसतो यदि । 
स्थानक चतुरश्राद्यं तदा स्थादिति कीयते ।॥९७२॥ 


इति चतु रश्चस्थानकम्‌-८ 


अंगुष्ठ स्पुष्टपाणित्वात्पाप्णिविद्धं तदुच्यते । 


¢ ज्नमंणि 
. ०मनुत्वे 
, °्तो यथा 


करणं 
द्वे 
9 दम्‌ 


. सुतेष्टा 





८. °एत्वा० 
९. ग्दुगी° 

१०, °टोत्थःन० 
११. णष्ोत्थानं 
१२. च गणा यदि 
१३. श्लौ 


१४. ०ट० 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २६३ 
छअंचितांघ्री, प्रविस्तायं [यत्रोरः] किशिदुन्ततस्‌ । 
कत्वा करावृरुकटिन्यस्‌ तौ देत्स्दस्थसुच्थते \।९९.१।। 

इति स्वस्थस्थानकम्‌ [१] 
ठकः किचिद्गतस्त्वन्यः किचिदग्रप्रस!रितः । 
तदा शिरः पाहर्वगतं ' प्रियते चेन्भदालसम्‌ \९९२।। 
मदे “वियोगे निर्वेदे शोके तत्स्याङ्‌ विपद्यपि । 
इति मदालसस्यानकम्‌ [२ 
हस्तौ चिबुकविन्धर्तो हिरः स्थाद्‌ सुजंसन्ततम्‌ \।९९३॥ 
नयने क[ वोष्ण युक्ते तद्छ दत्क्र्तमु च्यते \ 
निगहीते निद्रित च दुःलािट इतीर्यते \।९९४।। 
इति "क्रान्त स्थाचकम्‌-२| 
ऊरू बाहु च पादौ च ईषद्‌विस्ती। रितौ यदं । 
तद्य निमीलिते नेत्रे तद्‌ विष्कम्भसुदीरितस्‌ ॥९९५॥। 


~~ -~-~~--~-- - ~ 


धः पाठसंलोधनाधारः-- 


विस्तारिताञ्चितावडः घ्री यत्रोरः किञ््विदुन्नतम्‌ । 
करावृूरुकटि न्यस्तौ स्वस्थं स्थानं तदुच्यते ॥ 


-(सं० रण ७।१०९५) 


१, श्र ८. एकस्‌° 
२. ऽमदुभुतम्‌ ९. °प्रा० 

३. °स) १०, ग्दिलष्य० 
४. एकवि्लद्‌° ११. °मि 

५. °तः १२. कान्तस्‌ 
६. नियोग° १३. °त° 


७, ऽकार्निं १४. ण्ा, 


द्वितीयो नत्ताध्यायः २६७ 


`संफेटकञ्चेति भिदहचत्वारः परिकोतिताः ) 
केिक्यां नमेसंखोऽथ नर्भस्पुंलस्टतः परम्‌ ।\१०१२।। 
नम॑स्फोटो न्यगरभशदे ति भेदख्यतुष्ट्यम्‌ । 
उदाहुरणमेतेषं कष्ठ्फारंकारलश्नमे ।\१०१३। 
वीष््यतं ग्रन्थचिस्तारषरान्नोस्तं मयाधुना । 

।\इति वृत्तिलक्षणम्‌) 
तिर्थड.सुखो चं चेरणदेकदएकःन्तरस्वततः ।। १० १४६। 
६ = ८ १५ [क 
तलसंस्युष्टधरणिर्व्योम्नि जानूपभा कटिः । 
सभं सिरस्मा दृष्टिर्जोस्वोः पृष्ठठलौ करौ ।।१०१५॥। 
वक्षस्समं ससौ स्कन्धौ यत्र तन्मण्डलं मतम्‌ । 
इन्दादिरैवतं प्रोक्त सुनिभिमैरतादिधिः ¦¦ १०१६॥। 
कदयपपदिमुनीन्रास्तु चतुस्तालन्तरं जगुः । 

।इति सण्डललक्षणम्‌) 
आनन्दस्याश्रयः भावा जावाना नर्सनं तदा \\ १०१७६ 
नत्तनस्य तु पत्रं स्यात्तस्मात्यात्र्य लक्षणम्‌ । 
ध्रविसुग्धं सध्यसं च प्रमल्ममिति तस्ति ॥*१०१८) 
इति यदूवृत्तिवादेन ‹\णाधिक्तमं क्रमात्‌ । 
माधुर्याधर वक्षोजंकपोलोरुकटौतटम्‌ ॥। १०१९।१ 





_...~-----~----~ 


१. संपीठकर्चेति शिदा° ५. जा० 
२. ऽचि ९६. भ्यां 
३. ता० ७, ज्जे 


४. ऽणे० 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २६९. 
नानादेशसमुद्‌ भूतं लक्षणं यन्मनोहरम्‌ । 
दक्षीति कथ्यते तज्ज स्तत्साधारणलक्षणम्‌ ॥१०२९॥ 


दश्शधा ब्र महे भावललितं तस्युशोभितम्‌ । 
२ २ १4 १ £ 
चालिश्चालिवडश्चापिं लहिः सुकमुरो ङगणम्‌ ।\ १०२० 


धंसक्चांग[हारः स्यादोयारो | विर्हसी सनः । 
लास्यांगानि बुधैः सम्यग्‌ भाषितानि पुरातनः ।१०३१॥ 


कैिकीवृत्तिखम्पन्नं सविलासं मनोहरम्‌ । 
सतालल लितं स्निग्धं लयत्रसविभूषितम्‌ ॥१०३२॥ 


अतिद्र तविखम्बाभ्यां न कुर्यादिति वा ल्यो 1 
क ५१५) ५ ११ 
पादे रकटिबाहुना चलनं युगपद्‌ मवेत्‌ ॥१०३३। 


चलनं चतुरश्रं च च्यश्नं बा [चार्‌] चारतः। 


[एवं | च॑रेत्तदा[ ख्याता | चालिर चारी त्वियं भवेत्‌ ।१०३४।१ 


& @ + < 5 ५ ‰ 


इति चालिः [१ 


[ह 


से वीत्राभि[मुखश्नाया चालिश्चाल्िवडो | भवेत्‌ । 
[इति चालिविडः--२| 
सुक्रुमारक्रियायु क्तं तिरयक्चालिसमन्वितं म्‌ ।१०२५॥ 


. श्ज्ञैः० तः ९. ण्ध्यु° 

, शात० १० ऽदितवाद्ययोः 
ऽतिपद° ११. वण 
क्रि १२. चारेर्कदा^'^' 
ग्लस्तुक० १३. °लि चारीरिदं 
भ्रोग० १४. सं एवा 
लस्ति° १५. भमुक्तां 


न्हारो १६. ऽताम्‌* 


द्वितीयो नृत्तध्यायः २७१ 


| ईत्योथारकः-८ | 
भवे त्स्मितेन विहसी श्टुंगाररसपूरितः । 
क्मरत्यग्रभद्धि भाक्स्तोको अदेन््न्‌ दिषु क्रमात्‌ ।। १०४१॥ 
इति विहृसो [९ 
स्था्ांगलयनिष्पन्नभ्रियः चतुरता मनः । 
इति मनः [१०|| 
।\इति देशीरशङास्याङ्गानि।। 
[अथ रेखालक्षणम्‌ | 
-शिरोमुलानामंभाएनां लक्षेणक्रमयोजने ।। १०४२ 
सत्यं कायस्थितिस्तत्र मनोनेत्रपहरिणी । 
भवेचदि तदा रेखे वयुच्यसे नृस्यकोविर्दः १०४३ 
\}इति रेखालक्षणम्‌।। 
[अथ सभापति-लक्नषणम्‌ | 
मान्यासान्यविचारज्ञः सद्गुणग्रहुणाग्रणीः । 
वाग्मो निमैतेसरङशान्तः श्रीमान्‌ वितरणाश्नयः \। १०४४1 
गम्भीरः कोतिमांह्चाथ मेधावी धारणान्वितः । 
नानाक्कासु कुशलः सुशीलस्सवेरीतिषु ।। १०४५॥। 
पदवाक्यप्रमाणज्ञः परचित्तप्रमाणवित्‌ । 
तुयंत्रितयजोवज्ञः सर्वशास्त्रविन्ञारदः || १०४७६॥ 


छ सद्धोतरतनाकरे- 
स्मितं स्याद्‌ विहसी यस्तु श्य ज्गाररसनिभेरः । 
अभ्यस्तादन्य एवातिसृष्ष्मप्रत्यग्रमद्धिभाक्‌ ॥ (८।१२१४-१५३) 


१. दभयेन रहसि ५. न्ता 
२. प्रत्यंगरविगस्तोको ६. नास्य 
३. निता" "दिषु ७. °्मे° 


४. स्थेया ८. शश्वमानू विकरणा० 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २७३ 


प्राप्य रंग्थलं सोम्यदायिकास्तदनन्तरम्‌ । 
कुतपक्रमयोगेन स्थित्वा श्रुतिसमन्विताःः ।। १०५५॥। 
मेलापकं बादयेयुः प्रथमं गंजराह्वयम्‌ । 
ततो यवनिकामध्ये गृहोत्वा कुसुमांजलिम्‌ |? ०५६॥ 
पात्रं तिष्ठत्‌ समागत्य स्थानं सौँष्ठवसंयतम्‌ । 
ततः परं हि वाचान्ते पटाक्षेपे प्रसारिते ।॥ १०५७) 
यत्या प्रविष्य रंगं च भावज्ञेः [सुष्टु] सूचितम्‌ | 
तदन॒पञमाख्ये सत्प्रबन्धे बोधिते सति । १०५८ 
उक्तलक्ष्माश्चिते रंगमध्ये पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
यतस्सुरेशो रंगस्थः तस्य प्रोतिकरो मतः ।\१०५९॥ 
तदनुपर्ञमाख्येन वोदेन सह केवखम्‌ । 
नृत्ताथरव यत्पात्रं नृत्ये (द्‌) धर्ममनोऽन्वितम्‌ | १०६०॥ 
पदमोता च कवितं ' मलपा वत्सकावपि । 

रिगोणी `तु डि [कत्य ]मिः प्रबन्यैः शास््रभाषितेः ।१०६१। 
यद्वा नवक विप्रोक्तप्रबन्धे्वा्जातिजैः । 
अथचा चतुरश्रागसत्यश्नाङ्खंवोभियाङ्ककेः \।१०६२।। 
कुर्या्क्तं तदा गुद्धप्रवन्धे्धातुसंभवेैः । 
पात्रं विवाय ल्कितं नाट्यादित्नितथं ततः ॥१०६३॥। 


| 


^ © & ® € « ~ध ^ 


. सान्द्रदा ९. नाटयेन 
भ्त ` १०. भ्रा 
, जग० ११. °छि० 
०ष्ट० १२. भ्या मत्सकादपि 
. परम वा० १३. गोणोतो 
, र ङ्गभूमि भावज्ञसूचितम्‌ १४. "रूस" 
. ५समा० १५. ष्दा 
°स॒मा० 


१८ 


द्वितीयो नत्ताध्यायः २७५ 


| अथं कूुतपलक्षणम्‌ | 
"कुतप-रूपमित्याहुस्त्रिघः गुणविभेदतः । 
ततावनद्धनार्चानां संबन्धत्वेन लक्ष्यते ॥१०७२।। 
ततसंबन्धेश्च कृतस्तथोक्तो भरतादिभिः । 
वराट-लार-कर्णाट-मगध-मद्रादि-देशजंः ।\१०७४॥ 
नानाभिनयरूपनज्ञेः ततइचारीविज्ञारदेः 
आलीढादस्थानकेषु सुघटेः परिपुरितः 
समूहः कथ्यते नाट य-कुतपडचेति तद्ध: ॥१०७५॥ 
| इति कुंतपत्रयलक्षणम्‌।। 
इति श्रोमद्विप्रकुखव्थ-भट्टारं [क ]- 
विदु लेदवरनन्दनसृक्ष्मभरताचार्यं-रायनयकार- 
तोडरभल्लामिनव-भरताचार्य-श्नीलक्ष्मीनारायणविरचिते 
संगोतसुर्थदये नु्ताध्यायों द्ितोयस्समाप्तः \ 
दति सद्धीतसूर्योदयप्राच्यां द्वितीयो नृत्ताध्यायः ॥ 





१. चित्रन्तु ४. वायः 
२. तथा नवत्वं वाद्यानां | ५. 5० 
३. ततः सम्बन्धश्च कतः सनौच्य ६. °विटङे° 


०< ९५ ८) ~^ ९.८2 


+ 


स्तरध्यायः २५७ 
*एवं बीणाद्रयं कुयत्तत्रंका धुवसंज्लिका । 
अन्था चलाह्वया तस्यां `च्यतास्तम्त्रीर्तु कारये ॥८॥' 
उपान्त्यशरुतिसार्ध्येन चसुर्वारं पुनः पुनः । 
कुर्यात्तदा स्वरा सप्ताचलायां यान्ति लीनताम्‌ \1९।। 
दितीय॑स्थां सारणीयां निंगावुक्तौ ततः परम्‌ । 
तृतोयस्यां रिधो ` तदच्चतुर्या समपाः क्रमात्‌ ।१०॥ 
ततः परं रदवितहीना न कार्या सारणा बुधैः । 
अवस्थिता क्रिया तत्र इयत्तेति च या मतिः ।११। 
` श्रुतीनां दृष्यते तज्ज ° ध्रुं वायां व्यवितलक्षणम्‌ ! 
एवं स्थानत्रयं कुर्यात्‌ षटषष्टिश्रुतिसस्मतम्‌ ।१२।। 

[इति सारणाचतुष्टयम्‌ | 

[अथ मन््रसप्तकश्रुतिनामानि| 


तासां श्रुतीनां नामानि पूर्वोक्तानि क्रभाद्‌ भुवे । 
†मन्दरा चेवाभ्नुमन्द्रा च घोरा घोरतरा तथा ॥१३।१ 


एवं वोणाद्रयमित्यारमभ्य ध्रुवायां ग्यक्ितिलक्षणम्‌' एतावान्‌ भागः 
आदरशंपूस्तके श्रान्त्या अग्रे 'स्यादुद्राविशतिका तत्रे निषादस्वरवादिनी 
--इति रलोकानन्तरमड्िकतस्तथापि प्रसद्खानुरोधेनात्रैव संगृह्यते । 
प्रायेणाञत्रत्यानि षट्षष्टि-श्ुति-नामाति “संगीतसमय-सारं'" पूरस्कृत्यो- 
पनिबद्धानि विद्यन्ते । 

'सद्धीतसमयसारे' (१-१९) अतिमन्द्रेति पाठो वत्त॑ते 1 


. अस्या €. शणीयां 

. प्रधृती तन्त्स्तु ९. विक्ञालुप्ता 

. उत्पत्य १०. त्रितयस्यां 
०्योन ११. ण्दौ 
°प्त ू १२. अनसुया 
नी १३. श्रुतिना 


. ०्यास्थां १४. शेः हता० 


++ 


तृतीयो स्वराध्यायः २७९ 


कभोगादित्या मनोरामा सुस्निग्धा च तथा परा | 
†दिव्यदेहा सुललिता 'विद्रूमा च तथा परा ॥२०॥ 


ट ठाति ६ <, 
महार्का शंकिनी राका लज्जा चेव तथा परा | 
"काली सुक्ष्मातिसृकष्पा च दृपुष्पा देव सुपुष्पिका ।२१। 


विस्पष्टा काकली चेव कराली च तथा परा । 
विस्ोटान्तर्भेदिनी च इत्येतास्तारसप्तके ।।२२१। 


[इति तार-सप्तकश्चुतीनां द्वविश्यतिर्नमिनि | 


[अथ स्वर-स्थानानि] 
्रत्यन्तरास्स्व रास्तस्मात्‌ स्वरस्थानानि वच्म्यथ । 
तत्र षड्जस्य तुर्या स्यास्सप्तमी ऋषभस्वरौ ।॥२३॥ 


ततो गान्धारसंस्थाना नवमो स्यात्ततः परम्‌ । 
त्रयोदसी धूर्तिस्तत्र मध्यस-स्वरवादिनौ ।\२४॥। 


पचम॑स्य सप्तदशी घस्य विातिका शरुतिः \ 
स्थाद्‌ द्ाविह्ातिका तत्र॒ निषादस्वरवादिनी ॥२५॥ 


[इति स्वरस्थानानि | 


& 'संगीतसमयसारे' (१-२६) "दिव्याङ्गा--इति पाठोऽस्ति । 
† “संद्खीतसमयसारे (१-२५) 'भोगवीर्य्या--इति पाठो विद्यते । 
¶ पृष्टा चैव सुपृष्टिका--इति पाठः (सं° सख० सा० १-२७) 


१. दि° ६. षष्ठस्चतुर्था 
२. ०काशी शाडि.कनीं ७. ० रः 
३. च कालजाता ८. श्ती° 
४. राममाक्षालिसृक्ष्मा ९. भमः स्थात्‌ 


५. ° ट्रकान्त० १०. न स्यादू° 


ॐ > ० = ० ८ 


गृहीत्वा प्रोच्यते तेन चखतुःश्रुतिरितीरितः 


स्व राघ्यायः २८१ 
चतुःश्रुतित्वमायाति स्वाधारश्रुति-सं्रयात्‌ । 
इति द्ठिधा मध्यमः स्यात्पंचमस्तु निगद्यते ।{३५॥ 
ग्रामे मध्यम-संज्ञे त॒॒पंचमसित्रभरुतिभवेत्‌ । 
साधारणे मध्यमे तु स पनः स्थाच्चतुःश्रुतिः | ३६॥। 
इति पंचमभेदौ हो धेवतस्तु कदा भदेत्‌ ? । 
धैवतो मध्यमग्रदे पंचमोच्चारणां भुतिम्‌ ॥२७॥। 


निषार्दसृतुत]तो द्वेधा षडज-साधारणे पुनः ।\३८॥ 


षडजस्यादयां श्‌ ति प्राप्य तरिभिः, काकलो "स्मृतः । 
चतुःश्रुतिभवेदेवं द्रादशस्वरथोजना ।२३९॥ 
[इति विकृतस्वरा | 
[अथ षड्जग्राममध्यमग्रामलक्षणम्‌| 
पंचमस्तु चतुर्थ्यां तु श्रुतौ वसति चेत्तदा | 
षड्जग्राम इति जेयः, ` स्वोपान्त्यायां श्रूतौ यदि ।४०। 
सपंचमस्वरो, ग्रामो मध्यमाख्यः प्रकीतितः । 
॥ इति षड्ज ग्राम-सध्यसम्रामलक्षणम्‌ ॥ 
[अथ सूछनाप्रकरणम्‌ | 
प्रामयोरनयोह्ुद्धं 1: प्रस्येकं सप्तमूच्छेनाः ।\४१।। 


स्याधा० ७, द° 
भमर 2 न्दो 
०मश्रुतिभिभं० ९. र 
एतत्‌ १०. श्रुते 
न्ते १९. रग्थातु 
दे° १२. सोपा° 


१३. ण्धौ 


स्वराध्यायः २८५ 
नन्दा चि[ जाला सु मुखी चित्रा चिच्रवती शुभा । 
जलापा देति गान्धार॑-ग्रामे स्युः सप्त मंच्छंनाः ।\५६॥। 

[इति गान्धारग्राम-सप्तमूच्छंनानामानि | 
अस्याऽवि सध्यगान्धारमूला प्रथम-मूच्छनः । 


ततष्षण्मृच्छनाः पुवे-क्रमेण परिभाषिताः ।\५७।। 
\ अथ गास्धारग्राम-रखप्तसच्छंन-मण्डलम्‌ ॥ 


17 १ [न 1 मप [य {ल्लः स! र। 
{1 ग [पक {घ | नि | स_| 
७.9. 0.9 । | नि | 
[न 1 1 | ध | 
ल 1.0 1 [स | रि। ग |म्‌| प्‌ | 
इ 693. 
| व 1 [च [नि | स { र| श" 1 


। इति मान्धारम्राम-सप्तमूच्छना-मण्डलम्‌\। 
[अथ-स्वर-प्रस्तार-लक्षणम्‌ | 
येन केनाऽपि चोदिष्टं क्रमं एवं लिचेत्ततः । 
तत्करलपवेश्षया 'पु्व-पुर्वभृतस्वरं परात्‌ ॥\५८।\ 
अथ स्थाप्यः सं पु्दस्थस्ततो [मूल क्रमे यदि । 
वक्ते चेतत विहः तघ्पर्द त्वंपरादधः ॥५९।४ 
न्यसेत्तं दक्षिणे जेषं यथोपरि लिखेत्ततः । 
पष्ठमृलक्रमेणैव न्यसेल्लक्ष्यविचक्षणः ।\६०\। 


रः इमान्येव गान्धारग्राममूच्छंनानामानि 'संगीतमकरन्दे ( ) संगीत- 
समयसारे' { ) चाद्कितानि सन्ति । 


१ 1. ७. र 

ड म ता ८. °रो परान्‌ 

४, ०शरुतिमण्डलं लिख्यन्ते एतदेव । ९. मुूवसतु तत“ 
५. द १९०. * "पणे 

धसा ११. स्वत्‌ 


स्वराध्यायः २८७ 


मूलादेकेककोष्ठोन तयाऽ्धो दक्षिणावधि । 
षट्‌ पक्तयो भवन्त्येवं लिखिते सति, पक्तयः ।६८॥ 
सप्त स्थुस्तव्रपुर्वस्थां पडन्तौ प्रथममन्दिरे । 
एकांकं विलिखेत्तस्यां क्षेषकोष्ठेषु खं लिखेत्‌ \\६९॥ 
ततः पङ्क्तौ द्वितीयायां [वामादये | स्यादधःस्थिते । 
मन्दिरे पूवंमेकांकं विलिखेत्तदधः पुनः ।७०)। 
कोष्ठाभावाद्‌ द्वितीयस्यां शृन्यस्याधेःस्थमन्दिरे । 
वामान्त्याडकात्‌ समाहुत्या द्यङ्क करत्वा लिखेत्ततः ।७१।। 
तदधः कोष्ठसद्‌भावाद्‌ द्ितीयत्वाद्‌ गणदयस्‌ । 
चतुर दकं लिखेरद[त्र] पुनरित्थं च संस्थितान्‌ ।\७२॥ 
अङ्कान्‌ संयोज्य शन्थाधःकोष्ठे विन्यस्य पूर्ववत्‌ । 
तदन्ते तदधोऽघस्तात्‌ कोष्ठे संख्यागुणारन्यसेत्‌ \\७२।। 
अष्टाविशतिकोष्ठेष लिखेत्तेषु क्रमादिति । 
स मेरः वण्डसंज्ञः स्यात्‌ स मेर्खलख्यदेऽधुना ॥७४॥ 
तद्यथा-- [अथ खण्डमरः | 





& | स | रि [ ग | म | प ध | नि 
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४ | १२ | ४८ | २४५ | १४४० | 

| १८ } ७२ | ३६० | २१६० | 

[२६ | ४८० | २८८० | 

` ` [६०० [ ३६०० | 

| ४२३२० | 


।1 इति स्व्प्रस्तारखण्डमे₹ः।! 


%‰ आदशंपुस्तके यद्यपोदं चक्रमग्रेकितं वर्तंते तथापि प्रसंगतोऽतरव 
संयोजितम्‌ एवमस्ति मूलस्थं चक्ररूपम्‌ । 
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| ९९ | ४२० | 
| सहे । 


स्वराध्यायः २८९. 


क्रमं विलिख्य चान्त्यौ यो लोष्टो ' यावतिथे गृहे । 
निवसत्यथ मलान्त्यात्परवं तावतिथं; स्वरः ||८२॥ 
नष्टस्यान्त्यो भवेदेवंमवशचिष्टस्वराः क्रमात्‌ | 
स्वरानेवं समुद्धृत्य तत्र पुदैस्वरक्रमात्‌ ।।८३।। 
न्यसेनन५ठस्य तानस्य दृश्यते रूपमद्भुतम्‌ । 

।\इति नष्टम्‌।। 


| अथ काकल्यन्तरलक्षणम्‌ |] 
यद्या निषादऽषड्जस्य श्रुलिष्ठनदं समाश्रयेत्‌ ।\८४॥ 
स काकली स्थाद्‌ गान्धारे मध्यस्य श्रुतिद्रयम्‌ ! 
स्वीकरोति यदा तन्नामान्तरस्वर उच्यते ।।८५।। 
।इति काकल्यन्तरलक्षणम्‌। 


[जथ साधारणम्‌ | 
साधारणं दविधा तन्न स्वराय सातिपुदकम्‌ । 
स्वरसाधारणं तत्र चतुरिधमितीरितस्‌ || ८६।। 
काकल्यन्तरषड्जाहच मध्यमदच क्रमादमी । 
साधार्णविकेष्यत्वेनोच्यन्ते भरतादिभिः ॥८७।। 
तत्र साधारणं नाम काकली स्यान्निषेडजयोः । 
साधारणत्वं तस्यातो विद्धुः साधारणं बुधाः ॥८८॥ 
अन्तरस्याऽपि गमयोस्तथा साधारणं भवेत्‌ । 
काकत्यन्तरयोस्तन्न लक्षणं त्रमहेऽधुना ।८९॥। 
प्रथमं षडजमुच्चायं काकलीधे वतं ततः । 
क्रमादुच्चारयेदेवं मध्यमं च ततः परम्‌ ।॥।९०॥ 


१, ण्स ४, णलः 
२. ०्थ० ५. ०षृण्णयोः 
द, तथा नष्ट° ६. ण्दे० 


१९ 


स्वराध्यायः २९१ 


| अथाल ङ्कारप्रकरणम्‌ | 
अलंकरोति थो रागं मृच्छना-जाति-वणंगैः । 
स्वरेदशुद्धे$च लिकृतैः षाडदौडंवभूदितेः ॥१००।। 
नानाचित्रकलायोभे सोऽलकासेऽिधीयते । 
यथा लोके सनुष्याणां किरीरकटक्ादयः ॥१०१॥। 
तथेव सैरागाणमल्कासो ऽनिभूषणम्‌ । 
तश्मादस्मिन्दल द्ारलक्षणं व्यरःमहे ॥१०२।। 
अलकरस्टरूयः स्याद्‌ तिङ्िष्टं उणेगुस्फनम्‌ । 
त्य भेदाय कंहुवस्तेषु स्थादिग्ला ङश्च [।३०३॥ 
सर्य प्र महे, तावत्तस्य संज्ञाविधं त्वे । 
सृदुप्रखस्नशद्रारच पर्याया इति कोतिताः \\ १०४।। 
दौप्त्तारस्थ पर्यायो सन्द्रौ शण्डलमस्तकः । 
तारस्धर्स्तुं दिव्योष्वैरेलारासितमश्तकः ॥ १०५॥ 
प्टुतस्तिस्स्वरसंज्ञातो ल्पिरेषः लनरूपिता । 
जर्थिन्‌ प्रकरणे सन्दर" मच्छंनाप्रथमस्वरः ।१०६। 


चिखित्‌ प्रतिकलायां तु मृलस्वरवियोगतः । 
प्रसन्न दिः प्रसन्ना न्तः प्रसन्नां स्तभूषितः ॥१०७॥ 





१. क्षा० ८. स्य 

२. °्ड० ९. °व्रिस्वरसंज्ञावलिर्यषां 
३. सोल° १०. ण्द्रा 

४. ०रोभिर ११. नवीः 


, १द्र° १२. ०नांकः 


१३. ्दयंक° 


9. ण्ण 


स्वराघ्यायः २९३ 


ऋषभादिस्थराः सवं दीप्ताः स्यु: स्थायिनं विना । 
'संरितं।संमम॑सं। सं [प] धनिंसं। 
ईत कपस्तारः-[8 | 
मंन्रतारविपर्खसात्‌ तं प्रदं चिदुबुधाः || ११४ 
स' रि घं [संगभसं । संपघनिसं 
| इति प्रादः-७ | 
।\ इति स्थथिगतालंकश्यं : ॥ 
अथारोहिगकेष्वाच्ची लिस्तीणेः स्यात्ततः परम्‌ । 
निष्कर्षो शात्वणे इच बिन्दुरभ्युस्चयस्ततः । ११५। 
हसित दाक्षिष्तसन्धिप्र च्छदितास्वथा । 
उद्गीतोदराषटितौ' तद्त्‌ जिदर्फी ` वेणिरित्यसो ।११६॥ 
हादङ्परःह्विणेस्थपलकाराः परिकोतितःः । 
यत्‌ षडङ्खडिनिशादान्तं कमादशरोहुणं भवेत्‌ ।। १ १.७॥ 
प्रतिस्वरेण दीर्घेण विस्तोर्भः कथ्यते बुधे; । 
ससे गाम्ायाधानीः 
इति विस्तीर्णः-[ १ | 





षैः 'सद्धीतरत्नाकंरे' तु प्रस्तारलक्चषनमेवं निरूपितम्‌-दोप्तान्तदचेमति- 
कंठं प्रस्तारः सोऽभिधीयते । 
सं रि सं संगमस संपधनिसं (१-१३) 

† सद्धीतरत्नाकरे-- प्रच्छादन" (१-१४) इति पाठो वत्तंते । 


१. सरिस । सगमस । सधनिस ७. णा 
२. मद्रर ८. यं 
३. सिरिसि | ९. र्णं 
४. 9 | १०.नी 
५. रर्णा° ११. नि 


६. °तस्त 


--- प 


स्व्‌ राध्यायः २९५ 
स्वरद्रयं समुच्याय पुवेमेक परं तथा ! 
क्रमदारोहुयेरनत्य "खितं प्रेखितो जतः ६।१२३६। 

सरि! रिग} यस \ सप्‌ । प्‌ । धनि 
इति प्रंखितः [६] 
एकान्तरस्वरयुग्‌ं एवं वत्‌ पु वेथोगतः । 
श < 
उच्चायंते चेदारयोहुवणं अआशक्षिप्त उच्यते ।\ २४५ 
संगमं । सपय । पनिनि 
"इत्याक्षप्तः [७] 
+ ५ 
च्रिभिः स्वरैः प्रलन्धत्यं पुदंकस्वरयोगतः । 
क्रमादारोहणं यत्र तद भ्रच्छरदतो मतः ।\ १२५ 
| सरि ¦ प्यस्य १ पधनि || 
[इत सन्धिप्रच्छादितः-८ | 
मृच्छनायां करायुग्स कयास्विनधिस्वसात्मक्म्‌ । 
तस्य चाद्रि व्रं चेत्तद्योद्गीतः प्रकी{तिदः ॥१२६॥ 
सक्षसस्मि ¦ भममपघं | 
इत्युद्शीतः [९ | 
उद्गीतकरयोरादिस्वरस्पाञ्रेडितं यदा । 
स्वीकरोति द्वितीयो यस्तदोद्राहिति उच्यते ॥\१२७। 
सरिरिरिग।मपपयपच। 
इत्युहाहितः [१०] 


"-----~-~-~ 


१. द्रःखिता ५. तयौराद्य 
२. ऽतत्‌ | ६. ०्था० 
३. शणः ्रंखित, उ ७. इत्युद्दाहितः 


४. इति प्रैखितः 


स्वराच्यायः २९७ 
प्रथमस्वरमारभ्य तत्ततीयद्वितीयकम्‌ । 
क्रमादुच्चारयेततेने कदल तदनन्तरम्‌ ।१३४।। 
पर्वं पूर्वं विहाधान्त्ययोनेरत्र पुनः पुनः । 
क्रियते विधिनातेल यो नन्द्रादिनिभदते ।\१३५॥ 

संगरि \ रिम ¦ गयम ६ मघप } पलिध । 


इति सन्डादिः [९ 


न 


~ लल शके 
कलायामिति ख्रहदे दन्द दष्टसल सवत्‌ | 


~: 





स मन्द्रमध्य इस्युकलं 
६६ च ५ द्‌ | 54 । 
श्रि 1 संरभं ¦ यंष्ध्य : यप्र | भचदघ्‌ । 
इदि सन्द्रश्रध्टःः |२| 
स्तत्र य्दच्वसे यदि | १३६॥ 


भवेर्मन््रस्ततो ऽन्यौ ठु तद्धिवर्थासिश्राविनेै । 
भूत्वा त्वग स्थातःमेवं प्र तक्लं थ्ष | १३७ 


भवेत्तदा स्यान्मन्द्रान्वः ।\ १२३७६ 
रिगस । शमरि । सपय । पथमं । [घनिप| 


इति मन्द्रान्तः [३ 


. °्न ककालात्त ८. धृनिरसं 
, सगरि । रिगम } सपम ! घनिस्। <. °दन्यस्त० 


०मेर ९. ऽतोन्यत्तु 
न्देः म° १०. ण्थां 


ण्तोत्त° १६. नि 


स 





[ + = 


€ & ‰ < < ९ < ;७ 
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स्वराध्यायः २९९. 
गपमध घमपम । मधपनि तिपधप । 
इति स्छ्कित [७ 
[क्रमात्‌ स्वरघ्रये यत्र | स्यक्त्वा त्यक्त्व हद्तीयकतम्‌ \\ १४४ 
पुनस्त्थत्त कसपारभ्यं चतु रावत्तिर्पेभित 
दा भवेत्तदः सोऽत्र परिवल्तं इति स्मृतः \१५८\ 
सगभ ! रिमव ¦ शयधे । धनि । 
दहति पिकः [८ 
कला तु त्रिस्वरा तत्न पुवं त्यक्त्वा तदुत्तरम्‌ ¦ 
परिगृह्य पुनस्तद्रत्‌ दुरदाक्िप्तकः क्रमात्‌ ॥\६४६।। 
सरिभं ! रिभ \ समव \ सपं । पधनि । 
इत्याष्टिप्ठः [९ । 
त्रिस्वराणां [काणा दु प्रथमः प्लुतसं हितः । 
ततो द्वत दतां दचालस्पक्षी भवेदथ 1) १४७१ 
स्वरसस्चारयेत्युर्वं वदस्य लिन्दुरूच्यते । 
सससरिख : हिहिरिशरि ! स ममलम 
ममसपस 1 ` पवदधप ¦ ` धवचनिच \ 
इति बिन्दुः [१० 
निस्वरम -कखासुक्टव पुनस्त्वा द्वितीयकम्‌ \\ १४८।१ 
परचैकेकवियोगेनोच्चारि तोहि भवेत्‌ । 
सरिगरि \ रिगसम | सप्षपम ; मपयप । 
इत्यु हितः [११ 


०वृत्त ११. °च: 


ध १२. सासासारिसा 

0 |) 

ध १३. गागागामग 

गा १४. मामामापमा 

मां १५. पापापपदपा 

घा १६. घाधाघानीधा 
, इति द्वि १७. ०गि° 

न्ारथं० १८. न्ता 

राः १९. पधतनिध 
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स्थितो यदा[प]रो यत्र, सालाता परिकीर्तिता । 
इत्यलाता [१०] 
अंम्तर्भमाख्थपादस्य जानुपु ष्ठ तलं न्यसेत्‌ ॥।९१२॥ 
ततो बहिश्रंमणके जानुपा्वे तलं न्यसेत्‌ । 
जधावेर्ता तदा चारी भवेदिति विबुधाः ॥९१३॥ 
इति जंघावर्ता [११ 
आवें ष्टयेदं धिर्णाध्रि सा चारौ वेष्टनं भवेत्‌ । 
इति वेष्टनम्‌ [१२ 
वेष्टितोऽयं `पष्ठतोऽङ्घ्रिरयदि स्यात्‌ सम्प्रसारितः ।।९१४।४ 
उद्वष्टनं नाम चारी भवेदिति विदुबं धाः । 
इत्यु द्वेष्टनम्‌ [१३ 
कुचितं पादमुतिक्षप्य पुवं परचात्समालिखेत्‌ ।९१५। 
आजानु नृत्तश्ास्तरजञेरतक्षेपः परिकोतितः । 
इत्युतक्षेपः [ १४] 
केवलं पुष्ठभागोत्थः पृष्ठो त्क्षेप इतीरितः ।\९१६॥ 
इति `पृष्ठोलक्षेपः [१५] 
छ तीक्ष्णाग्रपादमन्योरः श्रान्तभागं ऽस्पुरान्निव । 
पुरः प्रसारयेच्चारी तदा सुचोति कथ्यते ।।९१७॥ 
इति सुची [१६] 


& सद्धीतरत्नाकरस्य सूचीलक्षणं प्रस ्खैऽस्मिन्नवलोकनीयम्‌ । 


यथा-उरःपादर्वेन विन्यस्य पदं ध यत्र प्रसारयेत्‌ । 
तीक्ष्णाग्रीकृत्य तामाह सूचीं श्रीकृष्णवल्लमः॥ (७। १०१४) 
§ स्पृशन्‌" इति नत्तंकस्यैव विशेषणं भवितुमर्हति । 


१. ऽति्ंथा ७. स च वांघियंदि प्रसारितः 
२. अन्तःश्रमाख्ये करणे ८. °ुनृत्तं शा० 

३. °मृद्धतले ९. °टोलाप 

४, पर्न° १०. पृष्टो 

५. °पिता ११. क्षीणाग्र° 

६. °पिष्ट० १२. °रोरन्तर्भागं 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २५३ 


नरस्थानानि षट्‌ स्त्रीणां सप्तं देश्गतान्यथं । 
त्रथोविश्ञतिरेवासनस्थानि नव, षट्‌ तथा ।॥९२४॥ 
सप्तस्थानानि, तेषां तु क्रमं लक्ष्माभिदध्महे । 
वेष्णवं समपादं च वेशाखं मण्डलं तथा ।\९ २५ 
स्यत्प्त्यालीढमालीटं स्थानान्येतानि षड्‌ नृणाम्‌ + 
समस्थितांध्रिरन्यं तु उयश्नं कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ।।९२६॥ 
सोधंद्वितालान्तरा[ले] नँंता जंघाल्पगामिनोः । 
एवं यदि भवेत्स्थानं वेष्णवं विष्णुसं भवम्‌ ।९२७।। 
स्वाभाविकौ क्रिया सा“ स्यात्संल्मपे बहुकाेगे । 
नटे "न विष्णुवेषेण सूक्रधारेण वा ततः ।\९२८॥। 
भाषणं [क्रियते चात्र] पाप्रेरत्तममध्यमेः । 

इति वेष्णवस्थानकम्‌ [१ 
चरणेस्सौ' .ष्ठवत्वेन तालान्तरगतौ समो ।।९२९ 
क्रियते तत्र यत्स्थानं समपादं तदृच्यते । 
आश्ीर्वादस्वोकृतौ तन्मध्यपं क्िनिरीक्षणे ।॥९३२०।। 
"वरकन्याविनोदे च स्यं स्दनस्थे च गिनि, 

इति समपादस्थानम्‌ [२] - 
भूमौ निषण्णौ चरणो साध॑तालत्रयान्तरे ।९३१॥ 





०तदे० ९, न्का 
न्था १०. सास्यात्तालवे बहु° 
, °्ददोतिरेवाष्टनिष्ठानि ११. °तेन 

स्तुत° १२. °सोष्ठ° 

पाहवंद्ि° १३. ०मक्षितिरी° 

, ण्लां तदाः" ' १४. वीरकं स्याद्धिनो° 
तना १५. चन्दनं स्फीत पिनि 


भ्ता 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २५५ 


तदेव विपरीतं च प्रत्यालीढमुदीयते ।\९३९॥ 

्ैः 

भ्रत्थालीढमिदं शस्त्रमोचनेषु प्रयुज्यते । 

अस्यं [रुद्रो देवता तु ] स्थादित्याहुमुनीरवराः ।\९४०॥\ 
इति प्रत्यालीढस्थानकम्‌ [६ | 

वैष्णवादोनि चत्वारि युज्यन्ते नाटूयनृत्तयोः 

आलीढादिदयं नाटये नाऽन्यत्रेति परे विदुः ॥॥९४१॥ 

नाट्ये नृत्ये च नृत्ते च लास्थेऽथ ताण्डवे च षट्‌ । 

इत्याहुः केचिदाचार्याः स्त्रीणां स्थानान्यय बरवे ।९७२॥ 

स्थादायतं चावहित्थेमरवक्रान्तं गतागतम्‌ । 

वलितं मोटि तं चाथ सप्तमं विनिवत्तितम्‌ ।९४३॥ 

वैशाखीदि चयं स्त्रीणां [स्थानकं च| विदुबंधाः । 

समोऽथो दक्षिणः पादः स्वपाश्वे तालतः परः ॥९४४। 

च्यश्ः, प्रसन्नवदनं [किचिबुद्वाहितत्वतः । 

समं वक्षः कटिते2े नतो ` हस्तो नितम्बगः ` ॥९४५॥ 

है'स्तस्त्वन्ो लतो न्नेयो यत्र स्थादायतं तदा । 


*स्य स्या[द्‌ देव ]ता लक्ष्मी ` ज्योतिष्टोमस्य सत्फलम्‌ ॥।९४६॥ 


& मूरेऽतरेव "इति प्रत्यालीटस्थानकम्‌' इति लिखितमस्ति । 


¶ 


९५ „<) ^< 


> ^ @ > ^ ०८ 


“तत्र नाघ्यनुत्यनृत्तलास्यताण्डवमेदेन नतं नस्य पूर्वोक्तं पञ्चविधत्वम्‌' 
[सं० र० ७।१०५४ कलानिधिः]--इत्येवास्ति पाठकंशोधनाधारः। 
. ^ 4 | १०. ततो 
० स ध १. °वा हस्तनि° 
. नाव्ये नृत्ते च लास्ये च नाट्ये षट्‌ २ भ्र ह 
ताण्डवच षट्‌ १ 
ण्यं अरव° १३. सत्यस्वन्यो 
ऽचि १४. °तान्नौयो 
य स १५. त्रिस्या""' 
°मधो १६. म ज्योर 
, तां ततः परम्‌ 


०श्र° १७. यत्‌ 9 


& @ १ ~ % ‰ ८० 
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इत्यशष्वक्रान्तम्‌ [३] 
गमनोधयेतचित्तस्य पात्रस्य चरणो यदि । 
[एकः समुत्थितञ्चान्यो भूमिस्थ | इति नर्तने ।।९५५।। 
तदा [गतागतं ना [म स्थानं स्थानविदो विदुः । 
गतिस्थितिनिरोधे स्यान्नारदादीदवरे'म॑तम्‌ ।९५६॥। 

[इति गतागतंस्थानकम्‌ [४] 
-स्तोकांगवलनात्पादं वलन्त्या कनिष्ठया । 
[श्िलष्टा भूमिस्तथा चान्य- [पारदागुष्टस्य सं स्थितिः ॥।९५७। 

धरण्यां वलितं तस्मिन्नभिलाषावलोकने । 

इति वलितम्‌ [५] 


पादो” [यदा समोऽन्थस्तु कुंचितोऽधंतलांगु लिः] ॥९५८।। 
[ऊध्वेस्थितौ | करौ स्थाता ` ककंटो मोटितं [तदा] | 
*[कामावस्थासु सर्वासु चेतत्‌ | प्राज्ञेनियुञ्यते ॥।९५९॥ 
इति मोटि [तम्‌-६] 
विवत्तितं तदे व स्यततपुष्ठतोंऽगविवत्तनात्‌ । 
इति विवतितम्‌ [७] 


|} इति सप्तं स्त्रीस्थानकानि ॥! 
| अथं त्रयोविक्षातिदेश्षिस्थानकानि ॥ 


® सङ्खीतरत्नाकरे यथा--'कामावस्थासु सर्वासु विनियोगोऽस्य कीतितः' 


(७।१०७२) 
श्युक्त० ९. फ़० 
ण्के १०. न्दा 
ण्धैः ११. स्यात्ततंटा भवतस्त 
भ्रं १२. द°" 
°ति° १३. श्दानं 
सौधांगगल० १४. °प्ततिस्था० 
ग्यत्सा १५. अथ देरिस्थानकानि त्रयो- 
या विशति सुच्यत्र 


१७. 


: © 4 ~ < ~ ५ ८ 
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पादयोः संहतं तस्स्या्पुष्पांजलिसमंपणे ।९६५७॥ 
इति संहत स्थानकम्‌-४| 


स्वाभाविकम्‌ंजुत्वे च वितस्त्यन्तरितौ थदा । 
चरणौ समपादाख्यं स्थानकं तदुदाहृतम्‌ ।९६८॥ 
इति समपादस्थानकम्‌ [५ 


समस्थितस्य पादस्यं जानुव्याष्ये परस्य तु । 
अङ्घ्रेः पा्वंक- | संयोग।देकपादं विदुबंधाः ॥९६९॥ 
इत्येकपादं [स्थान कम्‌-६ | 
एकः पुरः स्थितः पादः परचादन्यस्तु भूतले । 
संहि लष्टागुलि [पृ ]घत्वान्नी यते यत्र तत्तदा ॥९७०॥ 
पृष्ठो “तानतलं नाम स्थानकं कथ्यते बुधैः । 
इति पृषे तानतलस्थानकम्‌ [७] , 
नन्दयावर्ताह्नयस्यात्र स्थानस्य चे रणौ खल्‌ ।\९७१। 
अष्टादशांगुलं ` मध्ये विहाय वसतो यदि । 
स्थानक चतुरश्नाख्यं तदा स्थादिति कीत्थंते ।९७२॥ 
इति चतु रश्चस्थानकम्‌-८ 


अंगुष्ठं स्पष्टपाणित्वा्पा्णिविद्धं तदुच्यते । 


°नमंणि । ८. श्त्वा° 

. मनुत्वे ` -: ९. ब्दुगीर 
न्तो यथा (न १०. गटोत्थ।न° 

, करणं । ११. श्ोत्थान 

, ° # १२. च गणा यदि 
न्दम्‌ > , १३. श्लौ 


भसुतेष्टा | १४. °ट० 


+ 
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कञंचितांघ्रीं प्रविस्तायं [यत्रोरः] किश्िदुन्नतम्‌ । 
कुत्वा करावृरकटिन्यर तौ चेत्स्वस्थमच्यते ।।९९१॥ 

इति स्वस्थस्थानकम्‌ [१] 
ठकः किचिद्गतस्त्वन्थः कफिचिदग्रपरसारितः । 
तदा शिरः पाश्वं गतं ` क्रियते चेन्मदालसम्‌ ॥।९९२।। 
मदे “वियोगे निर्वेदे शोके तत्स्याद्‌ विपद्यपि । 
इति मदालसस्थानकंम्‌ [२] 
हस्तो चिबुकविन्यस्तौ शिरः स्याद्‌ मुजसन्नतम्‌ ।९९३॥ 
नयने क[वोष्ण युक्ते तदा तत्क्रान्तमुच्यते । 
निगृहीते निद्रिते च दुःखादि लट इतीर्यते ॥९९४। 
इति करन्त[स्थानकम्‌-२ |] 
ऊरू बाहू च पादौ च ईषद्विस्तो रितो यदा । 
तदा निमीलिते नेत्रे तद्‌ विष्कम्भमुदीरितम्‌ ॥।९९५।। 


ह पाठसंशोधनाधारः- 


ॐ ॐ ‰> ॐ ‰ ॐ ६ 


विस्तारिताञ्ष्वितावङ घ्री यत्रोरः किञ्नचिदुन्नतम्‌ । 
करावृरुकटि न्यस्तौ स्वस्थं स्थानं तदुच्यते ॥ 
-(सं° र० ७।१०९५) 


न्धि ८. एकस्‌० 
०मदभुतम्‌ ९. °प्रार 
भ्सो १०. °दिरष्य० 
एकतिशद्‌° ११. °मि° 
न्तः १२. कान्तम्‌ 

. नियोग १३. त° 


भ्कानि १४. था, 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २६९. 
नानादेशसमुद्भूतं लक्षणं यन्मनोहरम्‌ । 
देश्षीति कथ्यते तज्ज स्तत्साधारणलक्षणम्‌ ॥\१०२९॥ 


दश्धा ब्र महे भावललितं तत्सुशोभितम्‌ । 
चौतिक्रचालिंवडशचार्पिं लटः सुकमुरो ङगणम्‌ ।।१०३०। 


धंसक्चांग [हारः स्यादोयारो | विर्ह॑सी मनः । 


` लास्यांयानि बुधैः सम्यग्‌ भाषितानि पुरातनैः ॥१०३१॥॥ 


कंशिकोवृत्तिसम्पन्नं सविलासं मनोहरम्‌ । 
सतालललितं स्निग्धं ्यत्रयविभूषितम्‌ ।१०३२॥ 
अतिद्र तविलम्बाभ्यां न कुर्यादिति वा लयौ । 
पादो रुकटिबाहूनां चलनं युगपद्‌ भवेत्‌ ॥१०३३॥। 


चलनं चतुरश्रं वा च्यश्रं वा [चारु] चारतः । 


~ 


[एवं | च॑रेत्तदा[ख्याता | चालिइ चारी त्वियं भवेत्‌ ॥।१०३४।१ 


& @ < < ‰ & ० 


इति चालिः [१ 
से वत्राभि[मुखप्राया चालिशचालिवडो | भवेत्‌ । 

[इति चालिवडः--२ | 
सुकुमारक्रियायु क्तं तियक्चालिसमन्विते म्‌ ॥१०२५।। 





शज्ञेः० तः9% ५9 श्ध्नु० 

. शात १० नदितवाद्ययोः 
ऽतिपद ० ११. व° 
० १२. चारेक्कदा"“' 
श्लस्तुक १३. छि चारीरिदं 
ण्रोग० १४. स एवा० 
रस्ति° १५. °मुक्तां 


न्हारो ` १६. °ताम्‌° 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २७१ 


[इत्योयारकः-८ | 
भवे स्स्मितेन विहसो श्युंगाररसपुरितः । 
कमरत्यग्रभद्धि भाक्स्तोको भवेन्नृ त्ादिषु क्रमात्‌ ।।१०४१॥ 
इति विहसो [९ || 
स्थायांगलयनिष्पन्निया चतुरता मनः' । 
इति मनः [१०|| 
।}इति देशीदश्लास्याङ्घानि।। 
[अथ रेखालक्षणम्‌ | 
श्िरोमुखानामंगानां लक्षणक्रमयोजने ॥ १०४२॥ 
सत्यं कायस्थास्तत्र मनोनेत्रापहारिणी । 


भवेद्यदि तदा रेखे ्थुच्यते नृत्यकोविदैः ।।१०४३॥ 
।इति रेखालक्षणम्‌।। 

[अथ सभापति-लक्षणम्‌| 
मान्थामान्यविचारज्ञः सद्गुणग्रहणाग्रणीः । 
वाग्मो निमेत्सरशान्तः -भ्रीमान्‌ वितरणाश्नयः \। १०४४॥ 
गम्भीरः कोतिमांइचाथ मेधावी धारणान्वितः । 
नानाकलासु कुश्चलः सुशीलस्सवंरीतिषु ।।१०४५।। 
पदवाक्यप्रमाणज्ञः परचित्तप्रमाणवित्‌ । 
तुयेत्रितयजोवनज्ञः सवेशास्त्रविशारदः | १०४६॥ 


ॐ सद्धोतरत्नाकरे- 
स्मितं स्याद्‌ विहसी यस्तु श्युङ्गाररसनिभरः। 
अभ्यस्तादन्य एवातिसृक्षमप्रतयग्रभद्कधिमाक्‌ ॥ (५।१२१४.१५३) 


१. दभयेन रहसि ५. न्ता 
२, प्रत्यगरविगस्तोको ६. नास्य 
३. निता ""दिषु ७. °मे 


४. स्थेया° ८. शश्रमान्‌ विकरणा० 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २७३ 


प्राप्य रंगस्यले सोम्यदायिकास्तदनन्तरम्‌ । 
कुतपक्रमयोभेन स्थित्वा श्रुतिसमन्विताः ॥\१०५५॥ 
मेलापकं वादयेयुः प्रथमं गजराह्यम्‌ । 

ततो यवनिकामध्ये गृहीत्वा कुसुमांजलिम्‌ । १०५६} 
पात्रं तिष्ठत्‌ समागत्य स्थानं सौँष्टवसंयुतम्‌ । 

ततः "परं हि वाद्यान्ते पटाक्षेपे प्रसारिते ॥१०५७॥ 
यत्या प्रविदय' रंगं च भावज्नैः [सुष्टु] सूचितम्‌ । 
तदनपलंमाख्ये सत्प्रबन्धे बोधिते सति ।॥ १०५८] 
उक्तलक्ष्माधिते रंगमध्ये पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 

यतस्सुरेशो रंगस्थः तस्य प्रोतिकरो मतः । १०५९॥ 
तदनपर्ञमाख्येन वोद्ेन सह॒ केवलम्‌ । 

नृत्तांगरेव यत्पात्रं नृत्ये (द्‌) धममेमनोऽन्वितम्‌ | १०६०॥ 
पदमोता” च कवितं मलपों वत्सकावपि । 

*रिगोणी "तु डि[कत्ये |भिः प्रबन्धैः शास्त्रभाषितैः ।१०६१। 
यद्वा नवकविप्रोक्तप्रबन्धेर्वाद्यजातिजैः । 

अथवा चतुरश्नागेस्त्रयश्ना दखर्वोभियाङ्गकेः ।।१०६२॥। 
कुर्याडुक्तं तदा शुद्धभ्रबन्धे्धातुसंभवेः । 

पात्रं विधाय ललितं नादट्थादित्रितयं ततः ।१०६३।। 


१. सान्द्रदा° ९. नाटथेन 


२. ण्ता ` १०. ०रा 

३. जग० ११. °लि० 

४, रष्ट० १२. श्या मत्सकादपि 
५. परम वा° १३. गोणीतो 

६. र ्गभूमि भावज्ञसूच्तिम्‌ १४. "" "रूस" 

७. ऽसमा० १५. नदा 

८. श्समा° 


१८ 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २७५ 


[अथ कुतपलक्षणम्‌| 
"कुतप-रूपमित्याहुंस्त्रिधा गुणविभेदतः । 
तंतावनद्धनाटचानां संबन्धत्वेन लक्ष्यते ।१०७२॥ 
ततसंबन्धेऽच कृतस्तथोक्तो भरतादिभिः । 
वराट-लाट-कर्णाट-मगध-मद्रादि-देशजेः ।\१०७४॥ 
नानाभिनयरूपन्ञेः ततश्चारीविज्ञारदः । 
आलीढादिस्थानकेषु सुघटेः परिपुरितः । 
समूहः कथ्यते नाटच-कुतपर्चेति तद्विदैः ।॥१०७५॥ 

॥ इति कुतपत्रयलक्षणम्‌।! 
इति भीमद्विग्रकुलवयं-भद्टारं [क ]- 
विद्रु लेहवरनन्दनसुक्ष्मभरताचाये-रायनयकार- 
तोडरमल्लाभिनव-भरताचार्य -भीलक्ष्मीनारायणविरचिते 
संगीतसुर्योदये नृत्ताध्यायो द्वितीयस्समाप्तः ॥ 
इति सद्धीतसूर्योदयप्राच्यां द्वितीयो नृत्ताध्यायः ॥ 


१. चित्रन्तु , ४. वाद्यः 
२. तथा नवत्वं वाद्यानां ५. ₹ू० 


३. ततः सम्बन्धेद्च कृतः सनोच्य ६. °विटके° 


† 


स्वराध्यायः २७ 

*एवं बीणादयं कु्यत्तित्रेका ध्रुवसंज्ञिका । 
अन्या चलाह्नया तस्यां -च्युतास्तन्तरीस्तु कारयेत्‌ ।८॥ 
उपान्त्यश्रुतिसार््ये न चतुर्वारं पुनः पुनः । 
कुर्यात्तदा स्वरा सप्तोचलायां यान्ति ` लीनताम्‌ ॥।९।। 
द्वितीयस्यां सारणायां निंगावुक्तौ ततः परम्‌ । 
"तृतीयस्यां रधौ ` तदच्चतुर्थ्यां समपाः क्रमात्‌ ॥ १० 

५ ग्द 
ततः परं रव्तिहीना न कार्या सारणा बुधः । 
"अवस्थिता क्रिया तत्र इयत्तेति च या मतिः ॥ ११। 
` श्रुतीनां दृष्यते तज्ज * श्रु वायां व्यवितलक्षणम्‌ । 
एवं स्थानत्रयं कुर्य्यात्‌ षटषष्टिश्रुतिसम्मतम्‌ ।।१२॥ 

[इति सारणाचतुष्टयम्‌ | 
[अथ मन्द्रसप्तकश्नुतिनामानि| 


तासां श्रुतीनां नामानि पूर्वोक्तानि क्रमाद्‌ न्रुवे । 
†मनद्रा चेवाभनुमन्द्रा च घोरा घोरतरा तथा ॥१२॥ 


* एवं वोणाद्रयमित्यारभ्य ध्रुवायां व्यक्तिलक्षणम्‌" एतावान्‌ भामः 


आदशंपुस्तके श्रान्त्या अग्रे 'स्यादुदाविश्षतिका तत्रे निषादस्वरवादिनी' 
--इति इ्लोकानन्तरमडिकितस्तथापि प्रसङ्खानुरोधेनात्रैव संगृह्यते । 
प्रायेणाञत्रत्यानि षट्षष्टि-श्रुति-नामानि “संगीतसमय-सार"' पुरस्कृत्यो- 
पनिबद्धानि विद्यन्ते । 


§ “सद्धीतसमयसारे' (१-१९) अतिमन्दरेति पाठो वत्ते । 
१. अस्या ८. °णीयां 

२. प्रधृती तन्त्रस्तु ९. विशालुप्ता 

३. उत्पत्या १०. त्रितयस्यां 

४. ग्योन ११. ण्दौ 

५. ण्त्‌ ~ १२. अनसुया 

६. नी १३. श्रुतिना 


७, यास्यां १४. नैः द्रुतार 


तृतीयो स्वराध्यायः २७९ 


कभोगादित्या मनोरामा सुस्निग्धा च तथा परा | 
† दिव्यदेहा सुललिता `विदरुमा च तथा परा ।\२०॥ 


य ङारि ६: (1 
महार्का लंकिनी राका लज्जा चेव तथा परा | 
कालो सुकष्मातिसुष्ष्मा च पृपुष्ा चेव सुपृष्पिका ।॥२१॥) 


विस्पष्टा काकली चेव कराली च तथा परा । 
विस्फोटोन्तर्भेदिनी च इत्येतास्तारसप्तके |\२२॥ 


[इति तार-सप्तकश्चुतीनां हाविश्तिर्नामिानि| 


[अथ स्वर-स्थानानि] 
्रुत्यन्तरास्स्वरास्तस्मात्‌ स्वरस्थानानि वच्म्यथ । 
तत्र `षड्जस्य तुर्या स्यात्सप्तमी ऋषभस्वरौ ॥२३॥ 


ततो गान्धारसंस्थाना नवमी स्थात्ततः परम्‌ । 
त्रयोदन्ञी भूर्तिस्तत्र मध्यसम्‌-स्वरवादिनी ।\२४।। 


पंचमंस्य सप्रदज्ञी र्धंस्य विह्तिका धृतिः । 
स्याद्‌ ाविश्षतिका तत्न निषादस्वरवादिनी ॥२५॥ 


[इति स्वर-स्थानानि| 





8 'संगीतसमयसारे' (१-२६) "दिव्या ङ्गा'--इति पाठोऽस्ति । 
† 'संङ्गीतसमयसारे (१-२५) "मोगवीर्ग्या--इति पाठो विद्ते । 
¶ पुष्टा चैव सुपुष्टिकाः--इति पाठः (सं स० सा० १-२७) 


१. दिर ६. षष्ठ्चतुर्था 
२. ऽकारी शाडि.कनी ७. °राः 
३. च काख्जाता ८. न्तीऽ 
४. राममाक्षालिसृक्ष्मा ९. भमः स्यात्‌ 


५. नटकान्त° १०. न स्याद्‌ 


गृहीत्वा प्रोच्यते तेन चतुःशरुतिरितीरितः 


स्वराध्यायः २८१ 
चतुःश्रुतित्वमायाति स्वोघारशुति-संश्रयात्‌ । 
इति द्विधा मध्यमः स्यात्पंचमस्तु निगद्यते ।|२३५॥ 
गरामे मध्यम-संज्ञे तु पंचमस्तरभरुतिभवेत्‌ । 
साधारणे मध्यमे तु स पुनः स्याच्चतुःश्रुतिः ।३६॥ 
इति पंचमभेदौ दौ धैव॑तस्तु कदा भवेत्‌ ? । 
-घैवतो मध्यमग्रामे पंचमोच्चारणां श्रुतिम्‌ ॥२३७॥ 


निषार्दसृतु तातो द्वैधा षडज-साधारणे पुनः ॥३८॥ 


+ < ० & € ८ 


षड्जस्याद्यां श्र ति प्राप्य त्रिश्रुतिः, काकलो “स्मृतः । 
चतुःश्रुतिभवेदेवं दाद्स्वरयोजना ।३९॥ 
[इति विकृतस्वराः| 


[अथ षड्जग्राममध्यमग्रामलक्षणम्‌ | 
पंचमस्तु चतुर्थ्यां तु श्रुतौ वसति चेत्तदा । 
षड्जग्राम इति ज्ञेयः, " स्वोपान्त्यायां श्रुतौ यदि ॥४०।। 
सपंचमस्वरो, ग्रामो मध्यमाख्यः प्रकीतितः | 
॥ इति षड्जग्राम-मध्यमग्रामलक्षणम्‌ ॥ 


[अथ मूछेनाप्रकरणम्‌ | 
ग्रामयोरनयोहशुदधं 1: प्रत्येकं सप्तमूच्छेनाः ॥\४१॥ 


„ स्याधा० ७. देर 
भ्मार ८. ण्दो.“" 
गमश्रुतिभिभं° ९. ण्डु 
एतत्‌° १०. श्रुते 
श्तेः ११. र्थातु 
दे १२. सोपा° 


१३. ण्धौ 


भम 


स्वराध्यायः 


ध्यमे स्यात्तु सौवीरी हरिणी स्यात्ततः परा । 


स्थात्कंलोपनता शुद्धेमध्या सर्गो च पौरवी ॥४९।। 


हृष्यके ति- 


तत 


[इति मृ च्छंनानामानि| 
[मृच्छंनामण्डलानि| 


स्तासां मण्डलानि प्रचक्ष्महे । 


अष्टौ रेखा लिखेद्ध्वं ति्थंगष्टौ तथा मताः ॥\५०॥ 


तथा चेकोनपंचाशत्कोष्ठवत्यो भवन्ति हि । 
कोष्ठेकवर्णमार्गेण विकिखेत्सप्तमूछंनाः ॥\५१॥ 


अथास्य लक्ष्यं दश्ञेयति । तद्‌ यथा-- 











| र 11५ ॥ 0. 9. १ 

[नि [घ [रि। ग ।म प । ध | 
| ध |नि| स | रि ग | म । प | 
| प | "ध [अरब | लन [र (र नि [स | रिग. | म 
म [पव] घ [नि [स |रि। ग 
| म-| म | ष , ध । नि (य । र| 
ह [व्ल [म [प [घनति | स | ह [ग्व [म[ प ध | नि | स | 


[इति षड्जग्राम-सप्तमूच्छना-मण्डलम्‌ | 





+, 


श्वित्री ६. द 
. भ्तुश्षोभनता ७.स 
ज्धा मध्य ८. स 
. ०मास्याच्च ९. सि 
०तेर १०. रि 
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नन्दा वि[ज्ञाला सु [मुखी चित्रा चित्रवती शुभा । 
आलापा चेति गान्धारं-ग्रमे स्युः सप्त मंच्छनाः ॥५६।। 

[इति गान्धारग्राम-सप्तमूरच्छनानामानि | 
अस्याऽपि मध्यगान्धारमूला प्रथम-मूच्छना | 


ततष्षण्मूच्छनाः पूरव-क्रमेण परिभाषिताः ।।५७॥। 
॥ अथ गान्धारग्राम-संप्तमृच्छंना-मण्डलम्‌ ॥ 











ग | म |ष१ | ध । नि स | र| 
(१1 न १194. [घ | नि [स | 
{र । र ग ।भ | ५.॥ अ | नि | रिग | म | षप |ध | नि | 
| नि |स | रि |ग।|म|प | ध | 
| ध । नि| स | रि । ग | म | प | 
[प [घः [नि [स ¡रि {[ग म) 
[म {प [घ] नि [स । रि [ग 





॥|इति गान्धारग्राभ-सप्तमृच्छना-मण्डलम्‌।। 
[अथ-स्वर-प्रस्तार-लक्षणम्‌ | 
येन केनाऽपि चोदिदष्टं क्रमं पुर्वं लिखेत्ततः । 
तत्क्रमापेक्षया `पुवे-पुवंभूतस्वरं परात्‌ ॥५८। 
अथ स्थाप्यः सं पुवस्थस्ततो [मूल [रमे यदि । 
वत्त॑ते चेत्तं विहाय तस्परव त्वंपरादधः ।\५९॥ 
न्यसेत्तं दक्षिणे शेषं यथोपरि लिखेत्ततः । 
षष्ठमूलक्रमेणेव न्यसेल्लक्ष्यविचक्षणः ।\६०॥ 
8 इमान्येव गान्धारग्राममृच्छनानामानि 'संगीतमकरन्दे ( ) 'संगीत- 
समयसारे' ( ) चाङ्धुतानि सन्ति, । 


१. "मञ्चा ७. 
२.०२ ८. °रो परान्‌ 


३. मूचताः ` + . 
४. शश्रुतिमण्डलं लिख्यन्ते एतदेव । ९ °ुपूवस्तु तत 
५.द १०. “क्षणे 

६. सा ११. स्व 


: स्वराध्यायः २८७ 


मूलदेकेककोष्ठोन तयाऽघो दक्षिणावधि । 
षट्‌ पक्तयो भवन्त्येवं लिखिते सति, पंक्तय: ।|६८॥। 
सप्त स्युस्तत्रपुवेस्थां पङ्क्तौ प्रथममन्दिरे । 
एकाक विलिखेत्तस्यां शेषकोष्ठेषु खं लिखेत्‌ ।।६९॥। 
ततः पङ्क्तौ द्वितीयायां [वामा] स्यादधःस्थिते । 
मन्दिरे पुवेमेकांकं विलिखेत्तदधः पुनः ।\७०।। 
कोष्ठाभावाद्‌ द्वितीयस्यां शरन्यस्या्धं;स्थमन्दिरे । 
वामान्त्याडकरात्‌ समाहूत्या द्यङ्कं इत्वा लिखेत्ततः ।७१॥ 
तदधः कोष्ठसद्भावाद्‌ द्वितीयत्वाद्‌ गुणद्वयम्‌ । 
चतुरडकं लिखेद[ | पुनरित्थं च संस्थितान्‌ ।।७२।। 
अङ्कान्‌ संयोज्य रशून्याघःकोष्ठे विन्यस्य पूरवेवत्‌ । 
तदन्ते तदधोऽधस्तात्‌ कोष्ठे संख्यागुणानन्यसेत्‌ ।।७३॥। 
अष्टाविशतिक्ोष्ठेष लिखेत्तेषु क्रमादिति । 
स मेरुः खण्डसंजञः स्यात्‌ स मेर्छलख्यतेऽधुना ।७४॥ 








-तद्यथा-- [अथ खण्डमरुः | 
$ | स | रि | ग [म {कष | | 
|| ^ । ७41. | ० 
| | २। ६ | २४ | १२० | ७२०) 
` [ष्या स्ना छ -1 | ४८ | २४० | १४४० | 
] ] 


| ४३२० | 
।।इति स्वरप्रस्तारखण्डमेरुः), 


ॐ आदश पुस्तके यद्यपीदं चक्रमग्रेकितं वत्तंते तथापि प्रसंगतोऽ्त्रैव 











संयोजितम्‌ एवमस्ति मूलस्थं चक्ररूपम्‌ । 
|१|०|०.| ०| ० ०। ० 
छ 9.81 ए 
`] || १२ [२८] १४ | १४४ 
| ११ | १२ | ३६४ | 
| ९६ | ४२० | 
| ९६ | 
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क्रमं विलिख्य चान्त्यो यो लोष्टो यावतिथे गृहे । 
निवसत्यथ मूलान्त्याप्पर्वं तावतिथं; स्वरः ॥८२॥ 
नष्टस्यान्त्यो भवेदेवमवशिष्टस्वराः क्रमात्‌ । 

स्वरानेवं समुद्धृत्य तत्र पुवस्वरक्रमात्‌ ।\८३॥। 


न्यसेन्नऽ टस्य तानस्य दकषयते रूपमद्भुतम्‌ । 
॥ इति नष्टम्‌! 


[अथ काकल्यन्तरलक्षणम्‌ | 
यदा निषादष्षड्जस्य श्नुतिद्रन्दं समाश्रयेत्‌ ।।८४॥ 
स काकली स्थाद्‌ गान्धारो मध्यमस्य श्रुतिद्वयम्‌ । 
स्वीकरोति यदा तन्नामान्तरस्वर उच्यते ।८५।। 
।+इति काकल्यन्तरलक्षणम्‌॥ 


[अथ साधारणम्‌ | 
साधारणं द्विधा तत्र स्वराद्यं जातिपुवकम्‌ । 
स्वरसाधारणं तत्र चतुविधमितीरितम्‌ ॥८६। 
काकल्यन्तरषड्जाहइच मध्यमहच क्रमादमी । 
साधारणविजेष्यत्वेनोच्यन्ते भरतादिभिः ।८७।। 
तत्र साधारणं नाम काकली स्यान्िषंडजयोः । 
साधारणत्वं तस्यातो विदुः साधारणं बुधाः ॥८८॥ 
अन्तरस्याऽपि गमयोस्तथा साधारणं भवेत्‌ । 
काकल्यन्तरयोस्तत्र लक्षणं ब्रमहेऽधना ॥८९॥। 
प्रथमं षड्जमुच्चायं काकलीधे बतं ततः । 
क्रमादुच्चारयेदेवं मध्यमं च ततः परम्‌ ॥९०॥ 





१. ष्ठो ४. णलः 
२. ०० ५. °वण्णयोः 
३. तथा नष्ट ६. श्दे° 


१९ 
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[अथालङ्कारभ्रकरणम्‌ | 
अलंकरोति यो रागं मृच्छना-जाति-वणंगैः । 
स्वरेशशुद्धेशच विकृतैः षाडवौडंवभषितेः ॥१००॥ 
नानाचित्रकलायोगे ` सोऽलंकारोऽभिधीयते । 
यथा लोके मनुष्याणां फिरीटकटकादयः ॥१०१॥ 
तथेव स्वेरागाणामलङ्कारो ऽभिभूषणम्‌ । 
तस्मादस्मिन्नलङ्कारलक्षणं व्याहरामहे ॥१०२। 
अलंकारस्वरूपं स्याद्‌ विशिष्टं वणेगुम्फनम्‌ । 
तस्य भेदास्तु बहवस्तेषु स्थायिगता दश्च ॥१०२३॥ 
सलक्ष्यं ्र महे, तावत्तस्य संज्ञाविधं तरच । 
मृदुप्रसन्नमन्द्रोदच पर्यायो इति कोतिताः \\१०४॥ 
दीप्तस्तारस्य पर्यायो मन्द्रो मण्डलमस्तकः । 
तारस्वररस्तुं दिव्योध्वरेाराजितमस्तकः ॥ १०५॥ 
प्लुतस्त्रिस्स्वरसंज्ञातो क्िपिरेषा निरूपिता । 
अस्मिन्‌ प्रकरणे मन्दरो" मृच्छंनाप्रथमस्वरः ॥१०६॥ 
लिखेत्‌ प्रतिकलायां तु मूलस्वरवियोगतः । 
प्रसन्नं दिः प्रसन्नं न्तः प्रसन्नाद्यं न्तभूषितः । १०७ 


१. क्षा° ८. स्य 

२. ०७ ९. °त्रिस्वरसंज्ञावलि्येषां 
३. सोरं° १०. ण्द्रा 

४, ०रोभि° ११. नधीः 

५. ष्द्रर १२. भनांकः 


१३. ०दंक० 


9. ¶्द्र 
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ऋषभादिस्वराः सवं दीप्ताः स्युः स्थायिनं विना 
'संरिसं।संगंमंसं। सं [प॑] धनिंसं। 
इति क्प्रस्तारः-[8 | 
मं्रतारविपर्यासात्‌ तं प्रसादं विदुर्बुधाः ॥११४॥ 
स' रि सं [संगमसं । संपधनिसं] 
[इति प्रसादः-७| 
।॥ इति स्थायिगतालंकारां : ॥ 
अथारोहिगतेष्वाद्यो विस्तीर्णः स्यात्ततः परम्‌ । 
निष्कर्षो गात्रवणे इच बिन्दुरभ्युच्चयस्ततः । ११५॥ 
हसितप्र्िताक्षिप्तसन्धिप्रं च्छादितास्तथा । 
उद्गीतोद्राहितौ' तद्वत्‌ निवर्णो वेणिरित्यमी ।११६॥ 
द्ादज्ञारोहिवणेस्थालंकाराः परिकोतिताः । 
यत्‌ षड्जादिनिषाडान्तं क्रमादारोहणं भवेत्‌ ।। ११.७॥ 
प्रतिस्वरेण दीर्घेण विस्तीणेः' कथ्यते बुधैः । 
सारी^गामापाधानी" 
इति विस्तीर्णः-[ १ 








$ 'सद्धीतरत्नाकरे' तु प्रस्तारलक्षणमेवं निरूपितम्‌--दोप्तान्तश्चेत्मति- 
करं प्रस्तारः सोऽभिधीयते | 
` सं रिसं संगमसं संपधनिर्स (१-१३) 


† सद्खीतरत्नाकरे--्रच्छादन' (१-१४) इति पाठो व्तंते। न 
१. सरिस । सगमस । सधनिस ७. र्णा 

२. मद्र° ८. यं 

३. सिरिसि । ९. ग्ण 

४. ०रः ॥ १०.नी 

५. णार ११. नि 


६. °तस्त 
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स्वरद्वयं समुच्चायं पु्वेमेकं परं तथा । 
क्रमादारोहयेत्तन्त्यां प्रखितं प्रेषितो मतः ।॥१२३॥ 

सरि।रिग। गम । मप । पध । धनि 
इति प्रेखितः [६] 
एकान्तरस्वरयुगं पूर्व वत्‌ पु वयोगतः । 
उच्चार्यते चेदारोहिवणे आक्षिप्त उच्यते ॥।२४॥ 
सगग । गपप । पनिनि 
"इत्याक्षिप्तः [७] 
त्रिभिः स्वरैः प्रबन्धत्वं परदेकस्वरयोगतः । 
क्रमादारोहणं यत्र तदा भरच्छादितो मतः ॥१२५॥ 
[सरिग । गमप । पधनि || 
[इति सन्धिप्रच्छादितः-८ | 
मूृच्छनायां कलायुभ्मं कुर्यास्तित्रिस्वरात्मकम्‌ । 
तस्य चाद्यरित्र वारं चेत्तदोद्गीतः भ्रकीतितः ॥१२६\ 
सससरिग । मममपध | 
इत्यु द्गीतः [९] 
उद्गीतकल्योरादिस्वरस्यं।स्रेडितं यदा ! 


स्वीकरोति द्वितीयो यस्तदोद्राहित उच्यते ।॥१२७॥ 
सरिरिरिग।मपपपषपवध। 


इत्यदराहितः [१०] 
१. द्रखिता ५. तयोराद्य° 
२. °तत्‌ ६. ०्था० 
३. ° प्रंखित, उ० ७. इत्युदूदाहितः 


४. इति प्रेखितः 


< £. 5 ~ थ ~ 
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ब्रथमस्वरमारभ्य तत्तृतीयद्वितीयकम्‌ । 


= = म्म्‌ 


क्रमादुच्चारयेत्तेन ककला तदनन्तरम्‌ ।। १३४।। 
पुर्वं पुर्वं विहायान्त्ययोगेनात्न पुनः पुनः । 
क्रियते विधिनानेन यो मन्द्रादिनिगद्यते ।\१३५॥ 
संगरि । रिमग । गपम । मधप । पनिध । 
इति मन्द्रादिः [१ 
कलायामिति मन्दरादे मन्द्रो मध्यगतो भवेत्‌ । 
स मनदरमध्य इत्युक्त-- 
गसरि । मंरिग । पगम । धंमप | निषध । 
इति मन्द्र मध्यः [२] 
--स्तत्र मन्द्रस्वरो यदि।१३६॥ 
भवेर््मन््रस्ततो ऽन्यौ तु तद्विपर्यासभाविनौ । 
भूत्वा तत्पर्वगौ स्यातामेवं प्रतिकलं यदो । १३७ 
भवेत्तदा स्यान्मन्दरान्तः ।\१२७२। 
रिगस । गमरि । मपग । पधमं । [धनिप| 


इति मन्द्रान्तः [२ 


. °्न कंकारत्त° ७. धनिस 
सगरि । रिगम । सपम ! धनिस। ८. गदन्यस्त० 
०मे° ९. ऽतोन्यत्तु 
न्दः मर १०. ण०्था 
न्तो त° ५ नि 
स 
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गपसमध धमपग । मधपनि निपधप । 
इति स्खलित [७ 


[क्रमात्‌ स्वरत्रये यत्र | त्यकत्वा त्यक्तवा द्वितीयकम्‌ ।१ १४४ 
पुनस्तयक्तं समारभ्य चतुरावृत्तिश्ोभितः 
यंदा भवेत्तदा सोऽत्र परिवत्तं इति स्मृतः ।) १७५॥ 
सगम । रिमप । गपध । मधनि । 
इति परिवंत्तः [८| 
कलौ तु त्रिस्वरा तत्र पर्वं त्यक्त्वा तदुत्तरम्‌ । 
परिगृह्य पुनस्तद्वत्‌ कुर्यादाक्षिप्तकंः क्रमात्‌ ॥ १४६} 
सरिगं । रिगमं । गमप । मपधें । पधनि । 
इत्याक्षिप्तः [९ | 
त्रिस्वरायां [कलायां तु प्रथमः प्लृतसंजितः । 
“ततो द्वितीयो दतां धंकालस्पर्ौ ` भवेदथं ॥। १४७।। 
स्वरमुच्चारयेत्पुवं तदासौ बिन्दुरुच्यते । 
*"सससरिस । रिरिरिगरि । ग गगसग । 
मममपम 1 ` पपपधप \ धधधनिध । 
इति बिन्दुः [१० 
त्रिस्वरांगंकलामुक्त्वा पुनरुक्त्वा द्वितीयकम्‌ ।१४८।। 
ूरदैककवियोगेनोच्चारितोक्वाहितो ` भवेत्‌ । 
सरिगरि \ रिगमग । गमपम । ` सपधप । 
इत्यदाहितः [११ 





१. वृत्त ११. श्धः 
२, वृत्त १२. सासासारिसा 
ध न १३. गागागामग 
५. गा १४. मामामापमा 
६.मा १५. पापापपदपा 
७.घा १६. धाघाघानीधा 
८, इति द्धि १७. श्गि° 
९. न्थाथं० १८. °ता 
१०. शशः १९. पधनिध 


स्वराघ्यायः २९३ 


ऋषभादिस्थराः सवं दीप्ताः स्यु: स्थायिनं विना । 
'संरितं।संमम॑सं। सं [प] धनिंसं। 
ईत कपस्तारः-[8 | 
मंन्रतारविपर्खसात्‌ तं प्रदं चिदुबुधाः || ११४ 
स' रि घं [संगभसं । संपघनिसं 
| इति प्रादः-७ | 
।\ इति स्थथिगतालंकश्यं : ॥ 
अथारोहिगकेष्वाच्ची लिस्तीणेः स्यात्ततः परम्‌ । 
निष्कर्षो शात्वणे इच बिन्दुरभ्युस्चयस्ततः । ११५। 
हसित दाक्षिष्तसन्धिप्र च्छदितास्वथा । 
उद्गीतोदराषटितौ' तद्त्‌ जिदर्फी ` वेणिरित्यसो ।११६॥ 
हादङ्परःह्विणेस्थपलकाराः परिकोतितःः । 
यत्‌ षडङ्खडिनिशादान्तं कमादशरोहुणं भवेत्‌ ।। १ १.७॥ 
प्रतिस्वरेण दीर्घेण विस्तोर्भः कथ्यते बुधे; । 
ससे गाम्ायाधानीः 
इति विस्तीर्णः-[ १ | 





षैः 'सद्धीतरत्नाकंरे' तु प्रस्तारलक्चषनमेवं निरूपितम्‌-दोप्तान्तदचेमति- 
कंठं प्रस्तारः सोऽभिधीयते । 
सं रि सं संगमस संपधनिसं (१-१३) 

† सद्धीतरत्नाकरे-- प्रच्छादन" (१-१४) इति पाठो वत्तंते । 


१. सरिस । सगमस । सधनिस ७. णा 
२. मद्रर ८. यं 
३. सिरिसि | ९. र्णं 
४. 9 | १०.नी 
५. रर्णा° ११. नि 


६. °तस्त 


--- प 


स्व्‌ राध्यायः २९५ 
स्वरद्रयं समुच्याय पुवेमेक परं तथा ! 
क्रमदारोहुयेरनत्य "खितं प्रेखितो जतः ६।१२३६। 

सरि! रिग} यस \ सप्‌ । प्‌ । धनि 
इति प्रंखितः [६] 
एकान्तरस्वरयुग्‌ं एवं वत्‌ पु वेथोगतः । 
श < 
उच्चायंते चेदारयोहुवणं अआशक्षिप्त उच्यते ।\ २४५ 
संगमं । सपय । पनिनि 
"इत्याक्षप्तः [७] 
+ ५ 
च्रिभिः स्वरैः प्रलन्धत्यं पुदंकस्वरयोगतः । 
क्रमादारोहणं यत्र तद भ्रच्छरदतो मतः ।\ १२५ 
| सरि ¦ प्यस्य १ पधनि || 
[इत सन्धिप्रच्छादितः-८ | 
मृच्छनायां करायुग्स कयास्विनधिस्वसात्मक्म्‌ । 
तस्य चाद्रि व्रं चेत्तद्योद्गीतः प्रकी{तिदः ॥१२६॥ 
सक्षसस्मि ¦ भममपघं | 
इत्युद्शीतः [९ | 
उद्गीतकरयोरादिस्वरस्पाञ्रेडितं यदा । 
स्वीकरोति द्वितीयो यस्तदोद्राहिति उच्यते ॥\१२७। 
सरिरिरिग।मपपयपच। 
इत्युहाहितः [१०] 


"-----~-~-~ 


१. द्रःखिता ५. तयौराद्य 
२. ऽतत्‌ | ६. ०्था० 
३. शणः ्रंखित, उ ७. इत्युद्दाहितः 


४. इति प्रैखितः 


स्वराच्यायः २९७ 
प्रथमस्वरमारभ्य तत्ततीयद्वितीयकम्‌ । 
क्रमादुच्चारयेततेने कदल तदनन्तरम्‌ ।१३४।। 
पर्वं पूर्वं विहाधान्त्ययोनेरत्र पुनः पुनः । 
क्रियते विधिनातेल यो नन्द्रादिनिभदते ।\१३५॥ 

संगरि \ रिम ¦ गयम ६ मघप } पलिध । 


इति सन्डादिः [९ 


न 


~ लल शके 
कलायामिति ख्रहदे दन्द दष्टसल सवत्‌ | 


~: 





स मन्द्रमध्य इस्युकलं 
६६ च ५ द्‌ | 54 । 
श्रि 1 संरभं ¦ यंष्ध्य : यप्र | भचदघ्‌ । 
इदि सन्द्रश्रध्टःः |२| 
स्तत्र य्दच्वसे यदि | १३६॥ 


भवेर्मन््रस्ततो ऽन्यौ ठु तद्धिवर्थासिश्राविनेै । 
भूत्वा त्वग स्थातःमेवं प्र तक्लं थ्ष | १३७ 


भवेत्तदा स्यान्मन्द्रान्वः ।\ १२३७६ 
रिगस । शमरि । सपय । पथमं । [घनिप| 


इति मन्द्रान्तः [३ 


. °्न ककालात्त ८. धृनिरसं 
, सगरि । रिगम } सपम ! घनिस्। <. °दन्यस्त० 


०मेर ९. ऽतोन्यत्तु 
न्देः म° १०. ण्थां 


ण्तोत्त° १६. नि 


स 





[ + = 


€ & ‰ < < ९ < ;७ 


० 2 


स्वराध्यायः २९९. 
गपमध घमपम । मधपनि तिपधप । 
इति स्छ्कित [७ 
[क्रमात्‌ स्वरघ्रये यत्र | स्यक्त्वा त्यक्त्व हद्तीयकतम्‌ \\ १४४ 
पुनस्त्थत्त कसपारभ्यं चतु रावत्तिर्पेभित 
दा भवेत्तदः सोऽत्र परिवल्तं इति स्मृतः \१५८\ 
सगभ ! रिमव ¦ शयधे । धनि । 
दहति पिकः [८ 
कला तु त्रिस्वरा तत्न पुवं त्यक्त्वा तदुत्तरम्‌ ¦ 
परिगृह्य पुनस्तद्रत्‌ दुरदाक्िप्तकः क्रमात्‌ ॥\६४६।। 
सरिभं ! रिभ \ समव \ सपं । पधनि । 
इत्याष्टिप्ठः [९ । 
त्रिस्वराणां [काणा दु प्रथमः प्लुतसं हितः । 
ततो द्वत दतां दचालस्पक्षी भवेदथ 1) १४७१ 
स्वरसस्चारयेत्युर्वं वदस्य लिन्दुरूच्यते । 
सससरिख : हिहिरिशरि ! स ममलम 
ममसपस 1 ` पवदधप ¦ ` धवचनिच \ 
इति बिन्दुः [१० 
निस्वरम -कखासुक्टव पुनस्त्वा द्वितीयकम्‌ \\ १४८।१ 
परचैकेकवियोगेनोच्चारि तोहि भवेत्‌ । 
सरिगरि \ रिगसम | सप्षपम ; मपयप । 
इत्यु हितः [११ 


०वृत्त ११. °च: 


ध १२. सासासारिसा 

0 |) 

ध १३. गागागामग 

गा १४. मामामापमा 

मां १५. पापापपदपा 

घा १६. घाधाघानीधा 
, इति द्वि १७. ०गि° 

न्ारथं० १८. न्ता 

राः १९. पधतनिध 


द्वितोयो नत्ताध्यायः २५१ 


स्थितो यदा[प]रो यत्र, सालाता परिकीर्तिता । 
इत्यलाता [१०] 
अंम्तर्भमाख्थपादस्य जानुपु ष्ठ तलं न्यसेत्‌ ॥।९१२॥ 
ततो बहिश्रंमणके जानुपा्वे तलं न्यसेत्‌ । 
जधावेर्ता तदा चारी भवेदिति विबुधाः ॥९१३॥ 
इति जंघावर्ता [११ 
आवें ष्टयेदं धिर्णाध्रि सा चारौ वेष्टनं भवेत्‌ । 
इति वेष्टनम्‌ [१२ 
वेष्टितोऽयं `पष्ठतोऽङ्घ्रिरयदि स्यात्‌ सम्प्रसारितः ।।९१४।४ 
उद्वष्टनं नाम चारी भवेदिति विदुबं धाः । 
इत्यु द्वेष्टनम्‌ [१३ 
कुचितं पादमुतिक्षप्य पुवं परचात्समालिखेत्‌ ।९१५। 
आजानु नृत्तश्ास्तरजञेरतक्षेपः परिकोतितः । 
इत्युतक्षेपः [ १४] 
केवलं पुष्ठभागोत्थः पृष्ठो त्क्षेप इतीरितः ।\९१६॥ 
इति `पृष्ठोलक्षेपः [१५] 
छ तीक्ष्णाग्रपादमन्योरः श्रान्तभागं ऽस्पुरान्निव । 
पुरः प्रसारयेच्चारी तदा सुचोति कथ्यते ।।९१७॥ 
इति सुची [१६] 


& सद्धीतरत्नाकरस्य सूचीलक्षणं प्रस ्खैऽस्मिन्नवलोकनीयम्‌ । 


यथा-उरःपादर्वेन विन्यस्य पदं ध यत्र प्रसारयेत्‌ । 
तीक्ष्णाग्रीकृत्य तामाह सूचीं श्रीकृष्णवल्लमः॥ (७। १०१४) 
§ स्पृशन्‌" इति नत्तंकस्यैव विशेषणं भवितुमर्हति । 


१. ऽति्ंथा ७. स च वांघियंदि प्रसारितः 
२. अन्तःश्रमाख्ये करणे ८. °ुनृत्तं शा० 

३. °मृद्धतले ९. °टोलाप 

४, पर्न° १०. पृष्टो 

५. °पिता ११. क्षीणाग्र° 

६. °पिष्ट० १२. °रोरन्तर्भागं 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २५३ 


नरस्थानानि षट्‌ स्त्रीणां सप्तं देश्गतान्यथं । 
त्रथोविश्ञतिरेवासनस्थानि नव, षट्‌ तथा ।॥९२४॥ 
सप्तस्थानानि, तेषां तु क्रमं लक्ष्माभिदध्महे । 
वेष्णवं समपादं च वेशाखं मण्डलं तथा ।\९ २५ 
स्यत्प्त्यालीढमालीटं स्थानान्येतानि षड्‌ नृणाम्‌ + 
समस्थितांध्रिरन्यं तु उयश्नं कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ।।९२६॥ 
सोधंद्वितालान्तरा[ले] नँंता जंघाल्पगामिनोः । 
एवं यदि भवेत्स्थानं वेष्णवं विष्णुसं भवम्‌ ।९२७।। 
स्वाभाविकौ क्रिया सा“ स्यात्संल्मपे बहुकाेगे । 
नटे "न विष्णुवेषेण सूक्रधारेण वा ततः ।\९२८॥। 
भाषणं [क्रियते चात्र] पाप्रेरत्तममध्यमेः । 

इति वेष्णवस्थानकम्‌ [१ 
चरणेस्सौ' .ष्ठवत्वेन तालान्तरगतौ समो ।।९२९ 
क्रियते तत्र यत्स्थानं समपादं तदृच्यते । 
आश्ीर्वादस्वोकृतौ तन्मध्यपं क्िनिरीक्षणे ।॥९३२०।। 
"वरकन्याविनोदे च स्यं स्दनस्थे च गिनि, 

इति समपादस्थानम्‌ [२] - 
भूमौ निषण्णौ चरणो साध॑तालत्रयान्तरे ।९३१॥ 





०तदे० ९, न्का 
न्था १०. सास्यात्तालवे बहु° 
, °्ददोतिरेवाष्टनिष्ठानि ११. °तेन 

स्तुत° १२. °सोष्ठ° 

पाहवंद्ि° १३. ०मक्षितिरी° 

, ण्लां तदाः" ' १४. वीरकं स्याद्धिनो° 
तना १५. चन्दनं स्फीत पिनि 


भ्ता 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २५५ 


तदेव विपरीतं च प्रत्यालीढमुदीयते ।\९३९॥ 

्ैः 

भ्रत्थालीढमिदं शस्त्रमोचनेषु प्रयुज्यते । 

अस्यं [रुद्रो देवता तु ] स्थादित्याहुमुनीरवराः ।\९४०॥\ 
इति प्रत्यालीढस्थानकम्‌ [६ | 

वैष्णवादोनि चत्वारि युज्यन्ते नाटूयनृत्तयोः 

आलीढादिदयं नाटये नाऽन्यत्रेति परे विदुः ॥॥९४१॥ 

नाट्ये नृत्ये च नृत्ते च लास्थेऽथ ताण्डवे च षट्‌ । 

इत्याहुः केचिदाचार्याः स्त्रीणां स्थानान्यय बरवे ।९७२॥ 

स्थादायतं चावहित्थेमरवक्रान्तं गतागतम्‌ । 

वलितं मोटि तं चाथ सप्तमं विनिवत्तितम्‌ ।९४३॥ 

वैशाखीदि चयं स्त्रीणां [स्थानकं च| विदुबंधाः । 

समोऽथो दक्षिणः पादः स्वपाश्वे तालतः परः ॥९४४। 

च्यश्ः, प्रसन्नवदनं [किचिबुद्वाहितत्वतः । 

समं वक्षः कटिते2े नतो ` हस्तो नितम्बगः ` ॥९४५॥ 

है'स्तस्त्वन्ो लतो न्नेयो यत्र स्थादायतं तदा । 


*स्य स्या[द्‌ देव ]ता लक्ष्मी ` ज्योतिष्टोमस्य सत्फलम्‌ ॥।९४६॥ 


& मूरेऽतरेव "इति प्रत्यालीटस्थानकम्‌' इति लिखितमस्ति । 


¶ 


९५ „<) ^< 
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“तत्र नाघ्यनुत्यनृत्तलास्यताण्डवमेदेन नतं नस्य पूर्वोक्तं पञ्चविधत्वम्‌' 
[सं० र० ७।१०५४ कलानिधिः]--इत्येवास्ति पाठकंशोधनाधारः। 
. ^ 4 | १०. ततो 
० स ध १. °वा हस्तनि° 
. नाव्ये नृत्ते च लास्ये च नाट्ये षट्‌ २ भ्र ह 
ताण्डवच षट्‌ १ 
ण्यं अरव° १३. सत्यस्वन्यो 
ऽचि १४. °तान्नौयो 
य स १५. त्रिस्या""' 
°मधो १६. म ज्योर 
, तां ततः परम्‌ 


०श्र° १७. यत्‌ 9 


& @ १ ~ % ‰ ८० 
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इत्यशष्वक्रान्तम्‌ [३] 
गमनोधयेतचित्तस्य पात्रस्य चरणो यदि । 
[एकः समुत्थितञ्चान्यो भूमिस्थ | इति नर्तने ।।९५५।। 
तदा [गतागतं ना [म स्थानं स्थानविदो विदुः । 
गतिस्थितिनिरोधे स्यान्नारदादीदवरे'म॑तम्‌ ।९५६॥। 

[इति गतागतंस्थानकम्‌ [४] 
-स्तोकांगवलनात्पादं वलन्त्या कनिष्ठया । 
[श्िलष्टा भूमिस्तथा चान्य- [पारदागुष्टस्य सं स्थितिः ॥।९५७। 

धरण्यां वलितं तस्मिन्नभिलाषावलोकने । 

इति वलितम्‌ [५] 


पादो” [यदा समोऽन्थस्तु कुंचितोऽधंतलांगु लिः] ॥९५८।। 
[ऊध्वेस्थितौ | करौ स्थाता ` ककंटो मोटितं [तदा] | 
*[कामावस्थासु सर्वासु चेतत्‌ | प्राज्ञेनियुञ्यते ॥।९५९॥ 
इति मोटि [तम्‌-६] 
विवत्तितं तदे व स्यततपुष्ठतोंऽगविवत्तनात्‌ । 
इति विवतितम्‌ [७] 


|} इति सप्तं स्त्रीस्थानकानि ॥! 
| अथं त्रयोविक्षातिदेश्षिस्थानकानि ॥ 


® सङ्खीतरत्नाकरे यथा--'कामावस्थासु सर्वासु विनियोगोऽस्य कीतितः' 


(७।१०७२) 
श्युक्त० ९. फ़० 
ण्के १०. न्दा 
ण्धैः ११. स्यात्ततंटा भवतस्त 
भ्रं १२. द°" 
°ति° १३. श्दानं 
सौधांगगल० १४. °प्ततिस्था० 
ग्यत्सा १५. अथ देरिस्थानकानि त्रयो- 
या विशति सुच्यत्र 


१७. 


: © 4 ~ < ~ ५ ८ 
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पादयोः संहतं तस्स्या्पुष्पांजलिसमंपणे ।९६५७॥ 
इति संहत स्थानकम्‌-४| 


स्वाभाविकम्‌ंजुत्वे च वितस्त्यन्तरितौ थदा । 
चरणौ समपादाख्यं स्थानकं तदुदाहृतम्‌ ।९६८॥ 
इति समपादस्थानकम्‌ [५ 


समस्थितस्य पादस्यं जानुव्याष्ये परस्य तु । 
अङ्घ्रेः पा्वंक- | संयोग।देकपादं विदुबंधाः ॥९६९॥ 
इत्येकपादं [स्थान कम्‌-६ | 
एकः पुरः स्थितः पादः परचादन्यस्तु भूतले । 
संहि लष्टागुलि [पृ ]घत्वान्नी यते यत्र तत्तदा ॥९७०॥ 
पृष्ठो “तानतलं नाम स्थानकं कथ्यते बुधैः । 
इति पृषे तानतलस्थानकम्‌ [७] , 
नन्दयावर्ताह्नयस्यात्र स्थानस्य चे रणौ खल्‌ ।\९७१। 
अष्टादशांगुलं ` मध्ये विहाय वसतो यदि । 
स्थानक चतुरश्नाख्यं तदा स्थादिति कीत्थंते ।९७२॥ 
इति चतु रश्चस्थानकम्‌-८ 


अंगुष्ठं स्पष्टपाणित्वा्पा्णिविद्धं तदुच्यते । 


°नमंणि । ८. श्त्वा° 

. मनुत्वे ` -: ९. ब्दुगीर 
न्तो यथा (न १०. गटोत्थ।न° 

, करणं । ११. श्ोत्थान 

, ° # १२. च गणा यदि 
न्दम्‌ > , १३. श्लौ 


भसुतेष्टा | १४. °ट० 


+ 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २६३ 
कञंचितांघ्रीं प्रविस्तायं [यत्रोरः] किश्िदुन्नतम्‌ । 
कुत्वा करावृरकटिन्यर तौ चेत्स्वस्थमच्यते ।।९९१॥ 

इति स्वस्थस्थानकम्‌ [१] 
ठकः किचिद्गतस्त्वन्थः कफिचिदग्रपरसारितः । 
तदा शिरः पाश्वं गतं ` क्रियते चेन्मदालसम्‌ ॥।९९२।। 
मदे “वियोगे निर्वेदे शोके तत्स्याद्‌ विपद्यपि । 
इति मदालसस्थानकंम्‌ [२] 
हस्तो चिबुकविन्यस्तौ शिरः स्याद्‌ मुजसन्नतम्‌ ।९९३॥ 
नयने क[वोष्ण युक्ते तदा तत्क्रान्तमुच्यते । 
निगृहीते निद्रिते च दुःखादि लट इतीर्यते ॥९९४। 
इति करन्त[स्थानकम्‌-२ |] 
ऊरू बाहू च पादौ च ईषद्विस्तो रितो यदा । 
तदा निमीलिते नेत्रे तद्‌ विष्कम्भमुदीरितम्‌ ॥।९९५।। 


ह पाठसंशोधनाधारः- 


ॐ ॐ ‰> ॐ ‰ ॐ ६ 


विस्तारिताञ्ष्वितावङ घ्री यत्रोरः किञ्नचिदुन्नतम्‌ । 
करावृरुकटि न्यस्तौ स्वस्थं स्थानं तदुच्यते ॥ 
-(सं° र० ७।१०९५) 


न्धि ८. एकस्‌० 
०मदभुतम्‌ ९. °प्रार 
भ्सो १०. °दिरष्य० 
एकतिशद्‌° ११. °मि° 
न्तः १२. कान्तम्‌ 

. नियोग १३. त° 


भ्कानि १४. था, 


द्वितीयो नृत्ताध्यायः २६९. 
नानादेशसमुद्भूतं लक्षणं यन्मनोहरम्‌ । 
देश्षीति कथ्यते तज्ज स्तत्साधारणलक्षणम्‌ ॥\१०२९॥ 


दश्धा ब्र महे भावललितं तत्सुशोभितम्‌ । 
चौतिक्रचालिंवडशचार्पिं लटः सुकमुरो ङगणम्‌ ।।१०३०। 


धंसक्चांग [हारः स्यादोयारो | विर्ह॑सी मनः । 


` लास्यांयानि बुधैः सम्यग्‌ भाषितानि पुरातनैः ॥१०३१॥॥ 


कंशिकोवृत्तिसम्पन्नं सविलासं मनोहरम्‌ । 
सतालललितं स्निग्धं ्यत्रयविभूषितम्‌ ।१०३२॥ 
अतिद्र तविलम्बाभ्यां न कुर्यादिति वा लयौ । 
पादो रुकटिबाहूनां चलनं युगपद्‌ भवेत्‌ ॥१०३३॥। 


चलनं चतुरश्रं वा च्यश्रं वा [चारु] चारतः । 


~ 


[एवं | च॑रेत्तदा[ख्याता | चालिइ चारी त्वियं भवेत्‌ ॥।१०३४।१ 


& @ < < ‰ & ० 


इति चालिः [१ 
से वत्राभि[मुखप्राया चालिशचालिवडो | भवेत्‌ । 

[इति चालिवडः--२ | 
सुकुमारक्रियायु क्तं तियक्चालिसमन्विते म्‌ ॥१०२५।। 





शज्ञेः० तः9% ५9 श्ध्नु० 

. शात १० नदितवाद्ययोः 
ऽतिपद ० ११. व° 
० १२. चारेक्कदा"“' 
श्लस्तुक १३. छि चारीरिदं 
ण्रोग० १४. स एवा० 
रस्ति° १५. °मुक्तां 


न्हारो ` १६. °ताम्‌° 


द्वितोयो नृत्ताध्यायः २७१ 


[इत्योयारकः-८ | 
भवे स्स्मितेन विहसो श्युंगाररसपुरितः । 
कमरत्यग्रभद्धि भाक्स्तोको भवेन्नृ त्ादिषु क्रमात्‌ ।।१०४१॥ 
इति विहसो [९ || 
स्थायांगलयनिष्पन्निया चतुरता मनः' । 
इति मनः [१०|| 
।}इति देशीदश्लास्याङ्घानि।। 
[अथ रेखालक्षणम्‌ | 
श्िरोमुखानामंगानां लक्षणक्रमयोजने ॥ १०४२॥ 
सत्यं कायस्थास्तत्र मनोनेत्रापहारिणी । 


भवेद्यदि तदा रेखे ्थुच्यते नृत्यकोविदैः ।।१०४३॥ 
।इति रेखालक्षणम्‌।। 

[अथ सभापति-लक्षणम्‌| 
मान्थामान्यविचारज्ञः सद्गुणग्रहणाग्रणीः । 
वाग्मो निमेत्सरशान्तः -भ्रीमान्‌ वितरणाश्नयः \। १०४४॥ 
गम्भीरः कोतिमांइचाथ मेधावी धारणान्वितः । 
नानाकलासु कुश्चलः सुशीलस्सवंरीतिषु ।।१०४५।। 
पदवाक्यप्रमाणज्ञः परचित्तप्रमाणवित्‌ । 
तुयेत्रितयजोवनज्ञः सवेशास्त्रविशारदः | १०४६॥ 


ॐ सद्धोतरत्नाकरे- 
स्मितं स्याद्‌ विहसी यस्तु श्युङ्गाररसनिभरः। 
अभ्यस्तादन्य एवातिसृक्षमप्रतयग्रभद्कधिमाक्‌ ॥ (५।१२१४.१५३) 


१. दभयेन रहसि ५. न्ता 
२, प्रत्यगरविगस्तोको ६. नास्य 
३. निता ""दिषु ७. °मे 


४. स्थेया° ८. शश्रमान्‌ विकरणा० 
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प्राप्य रंगस्यले सोम्यदायिकास्तदनन्तरम्‌ । 
कुतपक्रमयोभेन स्थित्वा श्रुतिसमन्विताः ॥\१०५५॥ 
मेलापकं वादयेयुः प्रथमं गजराह्यम्‌ । 

ततो यवनिकामध्ये गृहीत्वा कुसुमांजलिम्‌ । १०५६} 
पात्रं तिष्ठत्‌ समागत्य स्थानं सौँष्टवसंयुतम्‌ । 

ततः "परं हि वाद्यान्ते पटाक्षेपे प्रसारिते ॥१०५७॥ 
यत्या प्रविदय' रंगं च भावज्नैः [सुष्टु] सूचितम्‌ । 
तदनपलंमाख्ये सत्प्रबन्धे बोधिते सति ।॥ १०५८] 
उक्तलक्ष्माधिते रंगमध्ये पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 

यतस्सुरेशो रंगस्थः तस्य प्रोतिकरो मतः । १०५९॥ 
तदनपर्ञमाख्येन वोद्ेन सह॒ केवलम्‌ । 

नृत्तांगरेव यत्पात्रं नृत्ये (द्‌) धममेमनोऽन्वितम्‌ | १०६०॥ 
पदमोता” च कवितं मलपों वत्सकावपि । 

*रिगोणी "तु डि[कत्ये |भिः प्रबन्धैः शास्त्रभाषितैः ।१०६१। 
यद्वा नवकविप्रोक्तप्रबन्धेर्वाद्यजातिजैः । 

अथवा चतुरश्नागेस्त्रयश्ना दखर्वोभियाङ्गकेः ।।१०६२॥। 
कुर्याडुक्तं तदा शुद्धभ्रबन्धे्धातुसंभवेः । 

पात्रं विधाय ललितं नादट्थादित्रितयं ततः ।१०६३।। 


१. सान्द्रदा° ९. नाटथेन 


२. ण्ता ` १०. ०रा 

३. जग० ११. °लि० 

४, रष्ट० १२. श्या मत्सकादपि 
५. परम वा° १३. गोणीतो 

६. र ्गभूमि भावज्ञसूच्तिम्‌ १४. "" "रूस" 

७. ऽसमा० १५. नदा 

८. श्समा° 


१८ 
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[अथ कुतपलक्षणम्‌| 
"कुतप-रूपमित्याहुंस्त्रिधा गुणविभेदतः । 
तंतावनद्धनाटचानां संबन्धत्वेन लक्ष्यते ।१०७२॥ 
ततसंबन्धेऽच कृतस्तथोक्तो भरतादिभिः । 
वराट-लाट-कर्णाट-मगध-मद्रादि-देशजेः ।\१०७४॥ 
नानाभिनयरूपन्ञेः ततश्चारीविज्ञारदः । 
आलीढादिस्थानकेषु सुघटेः परिपुरितः । 
समूहः कथ्यते नाटच-कुतपर्चेति तद्विदैः ।॥१०७५॥ 

॥ इति कुतपत्रयलक्षणम्‌।! 
इति भीमद्विग्रकुलवयं-भद्टारं [क ]- 
विद्रु लेहवरनन्दनसुक्ष्मभरताचाये-रायनयकार- 
तोडरमल्लाभिनव-भरताचार्य -भीलक्ष्मीनारायणविरचिते 
संगीतसुर्योदये नृत्ताध्यायो द्वितीयस्समाप्तः ॥ 
इति सद्धीतसूर्योदयप्राच्यां द्वितीयो नृत्ताध्यायः ॥ 


१. चित्रन्तु , ४. वाद्यः 
२. तथा नवत्वं वाद्यानां ५. ₹ू० 


३. ततः सम्बन्धेद्च कृतः सनोच्य ६. °विटके° 


† 


स्वराध्यायः २७ 

*एवं बीणादयं कु्यत्तित्रेका ध्रुवसंज्ञिका । 
अन्या चलाह्नया तस्यां -च्युतास्तन्तरीस्तु कारयेत्‌ ।८॥ 
उपान्त्यश्रुतिसार््ये न चतुर्वारं पुनः पुनः । 
कुर्यात्तदा स्वरा सप्तोचलायां यान्ति ` लीनताम्‌ ॥।९।। 
द्वितीयस्यां सारणायां निंगावुक्तौ ततः परम्‌ । 
"तृतीयस्यां रधौ ` तदच्चतुर्थ्यां समपाः क्रमात्‌ ॥ १० 

५ ग्द 
ततः परं रव्तिहीना न कार्या सारणा बुधः । 
"अवस्थिता क्रिया तत्र इयत्तेति च या मतिः ॥ ११। 
` श्रुतीनां दृष्यते तज्ज * श्रु वायां व्यवितलक्षणम्‌ । 
एवं स्थानत्रयं कुर्य्यात्‌ षटषष्टिश्रुतिसम्मतम्‌ ।।१२॥ 

[इति सारणाचतुष्टयम्‌ | 
[अथ मन्द्रसप्तकश्नुतिनामानि| 


तासां श्रुतीनां नामानि पूर्वोक्तानि क्रमाद्‌ न्रुवे । 
†मनद्रा चेवाभनुमन्द्रा च घोरा घोरतरा तथा ॥१२॥ 


* एवं वोणाद्रयमित्यारभ्य ध्रुवायां व्यक्तिलक्षणम्‌" एतावान्‌ भामः 


आदशंपुस्तके श्रान्त्या अग्रे 'स्यादुदाविश्षतिका तत्रे निषादस्वरवादिनी' 
--इति इ्लोकानन्तरमडिकितस्तथापि प्रसङ्खानुरोधेनात्रैव संगृह्यते । 
प्रायेणाञत्रत्यानि षट्षष्टि-श्रुति-नामानि “संगीतसमय-सार"' पुरस्कृत्यो- 
पनिबद्धानि विद्यन्ते । 


§ “सद्धीतसमयसारे' (१-१९) अतिमन्दरेति पाठो वत्ते । 
१. अस्या ८. °णीयां 

२. प्रधृती तन्त्रस्तु ९. विशालुप्ता 

३. उत्पत्या १०. त्रितयस्यां 

४. ग्योन ११. ण्दौ 

५. ण्त्‌ ~ १२. अनसुया 

६. नी १३. श्रुतिना 


७, यास्यां १४. नैः द्रुतार 


तृतीयो स्वराध्यायः २७९ 


कभोगादित्या मनोरामा सुस्निग्धा च तथा परा | 
† दिव्यदेहा सुललिता `विदरुमा च तथा परा ।\२०॥ 


य ङारि ६: (1 
महार्का लंकिनी राका लज्जा चेव तथा परा | 
कालो सुकष्मातिसुष्ष्मा च पृपुष्ा चेव सुपृष्पिका ।॥२१॥) 


विस्पष्टा काकली चेव कराली च तथा परा । 
विस्फोटोन्तर्भेदिनी च इत्येतास्तारसप्तके |\२२॥ 


[इति तार-सप्तकश्चुतीनां हाविश्तिर्नामिानि| 


[अथ स्वर-स्थानानि] 
्रुत्यन्तरास्स्वरास्तस्मात्‌ स्वरस्थानानि वच्म्यथ । 
तत्र `षड्जस्य तुर्या स्यात्सप्तमी ऋषभस्वरौ ॥२३॥ 


ततो गान्धारसंस्थाना नवमी स्थात्ततः परम्‌ । 
त्रयोदन्ञी भूर्तिस्तत्र मध्यसम्‌-स्वरवादिनी ।\२४।। 


पंचमंस्य सप्रदज्ञी र्धंस्य विह्तिका धृतिः । 
स्याद्‌ ाविश्षतिका तत्न निषादस्वरवादिनी ॥२५॥ 


[इति स्वर-स्थानानि| 





8 'संगीतसमयसारे' (१-२६) "दिव्या ङ्गा'--इति पाठोऽस्ति । 
† 'संङ्गीतसमयसारे (१-२५) "मोगवीर्ग्या--इति पाठो विद्ते । 
¶ पुष्टा चैव सुपुष्टिकाः--इति पाठः (सं स० सा० १-२७) 


१. दिर ६. षष्ठ्चतुर्था 
२. ऽकारी शाडि.कनी ७. °राः 
३. च काख्जाता ८. न्तीऽ 
४. राममाक्षालिसृक्ष्मा ९. भमः स्यात्‌ 


५. नटकान्त° १०. न स्याद्‌ 


गृहीत्वा प्रोच्यते तेन चतुःशरुतिरितीरितः 


स्वराध्यायः २८१ 
चतुःश्रुतित्वमायाति स्वोघारशुति-संश्रयात्‌ । 
इति द्विधा मध्यमः स्यात्पंचमस्तु निगद्यते ।|२३५॥ 
गरामे मध्यम-संज्ञे तु पंचमस्तरभरुतिभवेत्‌ । 
साधारणे मध्यमे तु स पुनः स्याच्चतुःश्रुतिः ।३६॥ 
इति पंचमभेदौ दौ धैव॑तस्तु कदा भवेत्‌ ? । 
-घैवतो मध्यमग्रामे पंचमोच्चारणां श्रुतिम्‌ ॥२३७॥ 


निषार्दसृतु तातो द्वैधा षडज-साधारणे पुनः ॥३८॥ 


+ < ० & € ८ 


षड्जस्याद्यां श्र ति प्राप्य त्रिश्रुतिः, काकलो “स्मृतः । 
चतुःश्रुतिभवेदेवं दाद्स्वरयोजना ।३९॥ 
[इति विकृतस्वराः| 


[अथ षड्जग्राममध्यमग्रामलक्षणम्‌ | 
पंचमस्तु चतुर्थ्यां तु श्रुतौ वसति चेत्तदा । 
षड्जग्राम इति ज्ञेयः, " स्वोपान्त्यायां श्रुतौ यदि ॥४०।। 
सपंचमस्वरो, ग्रामो मध्यमाख्यः प्रकीतितः | 
॥ इति षड्जग्राम-मध्यमग्रामलक्षणम्‌ ॥ 


[अथ मूछेनाप्रकरणम्‌ | 
ग्रामयोरनयोहशुदधं 1: प्रत्येकं सप्तमूच्छेनाः ॥\४१॥ 


„ स्याधा० ७. देर 
भ्मार ८. ण्दो.“" 
गमश्रुतिभिभं° ९. ण्डु 
एतत्‌° १०. श्रुते 
श्तेः ११. र्थातु 
दे १२. सोपा° 


१३. ण्धौ 


भम 


स्वराध्यायः 


ध्यमे स्यात्तु सौवीरी हरिणी स्यात्ततः परा । 


स्थात्कंलोपनता शुद्धेमध्या सर्गो च पौरवी ॥४९।। 


हृष्यके ति- 


तत 


[इति मृ च्छंनानामानि| 
[मृच्छंनामण्डलानि| 


स्तासां मण्डलानि प्रचक्ष्महे । 


अष्टौ रेखा लिखेद्ध्वं ति्थंगष्टौ तथा मताः ॥\५०॥ 


तथा चेकोनपंचाशत्कोष्ठवत्यो भवन्ति हि । 
कोष्ठेकवर्णमार्गेण विकिखेत्सप्तमूछंनाः ॥\५१॥ 


अथास्य लक्ष्यं दश्ञेयति । तद्‌ यथा-- 











| र 11५ ॥ 0. 9. १ 

[नि [घ [रि। ग ।म प । ध | 
| ध |नि| स | रि ग | म । प | 
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[इति षड्जग्राम-सप्तमूच्छना-मण्डलम्‌ | 





+, 


श्वित्री ६. द 
. भ्तुश्षोभनता ७.स 
ज्धा मध्य ८. स 
. ०मास्याच्च ९. सि 
०तेर १०. रि 


स्वराध्यायः २८५. 
नन्दा वि[ज्ञाला सु [मुखी चित्रा चित्रवती शुभा । 
आलापा चेति गान्धारं-ग्रमे स्युः सप्त मंच्छनाः ॥५६।। 

[इति गान्धारग्राम-सप्तमूरच्छनानामानि | 
अस्याऽपि मध्यगान्धारमूला प्रथम-मूच्छना | 


ततष्षण्मूच्छनाः पूरव-क्रमेण परिभाषिताः ।।५७॥। 
॥ अथ गान्धारग्राम-संप्तमृच्छंना-मण्डलम्‌ ॥ 











ग | म |ष१ | ध । नि स | र| 
(१1 न १194. [घ | नि [स | 
{र । र ग ।भ | ५.॥ अ | नि | रिग | म | षप |ध | नि | 
| नि |स | रि |ग।|म|प | ध | 
| ध । नि| स | रि । ग | म | प | 
[प [घः [नि [स ¡रि {[ग म) 
[म {प [घ] नि [स । रि [ग 





॥|इति गान्धारग्राभ-सप्तमृच्छना-मण्डलम्‌।। 
[अथ-स्वर-प्रस्तार-लक्षणम्‌ | 
येन केनाऽपि चोदिदष्टं क्रमं पुर्वं लिखेत्ततः । 
तत्क्रमापेक्षया `पुवे-पुवंभूतस्वरं परात्‌ ॥५८। 
अथ स्थाप्यः सं पुवस्थस्ततो [मूल [रमे यदि । 
वत्त॑ते चेत्तं विहाय तस्परव त्वंपरादधः ।\५९॥ 
न्यसेत्तं दक्षिणे शेषं यथोपरि लिखेत्ततः । 
षष्ठमूलक्रमेणेव न्यसेल्लक्ष्यविचक्षणः ।\६०॥ 
8 इमान्येव गान्धारग्राममृच्छनानामानि 'संगीतमकरन्दे ( ) 'संगीत- 
समयसारे' ( ) चाङ्धुतानि सन्ति, । 


१. "मञ्चा ७. 
२.०२ ८. °रो परान्‌ 


३. मूचताः ` + . 
४. शश्रुतिमण्डलं लिख्यन्ते एतदेव । ९ °ुपूवस्तु तत 
५.द १०. “क्षणे 

६. सा ११. स्व 


: स्वराध्यायः २८७ 


मूलदेकेककोष्ठोन तयाऽघो दक्षिणावधि । 
षट्‌ पक्तयो भवन्त्येवं लिखिते सति, पंक्तय: ।|६८॥। 
सप्त स्युस्तत्रपुवेस्थां पङ्क्तौ प्रथममन्दिरे । 
एकाक विलिखेत्तस्यां शेषकोष्ठेषु खं लिखेत्‌ ।।६९॥। 
ततः पङ्क्तौ द्वितीयायां [वामा] स्यादधःस्थिते । 
मन्दिरे पुवेमेकांकं विलिखेत्तदधः पुनः ।\७०।। 
कोष्ठाभावाद्‌ द्वितीयस्यां शरन्यस्या्धं;स्थमन्दिरे । 
वामान्त्याडकरात्‌ समाहूत्या द्यङ्कं इत्वा लिखेत्ततः ।७१॥ 
तदधः कोष्ठसद्भावाद्‌ द्वितीयत्वाद्‌ गुणद्वयम्‌ । 
चतुरडकं लिखेद[ | पुनरित्थं च संस्थितान्‌ ।।७२।। 
अङ्कान्‌ संयोज्य रशून्याघःकोष्ठे विन्यस्य पूरवेवत्‌ । 
तदन्ते तदधोऽधस्तात्‌ कोष्ठे संख्यागुणानन्यसेत्‌ ।।७३॥। 
अष्टाविशतिक्ोष्ठेष लिखेत्तेषु क्रमादिति । 
स मेरुः खण्डसंजञः स्यात्‌ स मेर्छलख्यतेऽधुना ।७४॥ 








-तद्यथा-- [अथ खण्डमरुः | 
$ | स | रि | ग [म {कष | | 
|| ^ । ७41. | ० 
| | २। ६ | २४ | १२० | ७२०) 
` [ष्या स्ना छ -1 | ४८ | २४० | १४४० | 
] ] 


| ४३२० | 
।।इति स्वरप्रस्तारखण्डमेरुः), 


ॐ आदश पुस्तके यद्यपीदं चक्रमग्रेकितं वत्तंते तथापि प्रसंगतोऽ्त्रैव 











संयोजितम्‌ एवमस्ति मूलस्थं चक्ररूपम्‌ । 
|१|०|०.| ०| ० ०। ० 
छ 9.81 ए 
`] || १२ [२८] १४ | १४४ 
| ११ | १२ | ३६४ | 
| ९६ | ४२० | 
| ९६ | 
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क्रमं विलिख्य चान्त्यो यो लोष्टो यावतिथे गृहे । 
निवसत्यथ मूलान्त्याप्पर्वं तावतिथं; स्वरः ॥८२॥ 
नष्टस्यान्त्यो भवेदेवमवशिष्टस्वराः क्रमात्‌ । 

स्वरानेवं समुद्धृत्य तत्र पुवस्वरक्रमात्‌ ।\८३॥। 


न्यसेन्नऽ टस्य तानस्य दकषयते रूपमद्भुतम्‌ । 
॥ इति नष्टम्‌! 


[अथ काकल्यन्तरलक्षणम्‌ | 
यदा निषादष्षड्जस्य श्नुतिद्रन्दं समाश्रयेत्‌ ।।८४॥ 
स काकली स्थाद्‌ गान्धारो मध्यमस्य श्रुतिद्वयम्‌ । 
स्वीकरोति यदा तन्नामान्तरस्वर उच्यते ।८५।। 
।+इति काकल्यन्तरलक्षणम्‌॥ 


[अथ साधारणम्‌ | 
साधारणं द्विधा तत्र स्वराद्यं जातिपुवकम्‌ । 
स्वरसाधारणं तत्र चतुविधमितीरितम्‌ ॥८६। 
काकल्यन्तरषड्जाहइच मध्यमहच क्रमादमी । 
साधारणविजेष्यत्वेनोच्यन्ते भरतादिभिः ।८७।। 
तत्र साधारणं नाम काकली स्यान्िषंडजयोः । 
साधारणत्वं तस्यातो विदुः साधारणं बुधाः ॥८८॥ 
अन्तरस्याऽपि गमयोस्तथा साधारणं भवेत्‌ । 
काकल्यन्तरयोस्तत्र लक्षणं ब्रमहेऽधना ॥८९॥। 
प्रथमं षड्जमुच्चायं काकलीधे बतं ततः । 
क्रमादुच्चारयेदेवं मध्यमं च ततः परम्‌ ॥९०॥ 





१. ष्ठो ४. णलः 
२. ०० ५. °वण्णयोः 
३. तथा नष्ट ६. श्दे° 


१९ 
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[अथालङ्कारभ्रकरणम्‌ | 
अलंकरोति यो रागं मृच्छना-जाति-वणंगैः । 
स्वरेशशुद्धेशच विकृतैः षाडवौडंवभषितेः ॥१००॥ 
नानाचित्रकलायोगे ` सोऽलंकारोऽभिधीयते । 
यथा लोके मनुष्याणां फिरीटकटकादयः ॥१०१॥ 
तथेव स्वेरागाणामलङ्कारो ऽभिभूषणम्‌ । 
तस्मादस्मिन्नलङ्कारलक्षणं व्याहरामहे ॥१०२। 
अलंकारस्वरूपं स्याद्‌ विशिष्टं वणेगुम्फनम्‌ । 
तस्य भेदास्तु बहवस्तेषु स्थायिगता दश्च ॥१०२३॥ 
सलक्ष्यं ्र महे, तावत्तस्य संज्ञाविधं तरच । 
मृदुप्रसन्नमन्द्रोदच पर्यायो इति कोतिताः \\१०४॥ 
दीप्तस्तारस्य पर्यायो मन्द्रो मण्डलमस्तकः । 
तारस्वररस्तुं दिव्योध्वरेाराजितमस्तकः ॥ १०५॥ 
प्लुतस्त्रिस्स्वरसंज्ञातो क्िपिरेषा निरूपिता । 
अस्मिन्‌ प्रकरणे मन्दरो" मृच्छंनाप्रथमस्वरः ॥१०६॥ 
लिखेत्‌ प्रतिकलायां तु मूलस्वरवियोगतः । 
प्रसन्नं दिः प्रसन्नं न्तः प्रसन्नाद्यं न्तभूषितः । १०७ 


१. क्षा° ८. स्य 

२. ०७ ९. °त्रिस्वरसंज्ञावलि्येषां 
३. सोरं° १०. ण्द्रा 

४, ०रोभि° ११. नधीः 

५. ष्द्रर १२. भनांकः 


१३. ०दंक० 


9. ¶्द्र 


स्वराध्यायः २९३ ` 


ऋषभादिस्वराः सवं दीप्ताः स्युः स्थायिनं विना 
'संरिसं।संगंमंसं। सं [प॑] धनिंसं। 
इति क्प्रस्तारः-[8 | 
मं्रतारविपर्यासात्‌ तं प्रसादं विदुर्बुधाः ॥११४॥ 
स' रि सं [संगमसं । संपधनिसं] 
[इति प्रसादः-७| 
।॥ इति स्थायिगतालंकारां : ॥ 
अथारोहिगतेष्वाद्यो विस्तीर्णः स्यात्ततः परम्‌ । 
निष्कर्षो गात्रवणे इच बिन्दुरभ्युच्चयस्ततः । ११५॥ 
हसितप्र्िताक्षिप्तसन्धिप्रं च्छादितास्तथा । 
उद्गीतोद्राहितौ' तद्वत्‌ निवर्णो वेणिरित्यमी ।११६॥ 
द्ादज्ञारोहिवणेस्थालंकाराः परिकोतिताः । 
यत्‌ षड्जादिनिषाडान्तं क्रमादारोहणं भवेत्‌ ।। ११.७॥ 
प्रतिस्वरेण दीर्घेण विस्तीणेः' कथ्यते बुधैः । 
सारी^गामापाधानी" 
इति विस्तीर्णः-[ १ 








$ 'सद्धीतरत्नाकरे' तु प्रस्तारलक्षणमेवं निरूपितम्‌--दोप्तान्तश्चेत्मति- 
करं प्रस्तारः सोऽभिधीयते | 
` सं रिसं संगमसं संपधनिर्स (१-१३) 


† सद्खीतरत्नाकरे--्रच्छादन' (१-१४) इति पाठो व्तंते। न 
१. सरिस । सगमस । सधनिस ७. र्णा 

२. मद्र° ८. यं 

३. सिरिसि । ९. ग्ण 

४. ०रः ॥ १०.नी 

५. णार ११. नि 


६. °तस्त 


स्व राध्यायः २९५ 
स्वरद्वयं समुच्चायं पु्वेमेकं परं तथा । 
क्रमादारोहयेत्तन्त्यां प्रखितं प्रेषितो मतः ।॥१२३॥ 

सरि।रिग। गम । मप । पध । धनि 
इति प्रेखितः [६] 
एकान्तरस्वरयुगं पूर्व वत्‌ पु वयोगतः । 
उच्चार्यते चेदारोहिवणे आक्षिप्त उच्यते ॥।२४॥ 
सगग । गपप । पनिनि 
"इत्याक्षिप्तः [७] 
त्रिभिः स्वरैः प्रबन्धत्वं परदेकस्वरयोगतः । 
क्रमादारोहणं यत्र तदा भरच्छादितो मतः ॥१२५॥ 
[सरिग । गमप । पधनि || 
[इति सन्धिप्रच्छादितः-८ | 
मूृच्छनायां कलायुभ्मं कुर्यास्तित्रिस्वरात्मकम्‌ । 
तस्य चाद्यरित्र वारं चेत्तदोद्गीतः भ्रकीतितः ॥१२६\ 
सससरिग । मममपध | 
इत्यु द्गीतः [९] 
उद्गीतकल्योरादिस्वरस्यं।स्रेडितं यदा ! 


स्वीकरोति द्वितीयो यस्तदोद्राहित उच्यते ।॥१२७॥ 
सरिरिरिग।मपपपषपवध। 


इत्यदराहितः [१०] 
१. द्रखिता ५. तयोराद्य° 
२. °तत्‌ ६. ०्था० 
३. ° प्रंखित, उ० ७. इत्युदूदाहितः 


४. इति प्रेखितः 


< £. 5 ~ थ ~ 


स्वराध्यायः २९७ 
ब्रथमस्वरमारभ्य तत्तृतीयद्वितीयकम्‌ । 


= = म्म्‌ 


क्रमादुच्चारयेत्तेन ककला तदनन्तरम्‌ ।। १३४।। 
पुर्वं पुर्वं विहायान्त्ययोगेनात्न पुनः पुनः । 
क्रियते विधिनानेन यो मन्द्रादिनिगद्यते ।\१३५॥ 
संगरि । रिमग । गपम । मधप । पनिध । 
इति मन्द्रादिः [१ 
कलायामिति मन्दरादे मन्द्रो मध्यगतो भवेत्‌ । 
स मनदरमध्य इत्युक्त-- 
गसरि । मंरिग । पगम । धंमप | निषध । 
इति मन्द्र मध्यः [२] 
--स्तत्र मन्द्रस्वरो यदि।१३६॥ 
भवेर््मन््रस्ततो ऽन्यौ तु तद्विपर्यासभाविनौ । 
भूत्वा तत्पर्वगौ स्यातामेवं प्रतिकलं यदो । १३७ 
भवेत्तदा स्यान्मन्दरान्तः ।\१२७२। 
रिगस । गमरि । मपग । पधमं । [धनिप| 


इति मन्द्रान्तः [२ 


. °्न कंकारत्त° ७. धनिस 
सगरि । रिगम । सपम ! धनिस। ८. गदन्यस्त० 
०मे° ९. ऽतोन्यत्तु 
न्दः मर १०. ण०्था 
न्तो त° ५ नि 
स 


स्वराघ्यायः २९९. 


गपसमध धमपग । मधपनि निपधप । 
इति स्खलित [७ 


[क्रमात्‌ स्वरत्रये यत्र | त्यकत्वा त्यक्तवा द्वितीयकम्‌ ।१ १४४ 
पुनस्तयक्तं समारभ्य चतुरावृत्तिश्ोभितः 
यंदा भवेत्तदा सोऽत्र परिवत्तं इति स्मृतः ।) १७५॥ 
सगम । रिमप । गपध । मधनि । 
इति परिवंत्तः [८| 
कलौ तु त्रिस्वरा तत्र पर्वं त्यक्त्वा तदुत्तरम्‌ । 
परिगृह्य पुनस्तद्वत्‌ कुर्यादाक्षिप्तकंः क्रमात्‌ ॥ १४६} 
सरिगं । रिगमं । गमप । मपधें । पधनि । 
इत्याक्षिप्तः [९ | 
त्रिस्वरायां [कलायां तु प्रथमः प्लृतसंजितः । 
“ततो द्वितीयो दतां धंकालस्पर्ौ ` भवेदथं ॥। १४७।। 
स्वरमुच्चारयेत्पुवं तदासौ बिन्दुरुच्यते । 
*"सससरिस । रिरिरिगरि । ग गगसग । 
मममपम 1 ` पपपधप \ धधधनिध । 
इति बिन्दुः [१० 
त्रिस्वरांगंकलामुक्त्वा पुनरुक्त्वा द्वितीयकम्‌ ।१४८।। 
ूरदैककवियोगेनोच्चारितोक्वाहितो ` भवेत्‌ । 
सरिगरि \ रिगमग । गमपम । ` सपधप । 
इत्यदाहितः [११ 





१. वृत्त ११. श्धः 
२, वृत्त १२. सासासारिसा 
ध न १३. गागागामग 
५. गा १४. मामामापमा 
६.मा १५. पापापपदपा 
७.घा १६. धाघाघानीधा 
८, इति द्धि १७. श्गि° 
९. न्थाथं० १८. °ता 
१०. शशः १९. पधनिध 





संगोतसूर्योदयः 
मृच्छनादिस्वरात्तुंस्वरः स्यात्‌ प्लृतसंज्ञितः ॥१४९॥ 
ततः क्रमात्पुवतुर्यो गायेत्तदरव्पुनः कलाः । 
पुवेकंकवियोगेन तदा सा ह्य मिरुच्यते ॥१५०॥ 
संमममसम । रिपपपरिप । गधधधगघ । 
मनिनिनिमनि । 
इत्यूमिः [१२ 

समस्वरश्चतुःस्वरः स्यदारोहावरोहुवान्‌ । 
दितीयाद्याः कलास्तत्र पूरवेकेकं पुनः पुनः ।॥१५१॥ 
तत्काः कलाञ्चलः स्थुः-- 
सरिगममगरिसं । रिगमपैपमगरि । गमपर्धधपमग । 
मेपधनिनिधपम । 

इति समः [१३] 
०५० ०० ००५ प्रेखिते तु स्वरद्रयम्‌ ॥ 
नीत्वावरोहयेत्‌ सेका कला स्थादिति षट्‌ कलाः ॥१५२॥ 
यथापूव पुवेप्वेस्वरं त्यक्त्वा ब्रजेत्‌ पुनः । 
ताः कलाश्चैव तान्ताः ? स्युः- 

सरिरिसे । रिगं गरि । गमे मग | मपंपम । 
पधं धप । धनि निध । 
इति प्रेखः [१४] 
--भवेन्निष्कूजितं स्ततः ।॥१५३॥। 


१. ० कुर्यान्‌ ९. मधनिपधनी । 

२. श्द्दुत° १०. सा 

३. समामामा समा । रिपापापारसिपा ११. गा 
दधादादागदा । मनीनीनीमनि। २. री 


४. स्यात्स्यादारोहु० १३. °मामपा 
५. माम १४. पापमा 
६. सा १५. घाधपा 
७. पा। १६. °नीनिधा 


€. ध 1। १७. तस्तः 


स्वराध्यायः ३०१ 


भ्रसादस्य कलामुक्ट्वा ततो मूलक्रमं प्रति । 
"ततीयं स्वरमुच्चायं ततो मन्द्रं व्रजेत्पुनः ॥१५४॥। 
एवं गीते सति तथा कलाः पच भवन्ति ताः । 
सरिसंगस । रिगरिमरि । गमर्गेपग । मपमेधम । 
पधपंनिष । 
इति निष्कूजितः [१५ 
श्येनो भवेत्स्वरदनदर-कलाभ्यस्त्रिकलात्मकः ।| १५५। 
आदौ सपंचमो नीत्वा पवेपुरवंवियोगतः । 
तथान्ये तु कले स्यातोमेवं संवादियु मकाः | १५६ 
कलाः स्युः [कीतिताः सद्भिः 
सप। रिध. गनि। 
इति उयेनः | १६|| 
-- "ततश्च क्रम उच्यते । 
पुनमेन््रं समारभ्य क्रमाद्‌ द्ित्रिचतुःस्वरा; ॥ १५७) 
गीयं न्ते चेत्तदास्ये कौ कला स्यात्तददुत्तरा । 
प्रथमे' केकहीनत्वाच्चतसरः स्युः कलाः क्रमात्‌ | १५८॥। 
सरि 'सरिग सरिगम । रिग रिगम रिगमप । 
गमे ` गमप गमपध । मपं' मपध मपधनि । 





इति क्रमः [१७] 
१. °मुका । १०. याः क्रमोच्यते 
२. त्रितयं ११. जयते 
३.१भ्सागसा १२. भ्येका 
४. प 
५ अ १३. °मेवयेक० 
६ न्पानिपा १४. रि । सरिगा। सरिगमा । 
७, ष्ट्रं कलास्यै त्रिक० रिगा । रिगमपा । 
८. येक कला १५. मा गमपा । गमपधा | 
९ 


. शतां एवं १६. शपा । मपधा । म 


३०२ 


संगोतसूर्योदयः 


मूलात्‌ स्वरद्रयं नीत्वा पञ्चमःधवरोहिजाः । 
ऋषभान्ताः प्रणीयन्ते यदास्य का कला तथा ।।१५९॥ 
तिलः कताः स्युः सं नाम्नोदूघद्‌टान्तः परिकीतितः । 
सरिपमर्गारि । रिगधपमग । भमनिधयम । 
इत्युद्घट्नन्तः [१८] | 
प्रथमं मन्द्रमुच्चायं परारोह्यवरोहिणौ ।।१६५॥। 
एवं द्विवारमुक्स्वाथ पुनमश्रशरतिस्तदा । 
भवेदेका कला तच्र प्रथमे फंकहीनतः ॥॥ १६१। 
रंजितोऽसौ ” भदेत्पंचकलात्वेन विराजितं; । 
सगरि सगरिस । रिमधरिमगरि ¦ गपमगपसगं ` । 
सधे पमधपं म । पे निधपनिधप । | 
इति रंजित: [१९ 
र 
सन्निवृत्तप्रवृत्ते तु गोत्यादौ मन्द्र पंचमो ।॥ १६२ 
ततो मध्यत्रयं चावरोहुणाय निगीयते | 
तदा कला भवेदेका तं थेवाद्याद्यहीनतः || १६३।। 


नीयते चेत्तदा तिलः कला एव भवन्ति ता; । 


आद्ुस्तकेऽव (समवृत्तप्रवृत्तकः) इत्यङ्कितोऽरित । 


ड 
१, ०म्धाद्य ९. ०मेर 
२. वृष° १०. °तोसो 
३. भ्येका ११. न्ते 
४. सन्नामोद्‌ १२. °रीसा० 
५. सरि सम गरि | रिगधमधगा | १३. गगा 
गमनि धपमा । १४. न्द 
९६ सत्वरारोहावरोहणा १५. ऽसभा 
७. एकद्ि° १६. सनिदपनिधपा 


८. न्ते १७. तदेवाद्यौद्य9 


® {2 9 १. 


द्रितोयो नत्ताध्यायः २०३ 


सपमगरि \ रिधपममं । गनिधपमं । 
इति सन्निवृत्तपरवत्तकः [२०] 
मन्द्रं द्वितीयं तु गीतादै तस्पुरस्सरौ ।\१६४॥ 
स्वरौ च विपरीतेन गीये ते चेत्तदा कखा । 
एवमेकेकहौनस्वाच्चतलर : स्युः कलाः क्रमात्‌ ॥१६५॥। 
अयं वेणुरसो नासालंकारः परिकीतित 
ससरिमग 1 रिरिग्यम ! गगसधघप ! ममपनिध । 
इति वेणुरसावलिः [२१ 
चतुःस्वरं तृतीयेन विना नीत्वा समूहयेत्‌ ।\ १६६॥। 
तंथान्त्यं स्वरमुत्सुज्य हि तीयार्दिद्यं क्रमात्‌ । 
तद का स्यात्कला तद्स्चतसरः स्थुः कलाः क्रमात्‌ ॥ १६५७ 
भवेदस्तावलंकारो ललितस्वरनामकः । 
सरिमरिसं । रगर्पगि । [गमधमग] मपनिषमं । 
इति लकिततस्वरः (२२ 
उच्चारये[न्मन्द्र | मेकं तदा सेका कला मता ॥१६८।। 
दितोयायाः कलास्तत्र स्वरेष्वेकेकम्‌ं त्थिताः । 
नीत्वा नीत्वा [पुनःषड्ज पर्यन्तम वरोहयेत्‌ ।।१६९।। 
कता : सप्त भवन्तीति हुंकारेऽस्मिन्‌ विदुबधा 
स सरिस ¦ स रिगरिस ¦ सरिगमगरिस 
सरिगमपमंगरिस । 
[सरिगसपधपमगरिस | सरिगमपधनिंधंपमणरिस । 
इति हृकारः [२३। 


ण्गा ९. न्ता 
भमा १५. ०स० 
°र्तिकः ११. भ्मा 
मन्त्रद्र १२. उत्थितः 
भ्यते १३. °्खा 
सा सरिमगा। रिरि गमपा। १४. गरिगरसा 
गसमधपमा । मसनिधा । १५. °्सा 
, न चान्त्यं १६. ०पदसमगरिसा 


¢ & 


, ०थेका १७. °्नि । धनम° 
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मूलस्वरं समुच्चयं ' तृतीयं विन्यसेत्‌ पुरः ॥ १७०।। 
| 

ततः भ्रसन्नमूलं स्यादियसेका कला मता । 

एवं पंचकलात्वेन `हादमानो निगदते ।| १७१॥ 

सगरिसं । रिमशरि । गपमय । मधपरमे | पनिघप ¦ 
इति 'हादमानः [२४] 

चतुःस्वरकलां कृत्वा चारोह चावरोहणे । 

स्वस्वद्वितीयं सन्त्यज्य गीतै चैककला मता ॥१७२॥ 


चतस्रः स्युः कलाः सर्वस्तिदा ्यादवलोकितः । 
संगममरिस । रिमपपगरि । गपधधमग । मधनिनिपम । 
इत्यवलोकिंतः [२५] | 
एते संचायंलंकाराः ककीतिताः पर्चविश्तिः ।\१७३॥ 
अवरोहर्णीप्येषां तु संचारित्वं सतां मतम्‌ । 
।इति संचार्यलंकाराः।। 
पुनश्च सप्तालकारा मतंगा्ेनिरूपिता; ।॥९७४॥। 





8 आदशपुस्तके 'पञ्चविशति कीर्तिताः" इति पाठो वतंते । शब्दशास्त्र 
छन्दः शास्त्रञ्च समीक्ष्य संशोधितोऽत्र कीर्तिताः पञ्चविंशतिरिति । 


१. विन्यसेत्‌ पुरतः स्थिरम्‌ ६. °वे त 
२. हयमानो ७.सगम। भरिस । रिमप पगरि। 
३. सा | सरि । गमापगा । गसम । मभग । मधनि । नि 





४. मा | सनिधगा | ८. ण्पितेस्युः संर 
५. हृ्यमानम्‌ | 
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तारमन्द्रप्रसन्नदच मन्द्र तारम्रंसन्नकः । | 
आवर्तकः सम्प्रदानो विधूतोऽध्यवलोंलकः ।। १,७५। 
उंल्लासितइचेति तेषां लक्षणं कथ्यते क्रमात्‌ । 
क्रमात्सप्त स्वरान्‌ तारषडजं मन्द्रं पुनः पुनः \। १७६॥ 
तारमन्रभ्रसन्नास्यालंकारः परिक्षीतितः । 
संरिगमपधनिस [सं | | 
इति तारमन्द्रप्रसन्नः [१] 
मेन्द्र प्रथममुच्चायं तारं ” तस्याष्टमं व्रजेत्‌ ।\ १७७। 
तथेवारोहयेन्मन्द्रपयन्तं तान्‌ क्रमात्‌ स्वरान्‌ । 
मद्द्रतारं प्रसन्नाख्योऽंकारोऽयं निरूपितः ॥१७८॥ 
षसंसंनिधपमगरिसंः, 
इति मन्द्रतारभ्रं सन्नः [२] 
मूखस्वरद्वयं द्विद्विवारमुक्त्वा ततः पुनः । 
मन्दरं द्वितीयं च प्रसन्नं ' प्रथमस्वरम्‌ ।॥१७९॥ 
गीयते चेत्कला संका मे ता तदरत्कल्माश्च षट्‌ । 
पूर्वेकंकविं योगेन भवेदावत्तंको मतः ॥१८०॥ 


०लमन्द्रःप्रर . - १०. णं 
. ण्लप्रसन्नतः ११. श्क० 
. °्ना विमतोप्य° १२. सांसा नि 
. उदासी नइचेति १३. सां 
°कषड्जमन्द्रं १४. ०० 
० मन्त्रप्र° । १५. जच 
ण्सा १६. कटा 
०८० १७. भ्नतियो० 
. मन्दरप्रसन्नमु° 


२० 
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[स |सरिरिससरिसं । = । 


गगममगगमगं । ममर्पेपमभपम । 


पपधधपपधप । घधनिनिधंधनिध । 


इत्यावत्तेकः [२ | 


आवत्तंककलायां तु विहायास्त्यं स्वरं यम्‌ । 
प्रोच्यते सा कला चेकाकारा षट्‌ सम्प्रदीनके || १८१।। 


संसरिरिसस । रिरिगगरिरि । गगममगग | 
ममपपमम । पपघधपप | ध । 


इति संप्रदानिकः [४] 


स्वरत्रयं च कृत्वाथ तत्र त्यक्त्वा द्वितीयकम्‌ । 
स्वरद्वयं द्विरुक्तं च तथा सेका कला भता ॥ १८२॥ 


एवमाद्या विरहात्‌ पंच स्थुं विधुते कला; । 


स[ग [सग । रिमरिम । गं पगय । मधमधेः । पनिपनिं । 


इति विधुतः [५] 


क्रमात्स्वरद्‌वयं वारद्वयमुच्चायं सात्परम्‌ । 
स्वरद्‌वयं व्युत्क्रमेण गीयते चेत्कला | । १८३॥ 


. °सां | 

०रि० 

°गरि । 

. °ससमभपमा। 

°दधसां | 

ग्दधनिधा । 

छक द्र9 

„ भ्धा० 

. संपरिरिरिससस । रिरि । गग- 


७ & @ ~= = & ~ ५ ७ 


रिरि। गग । ममससमम। 
पपधपप । दधनिनिदधा । 
१०. धानकः 
११. स्युः वि° 
१२. ण्गा 
१३. गसगसा | 
१४. न्धा 
१५. भनी 





9. ॐ ~ £ ८ इ ६५ 
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तथाविधाः कलाः पंच पूर्वेवत्‌ पूर्वहीनतः । 
उपलो लाह्वयो नामालंकारः परिकीर्तितः ॥१८४॥ 
सरिसरिगरिगरि । रिगरिगमगमग । गंमगमपर्म[ पम । 
मपमपधंपधप । पंधपधनिधनिध ॥ 
इत्युपलोलेः [६ 
मनद्रद्बयं समुच्चाथं तृतीयस्य द्वयं ततः । 
तथा तृतोययोमध्ये न्यसेन्मन्धं तदा कला ॥ 
एवं पचक्लारूपो ल्लासितः परिकीतितः ॥ १८५॥ 
ससगसगं' । रिरिमरिमे । गगपगपेः । 
ममधमधे । पप[नि|पे'नि । 
इत्युल्लासितः [७] 
इति सप्तालंकाराः 
१ इति स्वरगताध्याये ` वर्णटकारलक्षणं समाप्तम्‌ ॥\ 
श्रीः 
||अविघ्नमस्तु। 
[अथ वार्गेयकारलक्षणम्‌ | 
अथ गीतादिथो'गत्वात्प्रकोणं [क | समुद्‌ भवम्‌ । 
लक्षणं चात्र वक्ष्यामि प्रयोगललितं परम्‌ ।१८६॥। 





ज्डो० ९. °्पोला० 
ण्यं ॥ १०. ०गा 
सम ११. भ्मा 
म्स ५ १२. शपा 
, घ्‌ । पघम । १३. श्धा 
. सधपसनिधनिध १४. श्यनि 
न्डो° १५. भयव ° 
तथा १६. न्यागत्वा"" 
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गीते पदादिरचना[रूपं वागिति] वक्ष्यते । 
स्वरादिबन्धसम्भूततानं गेयमितीरितम्‌ ॥ १८७॥ 
वाचं गेयं यः करोति स स्याद्‌ वाग्गेयकारकः । 
स्थितेऽस्मिन्‌, वौड्मातुरिति गेयो धातुरितीयंते | १८८।। 
स तरेधा लक्षयते तज्ज रुत्तमादिगुणेः पृथक्‌ । 
सत्करुलीनो गुणमणिः सुमुखो धमेमागेगः ॥१८९॥ 
ओदार्-स्थेयं-गाम्भयं भूमिभ वनवन्दितः । 
शाब्दानुशासनविज्ञेः पर्याय-पदचारधीः ।\९०॥ 
उंपमादिष्वलंकारनिपुणो रस्भाववित्‌ । 
-छन्दोभेदपरिज्ञानी कुशलो देकावृत्तिषु ।१९१॥ 
समस्तभाषोविज्ञश्च तालल्ञास्त्रविचक्षणः । 
तु्यन्नितययोगज्ञदचतुरोऽनेककाकुषु ।१९२॥ 
“उच्छिष्टोक्तो च विद्वेषो भोतः स्थाद्‌ प्राम्यमातुषु । 
भरोढः प्रबन्धनिर्मणि कलान्तरविचक्षणः ।| १९२।। 
नवध तु विनिर्माता रभ्य] गेये [मंनोहरः । 
त्रिस्थानगमकाभिज्ञो नानाङे प्तिषु भेदवित्‌ ।\१९४॥ 
एवमुक्तगुणं : शरेष्ठो भवेद्‌ वागगेयकारकः । 
धातुप्रोढो मातुं हीनः स मध्यम इतीरितः ।१९५॥ 


१. न्दाङ्धेय° ८. उदिदिष्टोक्तामविद्वेषी 
२. वाग्धातुरिति ९. तुषु 

३. ण्या १०. श्ातु 

४. शनैः उत्तमापिगुणेः १९१. °लिपिषु 

५. धिपयपि १२, °णध्चे° 

६. असमादि° १३. °तु° 


७, ०वादेकरच 
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"योऽथ प्रबन्धरहितो [धा ]तुमातुं विचक्षणः । 
स च मध्यम एव स्यात्‌ सुमातुरधावुहीनकः ।१९६।। 
अधर्मः स्यात्‌, कवीनां तु त्रेविध्यं ब्र. महेऽधुना । 
आदौ वस्तुकविवणं कविः स्यात्‌ कह्िकारकः । १९५७१ 
श्रेष्ठो वस्तुकविर्वरणं कविमध्यम उच्यते । 
कुटिका [रोऽधमश्चान्य घों त्वधिष्ठितगीतकः ।\१९.८। 

। इति वाग्गेयकारलक्षणं समाप्तम्‌।। 
मार्गे देयां च यः प्रौढः स गान्धे वं इतीरितः । 

॥इति गान्धवेलक्षम्‌।। 
वेत्ति यः केवलं मागं स्वरादिः सोऽभिधोयते ।१९९॥ 
॥)इति स्वरादिः 


[अथ गायकलक्षणम्‌ | 


सुस्वरस्सुमुखस्सौम्यशारीरश्ुतितन्त्रगः । 
ग्रहमोक्षादिभेदज्ञः स्वरद्वय [? [विक्षेषवित्‌ ।॥२००॥। 


रागरागांगादिचतु्िधज्ञस्तालनिङ्चयः । 
गमकेषु निरायासो नानालेप्तिविक्ञेषवित्‌ ।।२५०१।। 


१. यथा ८, ण्ण्यंः कः 

२. °तुर ९. कुटिका" 

३. °तुमा० १०. “““"समातुर्यतंगो 
४. °मस्तत्कुलीनां ११. °गेर 

५. त्रिविधं १२. शिः 

६. °्यः १३. न्धार 


७. कुटि १४. ऽकिपिवि° 


२३१० संगोतसूर्मोदय 
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""'स्याधमो । ११. यन्‌ य° 


प्रबन्धेगानललितः सावधानो जितश्रमः | 
अज्ञेषस्थायेः सुघटः सर्वकाकुविभेददित्‌ ।।२०२। 


क्रियासु चतुरङ्छायालंगभेदविचक्षणः । 
अविघ्नवेगवान्‌ ररहुःकद्‌ भवेद्‌ गायकोत्तमः ।\२०३॥ 


एवमुक्तगुणेष्वत्र हीनः कतिथैयंदि । 
निर्दोषङ्चेति [मध्यम] स्त्वधमो दोषसंयुतः ॥२०४॥ 


गायकः पंचधा तत्र शिक्षाकारोऽनुकारकः । 
भावको रसिकः सवैरंजकदचेति कथ्यते ॥२०५। 


पुवेलक्षणदक्षो यदिशक्षाकारःस उच्यते । 
परोक्तगी तं तदनु ववित यंँस्सोऽनुकारकः ॥।२०६॥ 


ज्ञात्वा -श्नोतुरभिग्रायं यो गायेत्स तु भावकः । 
पुनस्त्रिधा गायकः स्थाद्‌ योगायोगविजेषतः ।२०७॥ 


यो गायेदेक एवाथे कलो गायनहेतुकः । 
आत्मदि्वितीयो यमलो वु न्दयुक्तः स वुन्दकः ॥२०८।४ 


गायं नयश्च वयोरूपश्ालिन्यो "्गातृवन्मताः । 
॥ इति गायकलक्षणम्‌ ॥ 


श्धा ७. यस्योनु° 
न्यिर ८. गातु° 

°लिङ्घमे° ९. न्थ एकतो गा° 
न्टु° १५. बु° 


तारं त° १२. गात्रव० 





स्वराध्यायः ३११ 
[अथ गानदोषाः | 
शंकितः कम्पितो भीतः सुत्कारो करभोन्नतः ॥२०९॥ 
सन्दष्टोः विकलः काकी करालो `हीनतालकः ॥ 
प्रसारी तुम्बकी वक्र `क्ोम्बको विनिमीलकः ।॥|२१०।। 
अव्यक्तो विरसो द्घुष्टो स्थानश्नष्टोऽथ ` मिश्रकः । 
-उइूटोऽनवधानश्च ततोऽन्यः सानुनासिकः ॥२११॥ 
अग्यवस्थितकदचापस्वरइच भरतादिभिः । 
पचविशतिरित्युक्ता दोषा गायकंसम्भवाः ।।२१२।। 
यो गाता सत्वरं गायेत्सं शंकित इतीरितः । 
श्षरीरकम्पनाद्‌” गाता यदि गायेत्स कम्पितः ॥२१३॥ 
गेयं गायति भीत्या यः स भीत इति भाषितः | 
सुत्कारसहितो गाता सुत्कारीति निगद्यते ।२१४१। 
कृतोध्वकन्धरो यस्तु करभः प्रोच्यते बुधः । 
संयुक्ताधो$्वदेशनः सम्दष्टः परिकीतितः ।।२१५॥। 
""श्रुतिक्रममतिक्रम्य स्वरान्‌ न्य्‌ नाधिकत्वतः । 
यो गायति स दोषजञे {विकलः परिकीतितः ।२१६॥। 
सरेफध्वनिना करको [कराल] विं व॒तोन्मुखः । 





& "सान्ता अदन्ता अपि भवन्ति" इति नियमेनात्र सन्धिः प्रतीयते 


१. सूचाकक ० ९. ०सशं० 

२. शट: कपिलः १०. ०्त्‌ गा० 

३. केठिता० ११. °रसनः 

४. ण्दी १२. क्रममेलनमाक्रम्य 
५. ज्लाम्बण १३. शज्ञैः कपिखः 

६. °सोदुष्टस्था० १४. स्तोक" 

७, विश्चकः १५. `“ प्रमृखोन्मु° 


८. उद्गण्डो नवध रश्च 


३१२ 


संगोतसूर्योदयः 
कराली गदितः सद््भिंधितालस्तालविच्यतः ॥ २१७॥ 


प्रसारी तु स विज्ञेयः स्वांगगोतप्रसारणात्‌ । 

अथ तुम्बकवत्फुल्लगल्लो भवति तुम्बकी ॥२१८॥ 

यो गाता वक्रितग्रीवः स वक्री विनिगद्यते । 
समुत्सन्न[श्िराला|स्यो क्लोम्बकः परिकीततितः ।।२१९॥ 
निमीलकस्स विज्ञेयो `नेत्रपक्ष्मे निमीलनात्‌ । 

यो गद्गदध्वनिक्षामाक्ष रो व्यक्तसस उच्यते ॥२२०॥ 


विरसो रक्तिरहित उद्धुष्टस्संयादरंजक्ः । 
उच्चस्थाने [न] गेयं वौ [गायेत्‌ [स्थानान्तरे यदि।। २२१॥ 


सं स्थानशनष्ट इत्युक्तो दोषज्ञः पवसुरिभिः 
शुद्धसाल्गरागं च मिश्रयन्‌ भिश्कः स्मतः 


।॥ २२२॥ 


तत्र संकीर्ण-रागं च मिश्चयन्‌ बहुमिश्चकः 
उद्‌भटश्छागवत्कस्पस्वरवानधमाधमः । २२३ 


^ त्यक्त्वा स्थायादिकं योऽत्र स्वलितोऽनवधानक; । 





१. °ऽलगवित° १०. भ्न" 

२. ऽभि: विर ११. व 

३. °रितस्स ` १२. स्वस्था० 

४. आह्‌ कुञच्चिकवत्तल्ल० ` १३. शुद्धासु साङ्ख रागञ्च 
५. °म्बिकी ` १४. तदा 

६. स्योयाम्बकः १५. उद्दण्डस्थानगस्भीर 


७. पूनः पदूमविताडनात्‌ 


८. सोर।क्तरहितोद्‌ 
९. °स्तारेत्सरञ्जकः 


१६. ज्ञात्वा रागादिकं 
१७. न्तः 


स्वराध्यायः ३१३ 


, नैसास्वरयुतो गाता कथ्यते सानुनासिकः ।।२२४।) 
यस्त्वव्यंवस्थितस्थानस्सोऽव्यवस्थित उच्यते । 
गीतौ वर्ज्यस्वरं गाता "ह॒ च्यते ऽपस्वरो बुधैः ॥२२५॥ 
।इति गानदोषाः।। 


[अथ ज्ञारीरभेदाः| 
शरीरजो भवेच्छब्दः शारीरं इति कथ्यते । 
स चतुर्धा बुधैः प्रोक्तः खाहंलो नारर्॑स्तथा ॥॥२२६॥ 
*बोम्बको मिश्चक्चेति तेषां लक्ष्माणि वच्महे । 
नदो य: कफसम्भूतः स्निग्धो सोह धु्पुरितः ॥२२७॥ 
भ्रारम्भात्‌ फलपर्यन्तं सोकुमाये-समन्वितः । 
स एव खौं हुलो% नाम प्रोढेह चेन्मन्द्रमध्ययो; ।\२२८॥। 
आईडिटंल इति तद्विद्धि; प्रोच्यते खा हुलध्वनिः \ 
नारा: पित्तसम्भूतः स्थानत्रयघनस्वरः ।।२२९॥ 
गम्भीरः स्पन्दरहितः भोतृचित्तसुखावहः । 
वातजो ` “बोभ्बको नादस्त्व्तानस्सारसंयु तः ॥२३०॥। 
*स्थोतयकाकंर्यपारुष्यकल्पितोच्चतरस्वरः । 


8 अस्मिनपृस्तके क्वचित्‌ '“खाहुलः” क्वचित्‌ काहुलरचेति पाठो स्तः । 
१. गाढठस्व° १०. बदिरं कण्ठसम्भूत० 

२. °दयव° । ११. मघुरपू° 

३. श्त्वा १२. कामिलो 

४. उच्य० १३. °दमन्द्रस्यमध्य ° 

५. सोस्वरो भ्वेत्‌ १४. °नेल 

६. ०रमिति १५. कार० 

७. दितो १६. ण्टपि° ` 

८. ०द० । १७. चाम्बर 

९. १८. स्थानककंशपा° 


३१४ 


संगोतसूर्योदयः 


एतत्त्रययुतो[यः सं |निपातो मिश्चकः | ॥२३१॥ 
नन्वत्र मिश्चशब्देन मिश्रत्वं युक्तमेव ४. । 
नास्त्यत्र रक्तभिश्नत्वं रूक्षबोम्बस्य योगत: ॥।२३२। 
नवं बोम्बः किम्चिदत्र | । 
रजक्त्वं प्रयातीति प्रोक्तं पुवेमनीषिभिः ।॥२३३॥ 
मिश्नस्य भेदा उच्यन्ते यथा नौराटलाहुल ॥ 
तथा नारार्बोम्बहच तदरत्ाहुंलबोम्बक्तः ॥२३४।। 
उक्ता स्त्रयोऽथ भेदास्स्यु 'इचतुथः भोच्यतेऽधुना । 
रूक्षनिःसारतो नस्य कामचारित्रयस्य तु ॥२३५॥। 
मिश्रो वरतमः प्रोक्तः सृकृतेर्ना व 
` नारदध्वनिना चात्र युक्तः खाहुल उत्तमः ॥२३६॥ 
स ए वाथ बोम्बयुक्तो* मध्यमः परिकीर्तितः । 
नाराटबो ` म्बयोगेनोा धमशच ककंशध्वनिः ॥२२३७॥ 
रथवाजिनां ध्वनयः शरूयन्ते बहुधा ध । 
न ते ज्ञारीर-भेदाः स्युस्तस्मात्थव्ता मयाधना ॥२ ३८।४ 
| एवनुक्तं शा :: । 


१. न्दाधी १२. शश्रं वरमिति प्रौर 

२. ०व्रत्वं १४. न्ते ना० 

३. शत्वे करूरमेम्ब° १५. नारबेजोम्बके यत्र॒ युक्तद्‌- 
४. नव्यं ब्रूमो कुञ्चिकस्य रमयन 

५. रूकष्येक° १६. वारोथ जोम्ब० 

६. भूताथो १७. ०क्तः म° 

७. व। रारिकाभिजा १८. श्जो म्ब 

<येचाच १९. भ्न ५ च करध्वनिः 
९. °मिलबोञ्जका २०. रथजिन 
१०. °क्तस्तन्त्रीति भे २१. ते 
११. ०्युः च° २२. तथा ॥ मेदाः 
१२. ०सोन° २३. चारिल° 





स्वराध्यायः ३१५ 


अन्नेकवाक्यरूपेणा, व्यक्तं लक्षयति । 
चतुिधो भवेच छब्दः! सहलो नारटो बोम्बको मिश्रक इति । 


[अथ खाहुलः| 
तत्र खंहुलस्तु कफजः स्निग्धः सोकुमार्ययुक्‌ । स एव 
मन्दर मध्यमयोः प्रौढश्चेदाडित्लक इत्युच्यते । 
इति खै हुलः [१ 
॥ अथ नारदे : 
त्रिस्थानघनगम्भीरे लीनः पि त्तोद्भवो [नारटः| 
इति नारटः* [२] 
[अथ] बोम्बकः 
अरन्तनिस्सारतायुक्तः परुष उच्चैस्तरः स्थूलो 
वातजो“ [ बोभ्बकः [३] 


[अथ मिश्चकः| 
अथेतेषां थाणां मिश्नणों न्मिश्च [क [इत्यु क्तः । 
क पूवं यदव्यक्तं तल्लक्षयतीत्यथः । “व्यक्तं लक्षयति" इति वा पाले 
भवितुमहंति । 


१. ० त्‌ सद्यः १०. भावुलः 

२. रेखां मिकनार० । ११. शटो ध्वनिः। 

३. ट: । इति जोम्बकः । १२. °र“रिनि° 

४. भामिल० १३. ०पीतो° 

५. खपजः १४. ट: जोम्बकः } 

६. ण्यः । सौर १५. पूर 

७. भमौ १६. °च्चैः स्तवस्थूलः । 
८. काधश्चे° १७. °्जः । 

९. ०तू|आदेल्लक १८. णां मिर 


३१६ 


संगीतसूर्योदयः 


स तु [सान्‌ ]निपातिकः । 

इति मिश्चकः [४] 
ननु रूक्षगुणो बोम्बः, स्निग्धतायुतः [खाहुलः] 
कथं तयोमिश्चरणं स्थाद्‌ विरुदढगुणयोगिनोः । 
अत्रोच्यते, विरोधिनः पीरुष्यस्य परित्यागात्‌ । 
अविरुढस्य खोहुलस्य वा अविरुढस्य नाराटस्य वा | 
माधुथेस्थोल्यगुणमिश्चणोन्‌ मिश्च इति मतम्‌ । 


एतेन एवमुक्तेन घर्नत्वनिःसारत्वगु णयुक्तयो [रनारारटबोम्बयो ] 


विरुद्धगुणताक्षेपसमाधाने निवेदिते भवतः । 


अथ चतुथं [स्त्रयाणां मिश्चणान्‌ | मिश्रस्य चत्वारो भेदा भवन्ति। 





1) 1 


तत्कथम्‌ ? 

नौ राटखाहुलमौ युक्तावेको भेदः । नाराटबोम्बकौ युक्तौ 
द्वितीयो भेदः । बोम्बकं खाहुलौ [युक्तो] तृतीयो भेदः । 
अतो" निस्सारता' -रूक्षताभ्यां हीनस्सन्‌ गुणत्रथमिश्न- 
णान्मिश्नकोधष्वनिः " कराणां शंकर इवे उत्तमोत्तमदचतुरथः । 
यदि नाराटः खाहुलेन मिश्नशऽ्चेत्‌ स उत्तमः” । 

यदि लाह लो बोम्ब`कयुत्चेत्‌ त मध्यमः । 


& निस्सारतारूक्षताभ्यां होनस्त्रितयमिश्रणात्‌ । 
उत्तमोत्तम इत्युक्तः सुराणामिव शङ्करः ॥ 
इति स ङ्गीतरत्नाकरस्य (३।४७) एवानुकृतिः। 


१. °त इति मिश्रः ११. °काकुलौ 
२. सूक्ष्मतरो बोम्बः। १२. णतः 
३ पुरर १३. °ता ₹ू° 
४. पौरुषस्य १४. °निः। 
१ बाहु° मि १५. ऽति 

$ ०त्‌ नामश्न १. नकुलेन 
७. °केन एव मुव्तेन न । 
८. ०ने हरगुणयुक्तयोः „‰ ९५" °मः पञंज्मः 
९. र्थो. कयस्य मिश्रस्य १८. ण्कुलो 
°. नाटक्राकुखायुक्ता एको | १९. °ण्डक० 


स्वराध्यायः ३९७ 
यदा बोभ्बो नाराटेन मिश्वश्चेत्तदा शब्दानामधम इति 
छौगदेवेनोक्तः । 
यदि निस्वारतारूक्षतभ्यां युक्तस्तदा स ध्वनिः 
सर्वेषामपि ध्वनीनामधम इत्युच्यते । | 
भवन्ति बहवो भेदा नानातद्गुणमिश्रणात्‌ 
तेषां दिकप्रदह नार्थं केचिद्‌ भेदा उच्यन्ते \ 
यथा- 
कदचन मधुरस्निग्धो घनः [१ 
अन्यः स्निग्धकोमलो घनः [२] 
परस्तु मू दत्रिस्थानकः [३| 
मृदुत्निस्थानगम्भीरोऽपरः [४] 
परै; स्निश्धो मृदुघनः [५ 
अन्यस्तु मधुरो मृदृत्निस्थानको घनः [६। 
अन्यस्तु मधुरः स्िनिश्चो घेन: [७। 
परो मधुरः स्नि्धो” गम्भीरघनत्रिस्थानकः [८ 
परः स्निग्धः कोमलो गस्भीरघनन्निस्थानकः [९ 
अपरः स्निग्धमधुरकोमलं सान्द्रत्रिस्थानश्लोभितः [१० | 


१. ०बः ७, ५२० 

२. शाजुदेवोनोक्तः ८. श्रा 

३. कजन्‌९ ९. नकः 

£. ०५ध्‌ः १०. श्धः 

५. अन्यस्तिरधकोधरो घनः ११. °लस्षान्द्रः 


६. ण्दुत्रिर 


२३१८ 


+ 0 


संगोतसूर्योदयः 


इति द॑ज्ञ भेदाः खाहुलानाराटयोः संमिश्चणे । 


ततः खाहुलबोम्बयो [भेदा उच्यन्ते] 

स्निग्धकोमलनिस्सार एकः [१ 

अन्यो मधुरो मृदुरुक्षदच [२ 

अन्यस्तु मृदुस्निग्धं [निः] सारोच्चतरः [३] 

उपपन्नेकोमलस्निधनिस्सारस्थूलः [४ 

अन्यंः स्निग्धकोमछनिस्सारोच्चतरस्थूलः [५] 

परो मधुरकोमर्टरुक्षनिस्सारपीनरच [६] 
[इति खाहुलबोम्बयोः षड्‌ भेदाः| 

अथ नाराट-बोम्बभेदा उच्यन्ते । 

घनत्रिस्थानरूक्षक एकः [१ 

अन्यो घनगम्भोररूक्षः [२] 

अन्यो घनलोनंको निस्साररूक्षः [३] 

अन्यो लीनंर्घनोच्चतरप "वरः [४] 

पर॑स्तिस्थान [घन] गम्भीरलीनरूक्षः [५] 

परंस्तरिस्थानलीननिस्सारपीवरोच्चतरो * 

रक्षस्थलः । [६] 

एते च षट्‌ । 


१ क 
अथे तेषां [सान्‌ ]निपातिका; कथम्‌ ? 


. चिदाद्योदिताः ।। भावृक्तो मिश्र ९. ग्टीन° 


नाराटः १०. रिघनो० 
. °तो बाबुलबो° ११. °विकरः। 
. दुः । रूक्षरचान्य° १२. °रप्रस्था 
, ग्धः सारोच्चपरः १२३. ०रत्रि° 
भ्नको० १४. ऽरः। 
ग्यस्ति° १५. °य एतेषां 
णलः | निर १६. °का कथं । 


, °्लः । रूक्ष° 


भेदानां, नान्तोऽस्ति गुणसंकरात्‌ । तें 
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स्नि्धेस्त्रिस्थाननिस्सारोःऽन्यः [१] 

मृदुमेधुरो घनगम्भीरोच्चतरो रूक्षः परः [२] 
स्निग्धकोमलो घनकठिनः पीवरोच्चतरो ऽन्यः [३] 
परेः स्निग्धकोमलन्निस्थानलीनपीवरनिस्सार- 


पीवरोच्चतरः [४] 
परो मधुरो लोनस्तिस्थानो रूक्षः पीवरो निस्ता- 
रोच्चतरः [५ 
अन्यस्तु मधुरस्निग्धकोमर्स्तिस्थान[ घन | 
गम्भीरलीनोच्चतरः 8] 
परो गम्भीरः पीवरो मधुरो मृदुगस्भीरनिनदं त्रिस्थान 
रक्षको ` निस्तारोच्चतरः [७] 
अन्यस्तु कोमलो मधुरः पीवरो [ली |नन्निस्थान- 
रूक्षोर्ततरपीवरतायुतः [८] 


[एवं त्रयाणां सांकर्यादष्टौ भेदाः| 
[एते भेदा |स शग्निदशंकको तिताः । ““अन्येषां सुष्ष्म- 
ते ग्रन्थ-विस्तरत्रासाद- . 


स्माभिनं समीरिताः ।\"--इति संगीतरत्नाकरेऽ'प्युक्त्वाद्‌ 
अस्माभिरपि तावदेव शब्दो लक्षितः । अत्र शब्द इत्युक्ते 
ध्वनिरिति मन्तव्यं ˆ नतु पाटाक्षरशब्दः । 


|| इति शब्दभवलक्षणम्‌ | 


१. श्वःत्रिर १०.दत्रि 

२. °रोन्यः ११. °कः 

२३. ०: घण १२ श्रो पी 

४. °रोन्यः १३. °रीन 

५. °रस्नि° १४. न रू- 

६.निःत्रि १५. अष्टविश्° 

७. परः १६. रेप्यु 

<. ण्लःत्रि° १७. त्‌ 

९. °रो परो मधुरो १८. व्यम्‌ । नत पाला° 


३२० 


४५ 
† 


१, 
न 
३. 
४, 
५. 
६. 
७, 
८. 


संगोतसूर्योदयः 
` ॥ अथ शब्दगुणाः ॥ 
मृष्टो मधुरचेहाल[त्रिस्थानकशुखावहाः | 
प्रचुरः कोमलो गादः श्रावकः कंरुणो घनः ।२३९॥ 
स्निग्धः लक्षणो [रक्ति | युक्तश्छविमानिति सूरिभिः । 
गुणेरेभिः पंचदशधेव शब्दो निगद्यते |२४०॥ 
॥ इत्युद्देशः \। 
।॥ अथ लक्षणम्‌ ॥ 
श्रोत्र निर्वापको “मृष्टस्तरस्थानेष्वप्यंनकवरः । 
मधुरः कोतितस्तारः ° प्रौढो मधुररंजकः ।२४१॥ 
नातिस्थूलो नातिकृशः स्मिग्धशचे"'हालक्रो मतः । 
आकण्ठं -उनं स स्यततपुंसां स्त्रीणां च सर्वदा |२४२।१ 
त्रिषु स्थानेष्वेकरूपरछ' विरक्त्यादिभिगु णैः । 
त्िस्थानो “ मनसो यस्तु सुखदः स सुखावहः“ ।। २४३! 
†धीशङ्करग्रियेणोक्तः प्रचुरः ` स्थलतायूतः । 


सङ्गीतरत्नाकरतः (३।६८) सङ्कलितोऽयं कोष्ठान्तगंतो भागः 
स ङ्गीतरत्नाकरे शा ङ्गँदेवेन शङ्करग्रिय'--शब्द आत्मनः कृते प्रयतः । 
सङ्गीतसूर्योदयकारेणापि शङ्करभ्रियेणोक्त इत्यादि विरिख्य अक्षरशो- 


तत्र सङद्धीतरत्नाकरोऽनुकृतः । 

न्लाह्‌ ९. ०्पि स्वरः 
न्धः १०. रें 
कवुंरो १९१. °चेलाहरो 
युक्तः त विमानित १२. °कुञ्चनं 
ग० १३. श्च वि 
०°त इत्यु १४. ऽनः | 
°णनिर्वाहुको १५. ०ह्‌ इष्यते 


मृदुषु त्रि° १६. रस्थ्‌° 


स्वराध्यायः ३२१ 


कोमलोऽन्वर्थनामेव कोकिलध्वनिवन्मतः ।|२४४।। 
[गाढस्तु प्रबलो ] इ रश्रवणेच्छवको मतः| 
करुणरश्नोतं चित्तस्य करुणारसदीपकः ।।२४५॥।। 
दूरश्रवणथोग्यस्तु घनो ऽन्तस्सारतायुतः \ 
अरूक्षो द्रसंग्राह्यो बुधेस्स्िग्धो ध्वनिस्स्मृतः | २४६॥ 
इलक्ष्णस्तु तेलधारावदंच्छिद्रो धौरसंमतः । 
अनुरक्तेस्तु जनको रक्तियुक्तो निगद्यते ।२४५७\। 
क्गातुविमलकंठत्वाद्यः प्राजञेरुपलक्षयते । 
उज्ज्वलोऽयमितिप्रोक्तशछविमानिति स ध्वनिः ।२४८॥ 
।। इति शब्दगुणाः ॥ 
1 इति ज्ञारीरलक्षणम्‌ ।\ 
[अथ गमकभेदाः| 

गमकं: स्वरकम्पः स्यात्‌ शोतृकणेरसायनम्‌ । 
तद्भेदान्‌ वच्मि तिरिपः स्फुरितः कभ्पितस्तथा ।\२४९। 
“लीन आन्दोलितवकित्निभिन्नकुरुलाहताः । 
उल्लासितः "प्लावितश्ष्च हुंफि तो मुद्रितस्तथा ॥।२५०।। 
नामि'तो मिधितः ` -पंचदज्ञेति परिभाषिताः । 


पुर्वडर्मरुध्वनि १. 


लाघवापवंडमंरुध्वनिमागेविशेभितः ।२५१॥ 


& "धातुरिति सङ्खीतरत्नाकरे (३।७७) पाठः । 


१. °णङ्चापरो ८. ती° 

२. भत्रजित्तस्य ९. णत्‌ 

३. °नोच्चैस्सा० १०. प्रा° 

४. समक्षो ११. ०पि° 

५. °त उदूबुद्धो १२. °ऽभि° 

६. °कस्व° १३. पर्चात्‌ अश्षीति 
७. °रुटः स्पुरि° १४. १द्‌० 


२१ 


+> 


© 


३२२ संगो तसूर्योदयः 


अनुदरुता धवेगेन गीयते तिरिपो बुधैः । 

च्र॑यानद्रुतवेगेन पुवेलक्ष णसंयुतः ।२५२।। 

स्फुरितः कथितरस्तज्जेस्तथानुद्रतवेगतः । 

र्वलक्ष्मसमायुक्तः कम्पितस्स निगद्यते ।॥२५३॥ 

दरतवेगेन `ीनः स्यात्‌ पूवैलक्षणयोगतः । 

आन्दो लितः पुर्वलक्ष्मसंयुतो धुवेगवान्‌ ।।२५४॥ 

चातुयं विधिना नानाविर्धवक्रजवो व [लिः] । 
तरिस्थानेष्वप्यविभान्तघं नोऽसो|[ स्यात्त |भिभ्नकः ।।२५५॥ 

वै लिलक्षणतो ग्रन्थिकोमलः क्रुरुलो'* मत; । 

अग्रिमे स्वरमाताडय निवृत्तस्त्वाहतो भवेत्‌ ।\२५६।। 

उल्लासिते; स्वराणां तु क्रमेणारोहणाद्‌ भवेत्‌ । 

्रोक्तस्तञ्जैः प्लावितस्तु प्लुतौ नेन कम्पनात्‌ । २५७॥। 

हुम्फि तो हदयोद्‌मूतगम्भीरा या तु हूंकृतिः । 

स मुद्ितमुखोद्‌भूतो ध्वनिम्‌ 'द्रित उच्यते ॥२५८॥ 

मे न््े स्वराणां नमनान्नामितः स निगते । 

चतुदंश्चानामेतेषां मिश्रणान्मिभ्रङो मतः ।२५९।। 

एतेषां गमकानां तु भेदा बहुविधा मताः । 


१. न्थं° ११. तकिलक्षणया 

२. °ुटो १२. शतो | 

३. ततोनु° १३. °मो पवंरं ताल्यनि° 

४. तज्ञैः सार्थानु° १४. °तस्व° 

५. कीनः १५. प्टवनक ° 

६. °दोम्बतः १६. °म्पि° 

७. °्नि° १७. °रयुतसां़ृतिः 

८. शधो युक्तो जवोमः । १८. °रुद्रितमुच्यते 

९. ०नजतिविश्वान्ता”' - १९. मन्द्रस्वराणां क्रमणोन्नमनं सन्नि- 


, """"घसासो गद्यते । 
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त्र केचन स्थायगाः प्रोच्यंन्ते लक्ष्मयोगतः ।\२६०॥ 
|| इति गमकलक्षणम्‌ ॥ 


[अथ स्थायप्रकरणम्‌| 
अथ स्थायौस्त्वसङ्कोणसङ्कीर्णां [इति] भेदतः । 
शुद्धादित्रय[? |सम्बर्धगुणेष्षण्णवतिः स्मृताः ।२६१॥ 
ते तु प्रसङ्ग[शः ख्याता] वोगरूपसुयोजिताः । 
तस्मात्सस्स्थायिभावजञ लक्ष्मसामान्यमुच्यते ।२६२॥ 
ये रागन्यास्तसंवादिवादिग्रहुसमुद्धृताः । 
नानागमकसंयुक्ताः स्थानत्रथविभूषिताः ।२६३)। 
गोपुच्छादि[म [वद्‌ भिन्नदुतादिगतिमण्डिताः \ 
गीतांगविहितस्थार्नमच्छनाश्चयसंयु ताः ॥२६४॥ 
उद्ध्ि्नोल्लो "लकल्लोल्ञी' गतिविच्छिन्नव्णजाः । 
ते स्थायां मत्तमातंगगतिभेदादनेकधा ॥२६५॥ 
निदनाथं तेषां तु तान्‌ षण्णवतिसंख्यया । 
उद्देशलक्षणान्यत्र समुच्चायं तदं न्तरे ।२६६॥ 
वो'गानामपि शेषादि ` लक्षणं ब्रूमहे क्रमात्‌ । 


१. श्यिगे ९. ०मर 


२. ण्यते १०. °ला 

३. ग्यां च स्वसंकीणसङ्कोर्णासंकीणं- ११. णलो 
भेदतः 

४. ण्यः गुर १२. ण्यी 

५. विधुगारुणयोजने १३. °तः परम्‌ 

६. भ््ञः ल १४. भार 

७. °दाभिन्नद्रुतेकग० १५. °्दि° 


८. भ्नं मू० 


३२४ संगीतसूोदियः 
[अथासङ्गीणेप्रसिद्धा दज स्थायाः| 
ते च शाब्दस्य ढौलस्थ लवम्या वहने [रपि] ॥२६७॥ 
वादयज्ञब्दस्य यन्त्रस्यच्छाया[या; |स्वरलं धितः । 
| प्रेरितस्तीक्ष्ण इत्युक्ता व्धक्तासङ्कीणंलक्षणाः | ।। २६८॥ 
॥ इत्यसंकीणेप्रसिद्धा द॑श्ञ [स्थायाः]॥। 
[अथ गुणजनितभेदाः प्रसिद्धाः संकोणेस्थायाः | 
भजनस्य । स्थापनायाः । गते: । नादंस्थ । ध्वनेः" । 
छविः । [रिक्ते; । | 'दरतस्य । शब्दस्य । भूतस्य । अंशस्थ । . 
अवधानस्य । [अपस्थानस्य \ निदतेः । | कंरंणाधाः । 
विविधत्वस्य । गात्रस्य । 'उपज्ञमस्य । कोण्डारणा | 
निं जंबनान्वितः । गाढे" । ललितगाढं ; । ललितः । ललितः! 
समः । कोमलः । प्रसृतः । स्निग्धः । चोक्षोचितेः । 
सदे “शिकः । अपे “भितस्थ । " "घोषस्य । स्वरस्य । 
॥इति [जर्यस्विशञत्‌ | प्रसिद्धै गुणभिन्ना: सङ्कर्णाः।। 
॥ अथं विश्षव्यसंकीर्णा [अप्रसिद्ध] लिख्यन्ते ॥ 


सद्धीतरत्नाकरतः (३।१००) सद्भुलितेयं कोषठान्तगता पडक्तिः। 


४ 

१. ता० १२. कानि धारणः 
२. °वस्त्थादहने । १३. निजपीनन्वितः 
३. °्दयः {४. श्वः 

४. भूजस्य १५. ण्धः 

५. ऽति: १६. 9जितः० 

६. न्दः १७. ण्विशिखः 

७. निः १८. ०प 

८. ध्वनेः १९. तो० 

९. ""“"तम्यश० २०. पसः 

१०. तदुभयां २१. ग्धाः} संभिन्ना: \ 


११. अण २२. इति विश्तिसं° 
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वहस्य । अक्षराडम्बरस्यं । उल्लासितः \ तरंगितः । 
प्रलम्बितः \ अवस्खलितः । त्रोटितः । संप्रविष्टकः । 
उत्प्रविंष्टः । निस्सारणः । आ्रामितः । दीघंकभ्पितः । 

्रतिग्रह्योटलासितः 1 अंलम्बविलम्बकः । त्रो "टितप्रती ष्टः । 

प्रसृताकुचितं । स्थिरः । स्थायं कः । क्षिप्तः । सुं ्ष्मान्तः । 

॥इति विक्त्य संकीर्णा [अप्रसिद्धः] ॥ 

अथ त्रयं स्त्रंशद्‌ गुणभिन्नाः [संकीर्णा अप्रसिद्धा लिख्यन्ते | 

प्रकृतिस्थस्य शब्दस्य । कलायाः आक्रमणस्य \ घटनायाः । 

"सुखस्य । चाले; । जोवस्वरस्य । वेदध्वनेः ˆ । घनत्वस्य" । 

शिथिलः । अवचं टः: । प्लुतः । रागेष्टं : । अपस्वराभासः । 

बद्धः । ` -कलरवस्य । ` छान्दसः । सुकराभासः । संहितः । 

लघु; । अन्तरः । वक्रः । दीप्तप्रसन्नः । 

[प्रसन्न |मृदुः* । गुरुः । स्वं ; । गाढः । दीर्घैः । 

[अ साधारणः! साधारणः । * निराधा[रः] । ` -दुष्कराभासः 


गमिश्रः 
१. सहस्यः हि १६. ग्यत्रि° 
२. ण्य उल्ला° १७. संख्यस्य जाते जीव ° 
२३. करंबितः १८. शनिः 
४. सलटं° १९. ०य रिधिलः 
५. अपसरितः २०. ऽ घातः 
€. ऽविषकः २१. जटः 
७. ऽविषकः २२. कूरवस्य 
८. शगृह्यः । उल्ला० २३. छ 
९. आलम्बिविलम्बविलम्बकः २४. न्दु गुरुः । 
१०. अश्रोटि° २५. ०्व 
११. °तीष्टितः २६. विराधासाधारणः 
१२. तस्थिरः २७. पुष्क 
१३. श्युक्तः २८. विश्नः 
१४. स्थायियुक्तक््मान्तः २९. ननु । 
१५. ०तिसं° 


२२६ 


संगीतसूर्योदयः 


।।इति त्रयस्त्रिंशद्‌ गुणभिन्ना[अप्रसिद्धा; संकोर्णाः | 
इत्येवमुदिदिष्टानां षण्णवतिस्थायादीनां 


क्रमेण लक्षणानि निरूप्यन्ते | 


“मुक्तशब्दप्रतिग्राह्य ए: [सं ° र० ३।११२| इत्यादि 
रत्नाकरोक्तप्रकारेणेव विदिश्य वाक्यं-रूपेण लिख्यन्ते । 
2“मुक्तशब्दभरतिग्राह्या' इत्यादिना । 
मुक्तशब्दप्रतिग्राह्यो यः स्थार्येश्चक्रवालवद्‌ 
आवृत्या वत्तते [स] शब्दस्थायं इति कीतितंः । ` 
मुक्ताफलस्य यल्लु ठनात्मकं चलनं तं द्‌ ढाल इत्युच्यते । 
सढा लो येषु स्थायेष वत्तं "ते ते ` ढालस्थाया इति कथ्यन्ते । 
यवा ` नादस्य नमनमतिकोमलं स्यात्तदा ' सा क्रिषां 
लवनीत्युच्यते तथा लवे न्या युजः स्थायां" लवन्या, इति 
परिभाषिताः । जथ यत्तु कम्पनं स्थायेषु आं रोहिण्यप्र- 


रोहिणि 


वा भवेत्तदा सा क्रिया वहं नीत्युच्यते । अथं 


‡ मुक्तशन्दप्रतिग्राह्याः स्थायाः शब्दस्य कीतिताः-इति सङ्खोतरत्नी- 
करोक्त (३।१२) वाक्यस्य स्मरणमत्र विद्यते । 


. श्याय्या° 
२. °य “""यरूपे० 

. °्यमित्यादि । 
°य्याच° 

वर्तया 

ण्या 

न्ताः 

न्त 

९, श्लुण्ठ० 

१५. तण्डालय इत्यु° 
११. तालः 


[0 


& @ ~ ~ < ~ 


१२. 
११. 
१४. 
१५, 
१६. 
१७. 


१८ 
१९ 
२५ 


१५ 
५९ 


°तंन्ते 

डोल० 

°था नाथस्य नम नमति को मलं 
न्था 

°यालं व्णेतयु° 

°वस्यायुजि 

ग्याल्वस्या 

°स्कम्पस्पनं तु 

यदा आरोहिणी । अवरोहिणी 
°हि° 


अथ सवहनी प्रसञ्चारिण्यपि । 
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संचारिण्यपि यडा स्थिरकम्पनं स्यात्‌ तां सा वहनी 
गोतालप्तिसम्बन्धभेदेन द्िविधिए मता । 

तथेव विह्ात्य॑संकीणेलक्षण-पयंन्तं स्पष्टोऽ्थं इति 
छृटीकाकारणोदतत्वात्‌ । 

अतस्त्विह प्रकृतिस्थायादित्रयस्त्रशत्स्थायानां लक्षणं 
स्पष्ट मुच्यते । 

पूर्वोक्तधंतिभत्यादिवजितौः शब्दा 

येषु स्थायेषु स्वभावादेव प्रकाशन्ते ते 

स्थायी प्रक तिस्थाव्दस्य स्थायों इति मताः [१| । 
येषु स्थायेषु हाब्दरसुक्ष्मः श्रुतस्ते कलास्थाया इति 
कीतिताः [२|। 


ये स्थाया भू शमस्यथं प्राणपरिग्राह्यो: स्वसं स्वपरिग्राह्याः 


स्थुस[ते] आं क्रमणस्य स्थाया इति कीतिताः ! 

अथवा समानादिदकप्राणेर : सं ग्राह्यते स्युः ३ 

ये स्थायो : ज्लिल्पिना ` शोधिता इव नाना-विचित्रता- 
वयवयोगेन 


संघटि तास्ते घटनास्थाया इति कथ्यन्ते [४७] । 
ये स्थायाः भोतु सुखदा भवन्ति ते तु सुखस्थायाः स्थुः [५ । 








& टीकाकारेण सङ्खीतसुधाकरकारेण "सिहभूपालेन' इत्यथः}. 
१, | 
१, 


ण्था १०. ण्य्या 

°्दा च क्रियावहुनीत्युच्यते । सा 

वहुनीगतास्ति° ११. श्रुतम° 

°तिसं° - १२. शह्यस्व° 
. अलतन्विहारे । १३. °सत्य 

भ्य्या° १४. क्रमेण स्वस्थाया 
, ध्वनिरित्यदि । १५. °णतान संर 
, °तुश्च९ १६. ण्याः ` 

न्ते) ते १७. ग्या 

ण्या १८. शुद्धिता 


० & @ ~ = %< 


३२८ संगोतपूर्योदयः 


या चालिविद्यते सा पुरातने भंङ्गीति कौतित। । 
तदन्विता[श्चालि]स्थाया इति को्तिताः ।।६॥ 
अत्र जीवस्वरो ऽज इत्यभिमतः । तत्प्राधान्येन ये स्थाया 
इत्युदीर् न्ते [ते] जोवस्वर-स्थाया इति कीत्तिताः ॥७॥। 
ये स्थाया वेदध्वनिनिभस्ते वेदध्वनिस्थाया इति भता: ॥८॥ 
यथार्था अन्तस्सारा [घनत्वस्यस्थायाः तेषु ।।९॥ | 
संवेत्र इल्थाः क्षिथिलस्थाया इत्यर्थः ॥१०॥ 
यो" दष्करस्थाय “:सो ऽवधट इति प्रोक्तः [११] 
योऽत्यन्तविलम्बितः स प्लृतस्थाय इत्युच्यते ।।१२॥ 
रागेष्टस्वरपुत्ये्थं यस्स्थाय उच्यते स रागेष्ट इति 
कीतितः ।\१३॥ 
यः स्थायो' ऽपस्वरवद्‌ भाति त स्थायो “ऽपस्वराभासः 
स्यात्‌ ।\१४। 
यः स्तं ब्धस्थायः स बद्धस्थायः स्यात्‌ ॥१५॥ 
यस्मिन्‌ मधुरध्वनेः कल त्वं स कलरवस्थायः स्यात्‌“ [१६] 
छान्दसोऽचतुरगप्रियइच ॥ १७।। 
दष्करोऽ “पि स्थायः सुकरोपमः [सुकराभास इत्युच्यते १७] । 
घण्टानादवदायात स्य यस्य स्थायस्य तारभन््रभ्राप्तिरस्ति स 


१. ये चरि° ११. ण्याः 

२. °रा तन्न भवतीति १२. सावधटू 

३. °ताः १३. श्यी 

४. ०्ता १४. भ्यः अपर 

५. °रः । अंश १५. स्वस्थस्थायं सम्बन्धस्थाय 

६. भ्यते १६. श्वर 

७. भ्भाः ते १७. सो कलरवः छन्दसः । चतुर- 
८. ॥ येति । अन्तस्वराः प्रियच । 

९. सवंस्वस्थायाः शि° १८. °रा भासस्था यस्तुं सुकरोपमा । 
१०.ये १९. तस्सन्‌ सुकराभास इत्युच्यते । 
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"संहित इत्युच्यते ॥१८। गुंरविरहितो यस्स्थायः स॒ 
॥ लधुरि्युच्यते [१९ 
य रस्थायस्तु ध्रु वकाभोगयोरन्तरे तंते स अन्तर इति कथ्यते ।२०। 
वक्रस्थायस्तु यथार्थकः ।\२१॥ यस्सुखस्थायस्तु तारे 
दीप्तप्रसन्नः स्यात्‌ ।\२२।। 
यस्य स्थायस्य ध्वनिः कोमलः स सुंकरस्थाय इत्युच्यते ॥२२॥। 
असौ सुखध्रसन्नो' मृदुरिति ` चोक्तः ।।२४।\ 
यो गुरुस्थायः [स ] स्यादन्वर्थनामकं: [२५| । हस्वो 
नाम स्तोकः [२६] 
परनामेनौ [गाठदीघौ| दवौ स्थायो त्वं स्वथेसंलकौ 
स्याताम्‌ [२७-२८] 
शब्दजञारीरानुगुणतेः' सुकर: सुस्वरो वा यः स्थायः 
कस्यचिदेव न सर्वेषां [सोऽ] साधारण इत्युच्यते [२९ 
*सदृक्लो यस्तु सर्वेषा मसौ साधारणः स्मृत" इत्युक्तः 
[३०] । यस्स्थायः "स्वनिर्वाहिहेतवे रागा[व [यव-[व | 
हन्याद कं न वांछति स निराधार इत्यच्युते ।।२१।। 
अत्र यः सुकरो ` दष्करोपमः स “दुष्कराभास इत्युच्यते ।३२॥ 
अथयूरवोक्तानां गुणानां मिश्रणान्मिश्न इति मतः ।३३॥ 
॥। इति त्रथस्त्रंशद्‌[अप्रसिद्ध | संकीणलक्षम्‌ | 


8 सङ्कीतरत्नाकरे (३।१७४) उक्तः इत्यभिप्रायः । 


१. संहत १२. तु अत्यन्व° 
२. गुरुदचरहितायस्थायः १३. °कः ॥२७॥ 
३. ग्रोवाभो० १४. °रनीतिस्यायो भवति ॥२८॥ 
४. आ० पुनशबलाकी रगुणातीतः सुस्व- 
५. °्यस्तु तारो रस्थायो वा भवति. यः स्थायः 
£. स सुरस्वस्था° कस्यचिन्न याति स्वेषां-- 
७. न्नः १५. सोक्तस्सद्शो 
८. चोलः . १६. शषां असौ 
९. °था युस्यान्वथ° १७. सनि० 

१०. भकः त्रिुस्वनामस्तोक° १८. दिजवाम्भयति 

११. °मौ १९. °्रः 


२०. स्वराभास 


३३० संगोतसूरयोदयः 


अनन्ता नेव शक्यन्ते भेद! मिश्चस्य भाषितुम्‌ | 

एतदृदक्लेनमात्राथेमुच्यन्ते तेषु केचन ।|२६९॥ 
अथेतेषां [भिश्च | स्थायानां स्वरूपदर्ञनारथं स्थायंविभाग- 

। लक्षणमुच्यते \ 

[१] ति रपान्दयोलितयुक्त एकः । 

[२] लीनकस्पितयुतो द्वितीयः । 

[३] कम्पिताहतयुक्तस्तृतीयः । 

[४] तिरिपस्फुरितयुक्तश्चतुर्थैः । 

[५] लीनस्फुरितयुक्तः पंचमः । 

[६ स्फुरिताहत-युक्तः षः । 

[७] ली नकम्पितली “नयुक्तः सप्तमः । 

[८] त्रिभिन्नकुं रुलाहतोऽष्टमः । 

[[९] ` प्लावितोल्लासितवलिः । 

[१०] ` वलिहुम्फितमुद्रितः । 

[११] नाचितान्दोलितवलिः । 

(१२| बलिनामितकम्पितः । | 

[१३] आन्दोलितप्लावितकचमुल्लासितनामितः । 

[१४] तिरिपान्दयोलितवलित्रिभिन्नकुरुलः| 

[१५] त्रिभिन्नली'"नस्फुरितप्ा "वितान्दोलितः"° । 





8 कोष्ठकान्तगंतो भागः सद्धीतरत्नाकरतः सङ्कलितोऽस्ति 


१. भ्याभावल० ९. किन० 

२. भयन्ते १०. ऽकोन° 

३. त्रिरान्दो° ११. °रुषायु° 

४. कः स्थायः १२. तिरुपस्फुरितं युक्तो नवमः 

५. दिन° १३. कोनत्रिभिन्नः कुरशयुक्तो दशमः 
६. त्रिरूप १४. ०कीकस्पर 

७. दिन° १५. ह्लादिता० | 


८. भ्मी १६. °तयुक्तस्त्वेकादश 


$ @ ~ ~ % ‰ ८ ~» 


स्वर ध्यायः २३३१ 


[१६] बंहनीडाल्योः 

[१७] दालवहन्योः 

[१८] शब्दढाल्योः 

[१९] वहनी यंत्रयोः 

[२०] छापायंत्रयोः 

[२१ शब्बयंत्रयोः 

[२२] वाहनी च्छाययोः 

[२३] यन्त्रवाद्यं शाब्दभवः 

[२४] तीक्ष्णप्ररितः 

[२५ | `स्वरलंधितः 

[२६] गलश्च ब्दो त्थयन्त्रोत्थवा्यशब्दोद्‌भवः । 
[२७] ढालच्छायायन्त्रवाद्यज्ञब्दभवः 

[२८] ्रलम्बितावस्खलितः। 

[२९] च्रोटि " तोल्लासितः । 

[३०] संप्रविष्टो स्विष्टः । 

[३१] [सं] प्रविष्टतरंगितः 

[३२] प्रतिग्राह्योल्त्ं ` सिता `“लक्प्तालभ्ब-विलभ्बकः । 
[३३] ब्रोटितप्रतीष्टोस्रविष्टनिः' सरणः 


वरुणाशब्दयोगः ९. °दोदयः ।} यन्त्रो 
वद्यवह्ण्योः १०. क्ललम्बितास्स्वलितः 
भ्वाद्ययोः ११. क्रोल्छ° 

°णीयं त्र १२. शष्टकः ॥ उत्पपतिष्टकः ॥ 
ऽणिस्थाययोः १३. शल्ल० 

भ्य १४. °ता क्षिप्तः ॥ प्रलम्बविख 
ताकं° १५. शहृत्रो प्रतिष्ठो 

ता० १६. शसा० 


२३३२ संगीतसूर्योदयः 
[३४] दीधेकम्पित सुदमा[न्त | ्रामितस्थोयकः | । 
[३५] ब[हा]क्षरडम्बरजं प्रस ताकुंचितस्थिरः । | 
[३६] ्रामिताक्षिप्तसृक्ष्मान्त[त ]रगितविलभ्वितः ` 

--एवं षडुत्रिश्ञदन्येऽपि विज्ञेयास्स्वनया दिला । 
॥इति स्थायविभागलक्षणम्‌।। | 
इति श्रीविप्रवयंविद्ठलेदवरात्मजसूष्ष्ममेतिभरताचारय- 


राय वाग्गेय |काराभिनवाचा्यलक्ष्मीनारायणविरचिते संगीत- 
सूर्योदये स्वरगताध्यायंस्तृतीयः सम्पुणैः । 








8 अथ पृष्पिकायामपि सङ्गीतरप्नाकरकलानिषिटीकाकारस्य चतुर. 
कल्लिनाथस्यानुकरणमवः 


लोक्यते । 

१. °थाय्यक . °मातिलिखिताचायं० 
२. °जः॥ प्रवृताकुं स्थिरः ॥ ६ ०गीता० 

३. ०यथि° ७. न्यो द्वितीयः 

४. °टलेर्वरस्य 





॥ इति सङ्गीतसूर्योदयप्राच्यां तृतीयः स्वराध्यायः ॥ 





॥ श्रीमते हयग्रीवाय नमः ॥ 
अथ 
॥ चतुर्थो जास्यध्यायः ॥ 
रागां मातरो यास्ता जातयशशुद्धपूविं काः । 
ततः परं तु विकृताः संकीर्णीहच ततः परम्‌ \ १५ 


सर्वज्ञलक्ष्मणार्येण प्रोच्यन्ते व्यक्तलक्षणाः । 
जातयः सप्त शुद्धाः स्युः [षड़जादिस्वराभि धाः ॥२॥ 


षौडजी स्या[दा ]षं[भी] चैव गान्धारीं [मध्यमा तथा| \ 


पंचमी घे वती चाऽथ नेषादी, त्वथ लक्षणम्‌ ।२३॥ 
निरूप्यते क्रमेणेव बालानां व्यक्तता यथा । 
षडजादीनां त यो नाम स्वरोऽलग्रहलक्षणः ॥।४॥ 
तारे-न्यासविहीनस्सन्‌ स्वयं कर्ता यदा भवेत्‌ । 


तदा शुद्धाभिधाः भ्रोक्ताः क्रमात्‌ षड़्जादिजातयः ॥५॥५ 





प्राची 
श्रि व्यज्जयन्तीं स्वरान्‌ सार्थयन्तीं 
ग्रहांशादिभिर्जातिरागं दिशन्तीम्‌ । 
मनोज्ञाभया भावुकान्‌ नन्दयन्तीं 


व्वणत्कच्छपीपाणिमाराधयामः | 
१, ०णामुपरागत्वं ९. देवते 
२. ्वं० १०. निषादे 
३. ०त्‌: ११. श्दा 
४. °णंड्च १२. नाभृत्स्वरोन्यत्प्राहं रु 
५. °्यते १३. °णम्‌ 
६. श्गाः १४. ०वि° 
७. षाटिव १५. सदा 
८, ०२०. 





३२४ 


संगीतसूर्योदयः 
विकृतत्वं ्रवीमीह ्रहन्यासादिज्णक्तितः । 
संपु[ णेत्वग्रहांशाप |न्यौसादल्पस्वरा यदि ।।६।। 
भवन्ति विकृताभेदास्त दैव निय [माद्‌ ] विधेः । 
8 
तद्भेदार्नेय वक्ष्यामः क्रमादे 'केकव्जनात्‌ ।\७॥! 
त्यक्ते सत्यत्र॒सभ्युर्णे ह्यंपन्यासग्रहांशर्छः । 
एको, भवेद्‌ ग्रहे त्यक्ते त्वंश्ञापन्यासपुणंवान्‌ ।८॥। 
[द्वितीयोंऽशे परित्यक्ते ग्रहापन्थासपुणणेवान्‌ । 
तृतीयः, स्यादपन्यास-हीनेऽशग्रहपू्णैवान्‌ ॥।९॥ | 
चतुथ, इति चत्वारो भेदाः स्यु व्यंक्तलक्षणाः । 
ततष्षडमेदजननं सुव्यक्तं व्याहरामहे । १०॥ 
'पुणेगरहाभ्यां ` त्यक्ताभ्यां प्रथमः प्रतिपादितः । 
पूर्णाशान्स्यो द्वितीयः स्थात्तृतीयोऽयं ` निरुच्यते ।११॥ 
स्यादंपेन्यास-पुणभ्थिं ग्रही [शा- ]भ्यां चतुर्थकः । 
अपन्या[स] रहाभ्यां तु "चमः परिकीर्तितः ।।१२॥ 


8 प्राप्तादर्शपाण्डुपुस्तकेऽत्र (तद्भेदा न भविष्यामः) इति लिखितमस्ति । 
१. माहन्या° १०. गथा 

२. न्नग्रहादन्यस्व° ११. स्युनक्तवीक्षणाः 

३. ० थेव निया“ १२. पूवंग्राहार 

४. नच १३. व्य 

५. गदेक्येक सजं° १४. °्यस्यां 

६. व्यक्ते १५. ध्वनिर° 

७. अप - १६. °सन्ध्यास 

८, श्वः १७. गृहा° 

-९. गतो १८. गृहा 
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चतुर्थो जाल्यध्यायः ३२३५ 
अंशापन्यासकाभ्यां तु षष्ठः स्थादिति षड विधोः । 


तत्र थाणां स्यामे तु भेदाश्चत्वार एव हि ।\१३॥ 
व्यक्तेः पूर्णग्रहान्नः स्यादाद्यकः स्याद्‌ द्वितोयकः । 


ग्रहापन्याससपूरणे स्तृतीयोऽथ निगद्यते ॥\ १४ 
“अंश्षापन्याससम्पूर्णैरपन्यासां शक ग्रहैः । 


चतुथं, इति चत्वारो भेदास्त्यक्ते चतुष्टये ॥१५॥ 
एको भवेत्तदा पंचदेव विक्ृताभिधाः । 
षीड्ज्यामेव भवन्त्यत्र विशेषं वच्मि विस्तरात्‌ ।॥१६॥ 
तेषु पंचदर्शस्वष्टौ पुर्ण त्वरहिता मताः । 

तेषां सप्तं” ग्रहांशाषन्यासहीनाः क्रमादिमाः ।\ १७॥। 
पर्वोक्तपुणेहीनो नां षाडवौ ` इवभेदतः । 

द्विधा भूत्वा षो' उश्स्युः तेष्वष्टौ षो'डवात्मिकाः । १८॥ 
'तोरच पु्युतास्सप्त युक्त्या पचेद॑शेव ते । 
'घंड्विधोड़वजात्यार्षभ्थादिष्वन्यौ “डुवाष्टकम्‌ ।।१९॥ 
सस्येवं “किल तावन्त्यस्त्रयोविशतिकौस्तु षट्‌ । 
-एताचाद्याः पंचदश मिलित्वा विकंतौमिधाः \२०॥ 


न्धः १२. °वे नृत्तमे° 
म्तः १३. ता दश 
गृहा° १४. वाडबात्मना 
रणैः श्रुतयोथं १५. तेच 
अन्त्याप० १६. °विधेव 
०साकरग्रहैः १७. षद्विधादाप्तधोर्षाख्यादयस्‌ ° 
षडजा० १८. °त्वौषाडवा° 
°शोष्व° १९. फरतावन्तस्‌ 
णत्सुर० २०. तार 
, ०तग्रहाशांसन्या° २१. एतेवाे 


. न्ता २२. शश्रुता 





३३६ 


° न्‌ घ्या १२. गान्धारवी 


संगोतसूर्योदयः | 
अग्निबाणेन्दुगणिता भवन्तीति मुनेमतम्‌ । 
एवं न्थासयुतत्वेनोपन्यासादियोगतः ॥२१॥ 
जातयो विजताः प्रोक्तास्तत्संसर्गानथ सरवे । 
विङृतोत्पन्नभेदानां योगात्संस्गजातयः ।२२॥ 
एकादश स्मृतास्तेषां वक्ष्याम्युद्देश लक्षणे । 
तोः षडूजंकेदिको षड्जमध्यम षड्जपुविका ।२३॥ 
उदी च्यवाथ गान्धारो दीच्यदौ रक्तपुधिका । 
गान्धारी क [रिक] चौथ मध्थमो"दीच्यवा ` तंथा |(२४॥ 
'कौर्मारवी च गान्धारं -पचभ्योध्री ततः परम्‌ । 
नन्दयन्तीति विख्याता क्रमात्संकःगे णेता यदि ।\२५॥ 
'वौड्जी-गान्धारकोयोगात्‌ सम्भूता षड़जके “शिक । 
षाडजो -मध्यमिकायोगात्‌ संजाता षड्जमध्यमा ।२६।। 
तत्र षाड्जी च गान्धारी ` धैवती तिसृभिः क्रमात्‌ । 
सा षड्जोदीच्यवा जातिभवेदिति निरूपितौ ।२७॥ 


१. 
२. तौ १३. रे पर 

३. °जे कैर १४. ण्याद्रौ | 
४. °माषर १५. ण्यार्थेति 
५. °देच्च वा० १६. °कोचता | 
द. श्रो दिर ` १७. षडङ्जगा० 

७. ०्वार० । १८. °केखरी 

८, ०रके° १९. जमघ्यमका० 

९. तनू° २०. षड्जश्च 

१५. °मादिच्छवा २१. चैव तेति तिभिः 

११. कथा २२. न्ताः 





चतुर्थो जात्यध्यायः ३२७ 


गान्धारी ` धैवती षौड्जी मध्यमेत्यभिरुच्थिता । 
गान्धोरोदीं च्यवा सा स्येद्रक्तगान्धारिका पुनः ॥२८॥। 
गान्धारी चाथ नैषादी मध्यमा पंचमीयुता । 
ततप्षाडजी च गान्धारी [मध्यमा] पंचमं तथा ।२९। 
[नैषादी त्वथ कैशिक्यां गान्धारी पंचमी तथा । 
मध्यमाघेवती-युक्ता मध्यमोदीच्यवा मता ॥३०॥ 
कार्मारजग्यां च नैषादी चाषंभो पंचमीयुता । 
गान्धारीपञ्चमीभ्यां तु| जाता गान्धारपञ्चमी ॥।२१॥ 
गान्धार्यषिंभिकंन्ध्री च भवेन्नाम्ना ततः परम्‌ । 
नन्दयन्त्यां तु गान्धारी पंचमी चारषभी भवेत्‌ ॥२२॥ 
इत्येकादश संसर्गजातयः परिकीतिताः । 

अथे "तासां ग्रामभेदाद्‌" विभागं ब्र महेऽधुना ।।३३॥ 
षड्जो ` दीच्यवती' "*षाडजी स्यात्‌ [षड्ज ]कंशिकी तथा । 
षडजमे ध्यमिका चाथ नैषादी ` धैवती तथो ।| ३४।। 
आषेभीति क्रमात्‌ सप्त षड़जग्रामंस्य जातयः । 
गान्धारी " मध्यमा चेव पंचमी कंशिकी तथा ।|३५॥ 





दे° 

. षात्वी 

श्त्येभि० 

पिच्चवा 

. सादुक्त° 

ज्जे 

 मीभ्या तु तत्तथा 
. °काद्या च भवेद,प्नोत्ततः 
. सूदय० 

१०. देता सांग्राम- 
२२ 
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११. शत्‌ 

१२. °ज मडज दि 
१३. °ति 

१४. षड्जा 

१५. मड़जमिता 
१६. देवता 

१७. श्दा 

१८. °मोकजा० 
१९. शरे 


^© 


३३८ संगोतसूर्योदयः 
गान्धारोदीच्यवा रक्तगान्धारी नन्दथन्तिका । 
मध्यमोदीच्यवा कार्मारवी गान्धारपंचमो ।|२६। 


[आन्ध्री चेकादज् प्रोक्ता मध्यमग्रामसंभवाः । 
का्मारिव्यथ गान्धारपंचमी षड्जकशिकी ॥२७।।] 
[मध्यमोदीच्यवा चेति जातयः पु्णसंभवाः । 

षाड्जी च नन्दवन्त्योन्ध्री गान्धारोदीच्यवा ह्य पि।।३८॥ 
चतलो जातयः पूर्णे षाडवे च समुद्भवाः । 

५०0 १ 1 
गा न्धारी, रक्त[ गान्धारी, कैशिकी षड्जमध्यमा ।२३९॥ 
षडजोदीच्यवं ती धैवत्याषंभी पंचमी ततः । 
नैषादी मध्यमा चेति दज्ञ पूर्णादिषु तरिषु ॥४०॥ 


उक्तपुर्णादिभेदेन स्वरूपेण निरूप्यते । 
ओ षेभो षड्जलो "पेन षाडवा "सपलोपतः ॥४१।। 


ओडवो च ततो रक्त-गान्धारो"° कक्कर तथा । 
गान्धारी ` च रिलोपेन षाडवा रिंैलोपतः ॥४२॥। 


«< ‰ ~ ८ 


. °दिच्चवा ११. °वदेवत्या षड्जं तत्पं° 
०्रे १२. श्दि | 
न्तिका १३. षाड्ज० | 
. °मारीतिगा० १४. वतोनेन 
. """"धुवोदिच्चवा १५. °नफलस्ततः 
, ण्यो वणं संर १६. वाडवान्यततो° 
ण्यद्रौ १७. °रे 
. दिच्चवा यदि १८. °चिकरे 
, न्णं० १९. ण्रेच | 
„ कीरवक्री र २०. दिप 
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चतुर्थो जात्यध्यायः २३९ 
`ओड्वाः संभवन्त्येताः पंचमी मध्यमे पुनः । 
गलो पात्षाडवे तत्र निगलो पादथौड्वे ॥(४२।। 
निषादी `धैवतीत्येव [प] लोपेन तु षाडवे । 
ओड्वे सर्प॑लोपेन, षडजोदीच्यवती ततः ।।४४॥। 
“रित्यक्ता षाडवा प्रोक्ता, रिपाभ्यामोौडवा मता । 
स्थात्‌ षड्जमध्यमा जातिनिषादो "ना तु षाडवो ॥४५॥ 
निरिभ्यामोडु' वा ञेया जातिष्वेवंविधो: क्रियो: । 
॥ इति जातिलक्षणम्‌ ॥। 

॥ अथ स्वरसाधारणप्रयोगः ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्वरसाधारणक्रियाम्‌ ।।४६॥ 
पंचमी पंचेमोसा स्थौन्मध्यमा समपों हिका । 
षड्जो दिमध्यमा तं हत्‌ समपांजञौ यदा भवेत्‌ ।४५७॥। 
स्वरसाधारणस्यायं प्रयोगः परिकोतितः । 
तस्मिन्‌ प्रयोगे तल्लं क््मविधानं न परित्यजेत्‌ ॥४८॥। 


१. वाडवात्‌ १२. नीरे° 
२.०मे १३. ०० 

३. °तोत्पाडवे १४. न्धा 

४. °तो पादि वडवे १५. न्या 

५. देऽ १६. न्मावा 
६. ०फ० १७. स्था म 
७. °जादिच्यवते १८. °फाखिका 
८, रीर १९. °जमा० 
९. रेफा० २०. °काशत्‌ 
१०. ण्देकतु २१. शलायवा 


१९१. श्वे २२. °लक्ष्याच्छतधान पर 





३४० 


संगोतूर्योदयः 
'सोपान्त्यगतिसंस्थानां श्रुति संगृह्य तत्र च । 
*सोपात्तविधिभाधित्य ये: षड्जोंऽशो भवेत्तदा ॥४९॥ 
षड्जसाधारणं तत्स्याद्‌, यदा मध्यमपंचमो | 
अंशौ तदा मध्यमस्य साधारणमितीरितम्‌ ।॥५०॥ 
५9 ९] ~< त्रिकं 
संम[पृव] के शिकं तु स्वरसाधारणाह्वयम्‌ । 
साधारणनिषादोऽथ नियमेन निरूप्यते |\५१।। 
पचमो, मध्यमा, षा इजी [मध्यमा षड्जपुविका | । 
छ * ~ 
याश्चतलस्तवतल्प [गन्ो | ऽनंशयोनिगयोद्धेयोः ॥५२।। 
एकों ऽजो यत्र तत्तोऽन्यो भवेत्तस्यानुभावकः । 
तस्मान्निषादगान्धारो र्खसु प्रभवतस्तथा ।५३॥ 
कां कत्यन्तरता तत्स्याद्‌ विज्ेषं तस्य वच्म्यहम्‌ । 
"पेञ्चभ्यादयुक्तजातीनां मध्ये या षड्जमध्यमा |५४\। 


विकृतत्वं च संसर्गजातित्वं भजते सदा । 
तस्मत्तु शुद्धताभावात्‌ काकं 'ल्यन्तरवत्यपि ।५५॥ 


१. निषादस्वरसंस्थाना ११. रत्यक्तः". 

२. सोत्पातत्रतमा° १२....सात्पणंनिग° 

३. याष्‌र १३. °को भो भवद्विता यस्तु 
४. ण्या १४. °पलु 

५. ऽथा मद्यम० १५. काकरशंकरता तस्स्या° 
६. °रास्तथा १६. उक्तपज्चमताजातिमध्ये 
७. तारे" १७. माः 

८. कारण्यस्व० १८. शत्वाशुदधजाभा० 

९. ०मा १९. °कररङ्कुरव° 


१०. षाड्वका इति 


चतुर्थो जात्यध्यायः ३४१ 


शोषजेतित्रये [चापि] विकृतत्वंप्रभावतः । 
काकल्यन्तररूपेऽस्मिन्‌ प्राप्ते साधारणे सति ॥५६॥ 
नियमं वक्ति नि्िचत्य विहुलेश्वरनन्दनः । 
घोड्ज्यादिशुद्धावस्थायां प्रयोगो विकूतस्वरेः \।५७।। 
न कार्य ¦ कु्रचिज्जति[प्रयोगेऽह्पनिगा ]न्विते । 
र्कम्बलोक्तमतं प्रोह्य कार्यो रोगविचक्षणेः ।\५८॥ 
ग्रामरागोनुपरागान्‌ रागान्‌ भाषाविभाषकान्‌ । 
तेतशष्चान्तरभाषाख्थान्‌ रागांगादिचतुष्टयम्‌ ।५९।। 
विचायनिन विधिना कुर्यात्‌ ` साधारणं सुधीः । 
॥)इति स्वरसाधारण-प्रयोगः।। 
[1\अथेकांशादिसप्तांशान्तजातयः॥। | 
अष्टादरजातीनां मध्ये मध्ये विनिस्सृतान्‌ ।॥\६०॥ 
अंशानेकादिसप्तान्तान्‌ ब्रूमहे लक्ष्म योगतः । 
पंचमांश नन्दयन्ती * मध्यमोदीच्यवा तथा ।६१।। 
गागधारपचमीत्येतास्तिल्श्चेकांशिका मताः । 
अथांशद्वयसम्भूताः कथ्यन्ते जातयोऽधुना ।\६२॥ 
“धैवत्यां तुं रिधावञौ पंचम्यां तु रिपौ स्मृतौ । 
गान्धारोदीच्यवौ यां तु समावंज्ञावितीरितौ ।।६२॥ 


& "एतदत्पनिगास्वाहुः कम्बकाश्वतरादयः'--इति सङ्खीतरल्नाकरोक्त- 
(१।२२) वचनमेव पाठसंशोधनाधारः । 


१. भजेतिन्रया.... १०. °गंशोच्चतुगान्नुन्भा° 
२. शत्वं ११. ततोऽन्यंशरेभा० 

३. ऽप्ति° १२. तां घार° 

४. विठले° १३. भ्य ° 

५. षड्जा० १४. ऽति 

६. ण्यं १५. दै° 

७. ०जेरे तद्‌ १६. सुखभावं श्यो 

८. शंबलोक्तवतः प्राह्य १७. °ता० 


९. नाग 


२३४२ 


संगोतसूर्योदयः 


अथ श्यंशंसमुद्भतं जातिश्रयमिहोच्यते । 
+निषादषेभगान्धासय नै षाधामंशका मताः ॥६४) 


आभ्यां निरिधाः संन्त्यंशञध्वेन परिकीतिताः | 
ततः स्थुष्षड्जकं शिक्यां षड्जगान्धारपंचमाः ।।६५॥ 


ततश्चतुस्स्वरांशौस्ताः कथ्यन्ते जातयोऽघुना 
आन्ध्यां रिगोावथ निपौ ˆ कौ मरिव्यां रिपौ धनी ।॥६६।। 


ततष्षडजो "दीच्यवायां षड्जमध्यमर्धे' वताः । 
निषादहचेति चत्वारः स्ततः पंचांज्ञ जातय; ।\&७।। 


प्रोच्यन्ते रक्तगान्धार्या समगेएइच पनी तथा । 
गान्धार्यो मरिधा अंशा मध््रमायां घं र पमो ।६८। 


† (तत्र नैषाद्यां निषादषड्जगान्धारस्त्रथोऽ्ाः' इति कल्लिनाथवचनमनु- 
सृत्य निषादषडजगान्धारा नैषाद्यामंशका मताः' इत्युल्रेखः “संगोत- 


. सूर्योदथकारेण विहितः । 
१. °त शान्तित्र° 
२. °षडजगा० 
३. जाताद्या 

४. ऽमरिपौ 

५. षडजांश० 

£. ण्के शि° 

७. शोष्टा 

८. आद्यां 

९. श्गौ रस 


१५. 
११. 
4 
१३. 
१.४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


ण्जौ 

धकाराख्यां 
°जदिश्च वायां 

9 देव 9 

०५२: तं9 

°ङाज्जा० 

°ग्राच्च प्रे 
्याचस्वरावंशा 
सरीगमौ 
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चतुर्थो जात्यध्यायः ३४३ 
घड्जेदच, पौड्ज्यां सगमा, पधाविति निरूपितौ । 
कैव कैशिकी प्रोक्ता रिह ना षट्‌्स्वरांकषिंका \६९॥। 
स्यात्‌ षड्जमध्यमा सप्तस्वरांशर्प॑रिमण्डिता । 
॥ इत्येकांलिकादिसप्तांशिकजातयः।। 


[अथ ग्रहादित्रयोदश्षात्मकजातिलक्षणम्‌ | 
अथ त्रयोदश्विधा जात्यं न्तभविभूषिताः ।७०।। 


ग्रह्मदयो निरूप्यन्ते लक्ष्मोनारायणे नये । 
५ १ २ 
ग्रहांशतारमन््राह्च न्यासो विन्यासक स्तथा ॥७१।। 


५. 
अथ सन्यासविन्यासौ बहुत्वं चा ल्पता तथा । 
१४. ५ 
ते स्युरन्तरमांगेण षाडवो “ङवयोगतः ॥\७२॥। 


ज्रयोदश इति ख्यातास्तेषां लक्षणमुच्यते । 
रंजकस्वरसन्दर्भो गोतमित्युच्यते बुधैः ।\७३।। 


गीतादौ विनियुक्ता स्वरो ग्रह॒ इतीरितः । . 
यस्मिन्‌ गीते यः स्वरों ऽशः सं याति ग्रहतां तथा ।\७४।। 


. °जेति १०. ग्यान्तर्मानभू° 
. षड्जसंग० ११. भ्सा० 
. °वधारित० ` १२. जकार 
यस्यैव । १३. वा° 
हिना “ '' १४. °मानेन 
. °दाका १ ` १५. °बाडव° 
भ्मौ । १६. भ्या स्वह 
„ °सरि० १७. श्रो 
. °ति° ` १८. °स्व° 





२४४ 


संगीतसूर्योदयः 


-गीतग्रहे यंः स्वरोऽशः स उभ॑यत्वमिष्यते । 
ग्रहां शयोरेक एव यस्मिन्‌ गीते सम्‌च्यते ।७५।। 
उभयग्रहृणं तत्र कतेव्यं नाऽत्र संशयः | 
यासु यावन्त इहां ग्रह स्तावन्त एव हि ॥७६॥ 
न न्वशग्रहयोरत्र ` चेदनन्यः स दश्यते । 
सत्यमंशो भवेद्‌ वादी, ग्रहो वाद्यादिभेदभाक्‌ ।७७।। 
॥इति ग्रहुलक्षणम्‌।। 
[अथांजशलक्षणम्‌| 
ग्रहादीनां समू तु बाहुल्ये [न यस्सदा । 
स एवंश इति ख्यातो गता [व ]पि सूरिभिः ।७८॥ 
॥इत्यंशलक्षणम्‌।॥। ` 
अथावधि तां `रगतां सविशेषं वदाम्यहम्‌ । 
यस्मिन्‌ ग्रामे यस्स्वरोऽं ': षड्जो वा मध्यमोऽ"थवा ।७९। 
तस्मात्स्वराणां चतुरः क्रमादारोहयेत्तदा । 
तारा वधिरिति प्रोक्ता सुसर्दोहितकोविदैः ।८०॥ 
विशेषं ब्रूमहे तत्र मध्यमग्रामवेशने । ` 
कृत्वा शं मध्यमध्यस्थं ^ तानं” तारे च भावयेत्‌ ॥८१॥ 





१. ग्री° ११. चेरत्वन्ये ¦ 
२. यस्य रस्यात्‌ १२. श्ल्य.... | 
३. °दारत्वमेष्यति १३. द° 

४. °हान्त° १४. कारगते 

५. दय ° १५. °श॒° 

६. गातु १६. मा धमा | 
७. °नन्त १७. °नावलिरि° 
८. अंशास्सच्‌ १८. शत्यां 

९. भहस्तानं तवेव हि १९. श्था 

१०. निरवंशग्र° २०. ०ते ताले 


& ‰ ~ 5 = ‰ ८ 


चतुर्थो जात्यध्यायः ३४५ 


मध्मस्वरमारभ्थ निबाडान्तं चतुःस्वरान्‌ । 
क्रमादारोहयेत्तस्य निषादः परमावधिः ॥\८२।। 
स्थानाभावात्‌ स्वराभावात्‌ प्रयोगो नास्त्यतः परम्‌ । 
घडजग्रामे तदाकारं षड़जमंशं विधाय तान्‌ । ८३१ 
स्वरान्‌ चतुर आरोहेत्‌ षडजं ध्यक्स्वा स्वरस्थितान्‌ । 
पंचमान्तान्‌ स एवात्र तारावधिरितीरितः ॥८४।। 
आधारषड्जं तत्रोकसवा योजयेन्मन्द्रतारयोः । 
षडजग्रामेऽथ निदशेषो तार्वेरवितकरौ तथा ॥८५॥। 
यदारोहणसं ख्यायां वंज्यो भवति यस्स्वरः । 
स गण्यस्तेष्‌, सर्वत्र स्वरेषु चतुष्वेप्यलम्‌ ।८६॥ 
।| इति तारव्यवस्था ॥ 
[अथ मन््रव्यवस्था| 
ततो मर्द्रमहं वक्ष्ये त्रिविधं च तथो दितम्‌ 
ग्रामयोरशमारभ्य मन्द्र[-स्थानंशकस्वरान्‌ | || ८७॥। 
“क्रमान्निधपमगरिसान्‌ स्वभावान्‌ मध्यमान्ततः । 
षडजाग्रामेषु षडजांशान्‌ मध्यमांशान्‌ व्रजेदथ ।\८८॥! 
सनी" धपौ मं गौ रेफोऽवरोहगमिति भवेत्‌ । 
॥ इत्यंशापक्षे मन्द्रव्यवस्था ॥ 
न्यासपक्षे तु मन्द्रास्यस्थाने गान्धारको यदि ॥८९॥ ` ` 





„ श्तुर ८. नन्द्रा 

„ +्द्पण द; ज्तो° 
श्रा १०. कमाद्गतीन्‌ निगरिषाच्‌ 
०० ११. ९नि०% 
न्रा १२. मदनरेफा वा रो° 
वर्जजो १३. °तो ५९ 


„ ०तसुष्वलम्‌ 





३४६ संगीतसूर्योदयः 


न्यासत्वं भजते यत्र सहते लावरोहुणम्‌ | 
स्वराणां मन््रवत्‌ षड्जग्रामन्यासेऽथ षाडवः \।९०।। 
तं त्यक्त्वा चतुरो ऽधःस्थान्‌ गायेद्‌ 1 क्रमात्‌ । 


[न 
11 इति न्यासपक्षे भद्द्व्यवस्था ॥। 


एवं ग्रामविधानं' स्यादपन्यासं विधौ यथा ।।९१। 

तथा मन्द्रगतिस्तद्रद्‌ विक्ञेया क्रमवेदिभिः । 
॥। इत्यपन्यासपक्षे मन्द्र व्यवस्था एवं ग्रामविभाग|[व्यव [स्था || 

महता लक्ष्मणार्येण न्यास-लक्ष्म निरूप्यते ॥९२॥ 

न्यास इत्युच्यते तज्जः स्वरो “गोतिसमाकः । 

सल्लक्ष्मे जातिषु“ म्यास-संख्यां च त्रमहेऽधुना ॥९३॥ 

शुदधजातिषु ये सप्त न्यासा नामस्वरा मताः । 

षड्जमध्यमिकायां तु तौ स्यातां षड्जमध्यमौ ।९४।। 

उदीच्यवादित्रये मः स्यात्केशिक्यां निपगाः स्मता: । 

कार्मा" रव्यां पंचमः स्यात्ततो नान्धारपंचमी ॥९५॥। 

रक्तगान्धारिका षड्जकंशिकी नन्दयन्ति का । 

आन्ध्रौति पंचगन्यासास्ते' ` भवन्त्येकविश्षतिः. ॥९६।१ 


।। इति न्यासलक्तणम्‌ ॥ 





१. मन्त्रवत्‌ ९. °मजा० ४ 
२. °राधस्थामथ.“"पुमर्थान्‌ १०. °संभ्रष्ठं संख्यायां | 

३. श्न ११. उच्च वादित्र धो मस्यार 

४. °नस्याद° १२. रत्यां 

५. °सा० १३. न्ति तौ 

६. ०त्‌° १४. आञ्चेति 

७. °समित्यु १५. ऽत्िभ° 


८. दीविसमापितात्‌ १६. ऽति 











चतुर्थो जात्यध्यायः ३४७. 


[अथापन्यासलक्षणम्‌ | 
अंपन्धासस्वरस्स स्याद्‌ गीतखण्डसमापकः 
[स्वरांइ्चतुर आ रोहित्‌ षड्जं त्यकत्वा पुर स्थितान्‌ \।९५७\ 
पेचमान्तान्‌ स एवात्र विदारीणां समाप्तिकृत्‌ । 
षटपंचाादविधत्वेन वतंते सर्वेजातिषु ।\९.८। 
तदभेदादच [निरूप्यन्ते क्रमात्‌ कार्मा |रवी पुरः 
नैषादी मध्यमा चाश्छ्नौ चाषभौ चेति पचसु ॥९९।। 
येः येऽशास्ते ह्यपन्यासा [उदी | च्यवात्र य पुनः 
सरधै"वताबपन्थासौ गान्धार्यां षड्जपंचमो \\१००॥ 
संकतगान्धारिकायां तु मध्यमः परिकीतितः 
सनिपां'; षडजकरिक्यां पंचम्यो ` निरिपाः स्मृताः ॥१०१॥ 


“रिपौ गान्धारपंचभ्यां गपौ ˆ षाड्ज्यां [निरू |पितौ । 
*“चैवत्यां [रि] धमी; प्रोक्ता नन्दयन्त्यां मपो ` मतौ ।\ १०२१५ 


ततस्तु "संन्ति कंशिक्यां रिहीनाः षट्स्वराः स्पृताः । 
अंश्ास्या [ये तथान्ये च | षट्‌्पंचा्वमौ युताः ।१०२॥ 





ै 


[+ 
[+ 


१२. 


[ भी 
(क त 9 


उप० १३. न्धाः 
ण्त्‌ ५. म्मस्यां 
जद्‌9 = ~ {१ रपो 
स एवात्र १६. गतौ षड्ज 
नि° १७. दे८ 
द्री ` . १८. """गमाप्रोक्तौ 
ऽभेत्येति १९. पञ्चमान्त्यां 
यंयं शास्त्र उपर २०. श्तौ 
"चवय २१. षड्जके° 
पुनः पूनः २२. विधिना 

, दैन्यातानवन्यासौ २३. अनन्त“ 


चरगां चारिकायां २४. ऽसप्तमी युता 





३४८ संगोतसूर्योदयः 


अथवा सप्तपंचोशत्‌, [केिक्यां सप्तयोग ]तैः 
॥ इत्यपन्यासलक्षणम्‌ ॥! 
छ [अथ विन्यासलक्षणम्‌ | 
`विदारीभागमध्यस्थ पदप्नन्तसमाप्तिकृत्‌ ॥१०४॥ 
[स विन्यास इति जेयः कुशले; 'स्वरकोविदैः । 
॥ इति विन्यासलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ 
[अथ बहूत्वलक्षणम्‌ | 
अथोच्यते मया सम्यग्‌ बहुतर [द्विविधं हि तत्‌] ॥१०५॥ 
संस्पर्शनं स्वराणां यद्‌ बहूत्वं प्रथमं मतम्‌ । 
तदेवोटंघनमिति प्रवदन्ति पुरातनाः ॥१०६॥ 
पुनः पुनः स्वरावृत्तिर्ब^ हुत्वं स्याद्‌ द्वितीयकम्‌ । 
इदमभ्यासनाम्ना `यद्‌ वदस्ति भरतादयः ॥।१०७॥ 
आद्यं बहुत्वं वादिंवात्‌ संवादित्वाद्‌ द्वितीयकम्‌ । 
वादिसं ` बादिनोरंशे बहुत्वं कार्यमेव तत्‌ ।१०८।। 
॥ इति बहुत्वलक्षम्‌ ॥। 
[अथाल्पत्वलक्षणम्‌ | 


8 प्राप्तादरंपुस्तकेऽत्र 'सन्न्यासो' न लक्षितो विद्यते । 'सङ्खीतरत्नाकरे" 
अंशाविवादी गीतस्या्यविदारीसमाप्तिकत्‌ संन्यासः (१।४७) इत्येवं 
निरूपितः । 


१. श्चलेश "^. ८. ०त्‌ 

&, "ताः ९. ०व० 

३. इत्युप १०. ०ब० 

४. रिधारिभा० | ११. भ्य वर 
५. प्राप्त्यस° १२. श्दिस्थात्‌ 
६. नर० १३. ०नंवा० 


चतुर्थो जात्यघ्यायः २३४९. 
[बहुत्वविप | रीतेल्व [मल्पं [त्वं कथ्यते बुधैः । 
वादिसंवादिनोर्नौत्र स्वरेष्वंशेषु तद्‌ भवेत्‌ ॥१०९। 

॥\ इत्यल्पत्वलक्षणम्‌ ।। 
[अथान्तरमागंलक्षणम्‌ | 
न्यासापन्यासदि ४1 ७ ६ 
वन्याससनन्यासग्रहाह्वयम्‌ । 
स्थानं विहाय तेषां तु मध्ये मध्येऽल्पतायुजाम्‌ ।११०॥ 
स्वराणां तानवेचित्यंकारियंशं दिसंगतिः। 
स स्थादां वृ्तिहीनस्व दीषरस्प्शनयोगतः \\१११।। 
यदारोहये बरोहिभ्यां रव्तियुक्तो हिं यो भवेत्‌ \ 
स एवारतरमा्गः स्याद्‌ विकृतां" स्वेव जातिषु ।\११२॥ 
॥ इत्यन्तरमागेलक्षणम्‌ ॥। 
[अथ षाडवलक्षणम्‌ | 
ये स्वराष्षंडंबन्त्यस्मिन्‌ प्रयोगं षाडवा मताः । 
घटस्वेरभ्यस्समुत्पन्नं गीतं षाडवमुच्यते ।११२॥ 
।। इति षाडवलक्षणम्‌ ॥ 


~ 


१. °ता' १०. °र्ण्यं 

२. °रस्य ११. नाति संगतौ 
३. ०सो० १२. न्दाद्विरि० 

४. ण्यां न्यार १३. श्त्वंदी° 

५. ०्सा संग्र १४. श्ह्या° 

६. भ्यः १५. भवेद्यदि 

७. भ्येल्प० १६. °स्विव° 

८. भ्जाः १७. षाडवं तस्मिन्‌ 


९. °यात्‌ १८. ०ब° 





३५० संगोतेसूर्योदयः 


[अथोड्वलक्षणम्‌ | 
उंडवस्तु तारकः स्युस्ताराणौमयनं नभः । 
नभः पृथिव्यादिगणे पंचमं परिकोतितम्‌ ॥ ११४\ 
तत्संबन्धिवज्ञात्संख्या `सेयं पंचस्वरस्य हि । 
तस्मात्पचस्वरोद्भूतं गीतम इवितं मतम्‌ १ १५॥। 
| षाडवोडुवप्रसङ्खेऽल्पत्वस्य पुननिरूपणम्‌| 

अल्पत्वमेव जास्त्रेऽस्मिन्नंनभ्यासः प्र्कीितः । 
तदाल्पतरते वात्र रंघनं चेति कथ्यते ।११६॥ 
पुणेत्वादिव्यवस्थायां जातीनां यदि संभवेत्‌ । 
षाडवौ "इवता [त] त्रं ते त्वनभ्यासरंघने । 
क्रमात्‌ स्यातां पंचमी स्यादन्यथा परितोषितः ॥११७॥ 

॥ इतिं" जातिलक्षणम्‌ ॥। 

|| इति जां त्यध्यायः | 

॥ श्रीमते रघुनन्दनधरब्रह्यणे नमः ॥ 


 ## 6 ९ ‰& ५ ७ 


, ऊरवोसौ ८. भ्नां 


णका ९. °वोत्रपयो 
«णां अण १०. `“ 'त्रतेत्वे 
शत्सांयं ११. शत्वधस्थाः 

. °दिवतं १२. शताः 

. °न्‌ अभ्यास इति की° १३. °त्यादेवल० 

. ०तामेव १४. जादयाद्यध्यायः 


। इति सङ्गीतसूर्योदयप्राच्यां चतुर्थो जात्यध्यायः ॥ 


< क < ० छ ५ ~ 


[अथ पञ्चमः प्रबन्धाध्यायः| 
|| श्रीः ॥ 


श्रुत्यादि रागालपनमुक्ेवा तस्यानुरंजकम्‌ । 
गीतं निरूप्यते तच्र लक्ष्मणाणर्येण [धीमता] ॥ १॥ 
[रंजकः]स्वरसमूहो गीतभित्यभिधीयते । 
तदेव कंडिचद्‌ विद्वद्र्भिर्धातुरित्यभिधीयते ।\२॥ 
गोर्वाणमुलभाषाणां पदं मातुरितीरितंम्‌ । 
धातुमातुंसमुत्पन्नं गीतमित्युच्यते बुधः ।२३॥ 
त[द्‌ द्विधा स्यात्‌ प्रबन्धंश्च गीतं चेति `यं क्रमात्‌ । 
लक्षणं च तथा, धातुंमात्वादिबहुलक्षणः'” ।४।। 
बन्धः" प्रबन्धो विज्ञेये स्ततो गीतमुदीते । 
ध्रुवादिधातुरचि तं विदार्यचच रलंकृतम्‌ ।\५।। 
पदेन विरुदेनाऽथ तालेन च विराजितम्‌ । 
गीतमित्युच्यते तज्ज्ञैः सामान्यं गानका ` रकम्‌ ॥६।। 
[अथ सूडप्रबन्धः| 
प्राची 
सुधापोधिमन्थनप्रसुतमाधुरोयुतं 
कलिप्रियादिसिद्धगीतकोविदाभिनन्दितम्‌ । 


भवप्रबन्धपेशलं रसो्मिराशिमञ्जुलं 
मुकुन्दवेणुनिस्वनं सभाजयामहेऽनिशम्‌ ॥ 


, श्गभ ८. तरयः 
. श्प्याथ त° ९. शतुः जात्यादि° 
हस्त॒ 8 १०. न्णैः 
ऽ्भिः धा ११. ण्धर 
ः १२. ज्यः त 
°्तु° १३. °जितः 


ऽघस्याद्गी° १४. °मानकम्‌ 


२३५२ 


संगीतसूर्योदय 
एलाकरणेढेकीभि्वतंन्या ज्लोम्बडेन च । 
लैम्भरासैकतालो भिरष्ट्भिंः [सड] उच्यते | ६।१ 
[आलिगप्रबन्धः | 
वर्णो व्णैस्वेरो गद्यं ` कंवाडडचाङ्कचौरिणी । 
कन्दस्तुरगलीला च गजलोला ` द्िपद्यपि ॥८॥ 


चेत्रं[ वालः क्रो चपदः|स्व'रार्थो च्वनिकुटटिनौ । 

आर्या गाथा द्विपर्थकः कलहंसंद च तोटकम्‌ ।९॥ 
घटो वृत्तं मातृक च ततो रागकदम्बकः । 
पंचतालेहवरस्तं लाणेक इत्येषु कचन ।\१०॥। 
“सुडक्रमस्य मध्येऽस्मिन्‌नंसवालिक्रमो भवेत्‌ । 

सूडा लिक्रमसम्बन्धाद्‌ ` दवात्रिदादिति कीर्तिताः ॥११।१ 


[ इत्यालिप्रबन्धः| 


१, डिकीचंकयक्तीन्यामां भधेन च॒ १२. °निनिकू° 


२. अंश्चरा० १३. भधा 

३. °का० | १४. °पदकः 

४. ०भि....आच्युते १५. °सम्य""""धिकः 
५. °सरोगद्य १६. यदा 

६. शेवाकरचाङ्कु १७. °लि° 

७. श्वारिणः $ १८. °स्थान नव 

८. कन्दस्तु° १९. सुदक्रमन्य° 

९. च गन्यटी २०.ससाडाचक्रमो 
१०. कुह" २१. "्डा० 


११. दूध्वेध्विं° २२. ०त्‌ 


पल्चमः प्रबन्धाध्यायः ३५३ 
ततोऽस्य विप्रकीर्णा [स्ते] प्रसिद्धाः कतिचिद्‌ भुवि । 
भीरङ्कः श्रीविलासक्च [पंच |भं गिरतः परम्‌ ।।१२॥ 
पंचाननो 'मातिलकोौः' त्रिपदी च चवुष्पदी । ` 
षट्पदी वस्तुसं्ञश्च विजयंस्त्रिपथस्तथा ।\१३॥ 
[चतुमुखः सिहलीलो हंसलीलोऽथ दण्डकः । 
क्षम्पटः कन्दुकः स्यात्‌ त्रिभङ्किहंरिविलासकः ॥।१४। | 
कसन्दर्शं न॑ः स्वराङ्कुः श्रीवर्धनो हषंवधंनः 
वदनं च॑च्चरी चर्या ° पद्धडी राहडी' तथा ॥१५॥ 


वीरश्री मेद्धला चारो धवलो ` मंगलं स्तथा । 
१ ओवी लोली दोल्लरी च इन ती षट्‌ति्दित्यमी ।\१६॥ 


` [इति विग्रकीर्णप्रबन्धाः| 
एलादिदनि तपयनते" प्रबन्धाहशुदधसुडंजाः । 
तेषु सन्ति षडङ्गानि धातवो [ऽपि] त्ररयेस्तथा ॥ १७॥ 





8 सद्धीतरत्नाकरे (४।३१) तु “सुदर्शनः” इति पाठो वत्तते । 


१. °तोस्य ण्ठ्ाचा 
२. "भगीरथ १४. शठा 
३. श्नो मा १५. ०८० 
४, का वधेर ` श्द्श्वा 

५. शश्रीपथस्तुकः १७. कादितो गलगी चेव 
६. °न० १८. दण्डि 
७. °्देव । ` १९. वला 
८. पदकं * २०. °त्‌° 
९. चचरी० २१. श्ता 
१०. ग्य॑पद्धतिरा° २२. ्दजा० 
११. °तिस्त `. २३. ०्व 
१२. शस्त्री° , ब वं 


२३ 


३५४ संगीतसूर्योदियः 


0 


नामानि च मन.प्राणे[ वाचां [लक्ष्यक्रमाई्‌ बुधैः । 
आदोकषतालः स्वरस्तस्मात्‌ पदपाटौ ततः परम्‌ ।१८॥ 
तेनको विरुदश्चेति तत्र तेनपदे'ऽक्षिणी । 

करौ चं पाट[विरुदौ पादौ ताल | स्वरो मतो ।॥१९॥ 
[पुरेवालिलतालानां मेदाः सम्यङ्‌ निरूपिताः| 
स्वंरा[भिव्यक्ति] संयुक्ताः स्वरी; सरिगमादंयः ।\२०॥ 
सुप्तिडन्तं “ पदं श्रो "कतं तद्धिते "नापि निर्मितम्‌ । 

ब्रह्म ह्य॒दिश्य तेनेति शब्दस्तेनेति कथ्यते ।२१॥ 
ओं ततंसदिति निर्देशस्त त्वमस्यादिवा क्यतः । 
तदिति ब्रहम [तेनायं | ब्रह्मणा मंगलात्मना ।।२२॥ 

1 लक्षितस्तेन तेनेति [तेनकः समुदीरितः]! 
ततकारमुखेनेव गीतवाद्यादिषु स्वयम्‌ ।२३॥ 

प्रयुज्यते संगला्थं तेन [को गीत] वेदिभिः । 

पुरा" *"* रेलादिरंजिता" ` ` “ˆ "ययय ?।।२४॥ 


संगोतरत्नाकरे प्रकरणेऽस्मिन्‌ “स्वरङ्च विरुदं पदम्‌" एवं रूपेण 


प्रथमं स्वरोद्देशो विद्यते किन्त्वत्र तालशब्दः प्रथमत्वेनोपनिबद्धः ग्रन्थ- 


स्यास्य प्रथमोध्यायोऽपि तालमेवादौ ध्यायति, मन्ये लक्ष्मीनारायणोऽयं 
तारं मुख्येत्वनांगीकरोति । 


प्राप्तपाण्डुक्िपावत्र "लक्षितस्तेन तेनेति पाटो वाद्याक्षरोत्करः' इति 
सद्खीतरत्नाकरोक्तम्‌ (४।१८) अनुकृत्य 'तेनक'-लक्षणमध्य एव पाटो 


न प्रकाश्यपुस्तकेऽस्मिन्‌ यथाक्रमं तेनकानन्तरं पाटो 
लक्ष्यते । 


ण्णा.'' १०५. ०त्‌० 
[41 ११ ०्पाटस्‌° 
ष्टौ १२. णतो वापि 
गदेक्षणे | १३. उदि 

, स्थपरि“" १४. जां 
लका" १५. °तत्समाख्यापि 
वियुक्ता स्यात्‌ १६. °नामतः 
°रास्तु स १७. °लित° 


ग्दिभिं 


१ 
र्‌ 
३ 
४. 
५ 
६ 
७ 
८ 


पञ्चमः प्रबन्धाघ्यायः २५५ 


तच्छब्द: प्रथमं प्रोक्तस्तेनायं [मंगल |भ्रदः । 
[ध्वन्यनुकृतिमूलत्वात्‌ | पाटो वाद्याक्षरो त्करः ।॥२५।। 
प्रशं सा नाम विरुदः षडङ्खार्थौः क्रमादमो । 

| इति प्रबन्धाङ्खानि| 
वोतादिवन्नृदेहेषु प्रबन्धेष्वपि धातवः ।२६॥। 
[उदृग्राहः] प्रथमो धातुस्ततो मेलापकधरुवौ । 
आभोगश्चेति चत्वारंस्तल्लक्ष्म त्रमहेऽधुना ।\२७। 
अनेनोद्‌ग्राह्यते गीतमित्युद्ग्राहः प्रकोतितः । 
उद्ग्राहुध्रुवयोर्योगादिति मेलापकः स्मृतः ।२८॥ 
सवेत्रापि [प्रयोगेषु यस्याभावो न विद्यते । 
तस्मादन्वथेनामत्वं श्नुवस्य कथितं बुधैः ॥।२९। 
ओभोगः पुणे कारः स्यात्‌ प्रबेन्धान्ते निगद्यते । 
ध्रुवाभोगान्तरे जातो. धातुरन्योऽन्तराह्‌. वयः ॥३०॥ 
छतस्थान्तरत्वे [गेयत्व घर "वान्त्यावृत्तिगं भवेत्‌ । 
† क्वौ पि लक्षये वसत्येष तेन धातुश्चतुलिघः ॥।२३१॥ 


8 (अनेन गानकाले ध्रुवस्यावृत्तिषु कृतासु ततः परमाभोगजिज्ञासायां 
चरमावृत्यन्ते गेय इति गम्यते'--इति (सं ° र० ४।९) कल्लिनाथवच 
एवात्र पाठसंशोधनाधारः । 


स तु सालगसूडस्थरूपकेष्वेव दृश्यते" (सं° र० ४।१०) इति तात्पयं- 
मनुसुत्य पाठोऽयं परिमाजितः । 
. पटवा० ९. प्रयोगः 
. श्रो स्मरः १०. ण्वकारे ् 
. °तिज्ञा ११. सङ्खीतान्ते 
रथान्‌ । १२. श्त 
. अतस्स्त्वताननामासौ १३. णवं 
, पदो १४. ““““स्खतयेत्याह्ुयो 
„ °: त॒ १५. °त्‌|बुधाः । 
"वाभा १६. कोविलक््ये वसन्त्येव तेनायं" 


वसंहतः। 


३५६ 





संगीतसूर्योदयः 

[भ्रबन्धजातयः| 
अथोच्यन्ते प्रबन्धानां जातयो गुणनाभतः । 
मेदिनी नन्दिनी चेव दीपंनी भावनी तथा ।।३२॥ 
तारावलोति पचेते प्रबन्धानां तु जातयः । 
अङ्कैः षडिभरमेदिनौ स्यात्‌ पचभिर्नन्दिनी भता ॥२३॥ 
चतुभिर्दीपिनी परोक्ता स्यात्तरिभिर्भावनौ ततः । 
दवाभ्यां तारावलोत्येवं ज।तिसंज्ञा निरूपिता | ३४।। 
तत्फलं ब्रमहे शइवद्‌गातनेतृसुखप्र दम्‌ । 
भूमिप्रदा मेदिनी स्यान्तन्दिनी कामदायिनी ।२३५।। 
दीप [नी दीप्तिदात्री स्या | -इावनी बुद्धिदायिनी । 
तारावली तु सुक्ञानप्रदा तेजस्करी मता ।३२६।। 

[इति प्रबन्वजातयः| 

[एलापदनामानि] 
काममेन्मथवत्कान्तजितर्मत्तविकारिणः । 
मान्धाता [सुमतिः श्ोभिः सुशो ]मि गोतकोचितौ ।३७ 


विचित्रो ˆ [वासवमृदुसु]चित्रा इं ति षोडश । 
नामान्येल् पदानां स्यु; षोडशानामनुक्रमात्‌ ।२३८।। 


[इत्येलापदनामानि| 
१. न्ना ७. °वन्त्पद्यसत्कान्ता° 
२. ण्ये ६ ८. °मन्तवि° 
३. ०पि° ९. °गंतकोणतः 
४. °्ला० १०. भन्रस्य 
५. °पि० + ११. °्दिति 
६. णप १२. °ताप० 





५ 


१. 
र्‌. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९ 

१ 


पञ्चमः प्रनन्धाध्यायः ३५७ 
[एलापदप्राणाः] 


[स ]मानो मधुरंस्सान्दरः कान्तो दीप्तस्समाहितः । 


` अग्राभ्यस्सुकुमारंश्च प्र॑सन्नौ [ज] स्विना्विंति ॥।३९॥ 


[माःधात्रादि ]पदेषु स्थुः प्राणा दहा दक्ष[स्विगमे । 
समानोऽल्पाक्षरध्वानो, मधु रस्वैल्पनादया ॥४०। 
अत्पमृच्छंनया युक्तः सान््रस्तु नि [वि ]डक्षरः । 
अत्पध्वनिस्तारगतिः [कान्तः | कान्तध्वनिमेतः ।४१॥ 
दीप्तस्तु दीप्तनादः स्थात्‌ स्थायिरस्थस्तु समाहितः । 
अग्राम्यो“ऽक्षरनादानामावृत्या समुदाहृतः ।।४२।। 
सुकुमारो वे णनादमच्छंनाकोमलत्वंतेः । 
प्रसन्नो ऽथ पदस्थानस्वरादीनां' प्रसादतः ।) ४२ 
ओ"जो बहुलतेजस्वी त्येभिस्सरवेगुंणेवुं तः । 
एत्य : श्रोतुः प्रयोक्तुक्च धमेकामों थसिद्धिदाः ।४४।॥ 
[इत्येलापदप्राणाः | 


उ क्तान्यंगानि सर्वाणि प्रबन्धानामतः परम्‌ । 
संयोज्य लक्षणं सम्यक्‌ प्रोच्यते विष्णुसुनुना ।४५।। 


°रसस्‌° ११. °नां आवृत्त्य 
ण्स्य १२. वसन्नाद मूर 
शप्रथमो”'' १३, ०त्ववत्‌ 

न्मिर १४. नानामवस्थान 
स्यात्‌ १५. ओदो 

तु ॥ १६. ०वि तेभि 
“जाक्षरः १७. °्नां 

न्थार १८. र्मा 

न्ताः १९. इत्युक्तांगानि 


०. °म्याक्षर 


३५८ संगीतसूर्योदयः 





एलानामपि सर्वासां त्रिपौदत्वमनन्यथै | 

एलायाः प्रथमे पादे गेयं स्यात्पदर्पञ्चकम्‌ |४६।। 

आद्यं खण्डद्रयं तत्र सानुप्रासे ` कधातुकम्‌ । 

तन्नाम कामः प्राणस्तु दप्तः पद्मालयापि च ।४७॥ 
देवता, पदमाद्यं तु, द्वितीयमिति कथ्यते । 

पदं प्रयोगरूपीस्यं[ तत्प्रोक्तं त्वपशान्वितम्‌ ।\४८।। 
त्यक्त्वा सम्बोधनं चेवाभिन्ं स्थात्‌ पूर्वधातुना । 
तन्नाम [मन्म] थवत्‌ स्यात्‌ समानः प्राण ईरितः ।४९॥ 
पत्रिणो “-देवता-युक्तं पदमेतद्‌ द्वितीयकम्‌ । 

तत [इच | पल्लवाख्थं [तु पद |्रयमुदौयंते ॥५०॥ 

पे दे चात्रादिमे मानं विलम्बितमितीरितम्‌ । 

कान्तस्तु पदनाम्नौ स्यान्‌ मधुरः प्राण उच्य [ते ॥५१॥ 
` रजनी देवता तस्य पदं प्रोक्तं तृतीयकम्‌ । 

ततः परं चतुर्थं तु पल्लवाख्यं विलम्बितम्‌ ॥५२॥ 

मो नं, प्राणस्तु सान्द्रः स्थाञ्जितनाम ततः पदेम्‌ । 

देव [ता सुमुखी |तत्र चतुर्थे“ स्यात्‌ पदे क्रमात्‌ ।५३।। 


~~ 


कः सम्बोधनं त्यक्त्वा अपदान्वितं प्रयोगह्पं द्वितयं पदं पूवंषातुना 


अभिन्नं स्यात्‌ । पूव॑धातुतुल्यमपदमपि सम्बोधनपदयुक्तं भवेदित्यथंः । 


१. °तासाम० १०. ०गो 
२. श्वार० ११. ०त्‌ 
३. श्या १२. पदेनात्रादिमे 
४. ०पंकजम्‌ १३. °म्नो स्या 
५. ऽस्यै ई १४. रज° 
६. श्योऽपि १५. यानं 
७. ०पाध्यायाते १६. ०२० 
€. नत्वेनाभि° १७. न्थंः 


९. ““""घतस्तस्य 





पञ्चमः प्रबन्धाध्यायः ३५२. 


पल्लवाख्ये पंचमे तु पदे [मत्ते ल्यो द्रुतः] | 

[प्राणस्तु | कंथितः कान्तः [शची स्यात्‌ | पदं-देवतए ।५४। 
एवं पादत्रयं गेयं तथापि सविज्ञेषतः । 

कामं ब्रवीमि बालानां बोधार्थं स्फुटलक्षणम्‌ ।५५॥ 
द्वितीयपादे प्रथमे पंदे खण्डद्वयं तथा । 

प्राणो दीप्तो विंकारीतिसंज्ञाने च वरेण्यका ॥५६।। 
देवता स्यादिदं षष्ठपदमुक्तमतः परम्‌ । 

सप्तमं च प्रयोगादयं ससम्बोधनमित्यपि ॥५७॥। 
पुवप्रयोगधातुत्वं समानप्राणपुरितम्‌ । 

पदं तन्नाम मान्धाता वायुवेगाधिदेवता ॥५८॥। 

ततः ` पदं पल्लवाख्यं सुमतिं नामन्लोभितम्‌ । 

र यो विलम्बो मधुरः प्राणो धातुर्यथाक्रमम्‌ ।५९॥ 

वे [दिनी] देवता, गे "यमेवं स्यादष्टमं पदम्‌ । 

पुनः पदं तु नवमं पल्लवाख्यं विलम्बितम्‌ ।।६०॥ 
सान्द्रा णइच शोभ्यौ र्यं मोहिनोत्यधिदैवतम्‌ । 

दज्ञमे दूतमानं स्यात्‌ पल्लवाख्ये पदे पुनः \& १।। 
प्वैपचकवद्‌ धातुः सुज्ञो ` भिनामसंज्ञितम्‌ । 

कान्ताप्राणो जयादेवी पदोऽयं स्याद्‌ द्वितीयकं : ।६२।। 


---- 


१, °रेश“' १९१. ऽतीना° 

२. ““""पत्रिणानांतो १२. अयो 

३. °र° १२. मे... 

४.श्रा० १४. रोभिनाम स्यादष्ट०, 
५. णद १५. °प्रभासु° 

६. पा० ` १६. °भाख्यो 

७. तिकारति १७. न्भौ नार 

८. °नामपरेण्डका - १८. प्रायोयं 

९. ०्यमसम्बो° १९. °कमू 


१०. परं 


३६० 


संगीतसूर्योदयः 


एकादशे पदे पु ्व॑पादादिषदवद्‌ भवेत्‌ । 
दीष्तप्राणो, गौतकाख्यं गोरी स्यादधिदेवता ।\६३॥ 
सोमे श्वरमते धातुचतुष्टयसमन्विते । 
उद्‌ग्राहोऽथं भवेदेवमेकादशापदात्मकः ।\६४। 
दादश तु पे पूवे प्रयोगयुगलं ` प्रति । 
धातुरंन्खो भवेदत्र सम्बोधनपदं तथा ।६५॥ 
उंचितसंजञ, प्राणः स्थात्‌ समार्हित इतीरितः । 
ब्राह्म तिदेवता तज्जाः प्राहुः परमिदं पदम्‌ \\६६॥\ 
मेलापको धातुरयम्‌ं दग्राहान्यतरत्वतः । 

इति मेलापक; 
एवं त्रयोदशं ज्ञेयं येन केनापि धातुना ॥६७॥ 
तस्य मध्येलंथो ` “ऽग्राम्यप्राणसंज्ञा विचित्रितम्‌ । 
मातंगो देवता तस्य तद्‌ ध्रुवादिपदं भवेत्‌ ।६८।। 
ष 
चतु दंशपदं तत्र तथा मध्यलयान्वितम्‌ । 
ध्रुवादिपदवें द्‌ धातुः प्राणस्तु सुकुमारकः ।६९॥ 
तत्संज्ञा बासवोख्या स्याच्च ण्डिकेत्यधिदेवता । 
पदमेवं द्वितीयं स्यात्तृतयं स्यारिनरूपितम्‌ ।।७०॥ 


~~~ 


& प्राप्तपाण्डुपुस्तकेऽत्र “इति ध्ुवान्यप्रथमपदम्‌'--एवं लिखितं वत्तंते । 


१. पूर्वार , १०. ०म्‌ 

२, °मस्व° ११. मुद्राहस्ताथ भावतः 
३. °श तदात्मिका १२. ०कम्‌ 

४. ग्वा प्रर १३. भ्या 

५. ण्ठ ॥ , १४. ग्योग्रा° 

६. °रस्या १५. °पद्यातुः 

७. सुचितसंज्ञः १६. ज्ञावा° 

८. °जात १७. °नाभ्यासात्‌ 

९. ताः १८. संदिशेत्य 
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पदं पंचदशाख्यं तु विलम्बित ल्यान्वितम्‌ । 
ध्रुदस्थादिपदयोगाद्‌ धातुरम्यो भवेदिह ॥७१॥ 
स्तुत्यनामाङ्कितं कायं प्रसन्नप्राणसत्त्वतः । 
अस्य संज्ञा¡नाम सृदुंविजया देवता [मता] ।७२॥ 
इदं पदत्रयं तज्ज [धर व ]घातुरदीरितम्‌ । 

[इति ध्रुवः| 
यदं षोडकशमाभोगंः स्वाभिधानविभूषितः ।।७३॥ 
[ओजः प्राणः सुचित्राख्यं चामुण्डा चाधिदेवता] । 
[इत्याभोगः| 
[+अकारे दैवतं विष्णुरिकारे कुसुमायुधः] ।*७४॥ 
लक्ष्मीलकार एलानामिति वर्णेषु देवता; । 
एलः श्रोतुः प्रयोक्तुर्च धमकामाथेसिद्धिदाः ।६५। 
इति एला सामान्यलक्षणम्‌ 
कलानां बहवो भेदास्तान्‌ त्यक्वा विरलात्मकों न्‌ । 
पक्ति संक्षिप्य सुव्यक्तं बहूनामपि दशकम्‌ ।७६॥ 


< & & < - 


नामेत्यव्ययपदम्‌ 

सद्धीतरत्नाकरतः (४-४२) । 

पाण्ड्पुस्तके इलोकसंख्यानामभावे क्िपिकारेण श्रान्त्या यत्र कूत्राऽपि 
केचन इलोकाः किवा सन्दर्मा उट्रङ्किताः । येन पाठमध्ये महान्‌ दोष 
आपतितः। यथाऽत्र एलासामान्यलक्षणानन्तरं शुद्धगणेलानां भेदा-- 


, ष्या० ६. °्गा० 


न्दु बीज ७. धानं 
नेः मु ८. ण्षा 


„ °रेतदेव । ९. वि 
„ वक्रं ८ १०. °्जा 
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[गणमात्रावणेदेशविरशिष्टेलाचतुष्टयम्‌ |] । 
गणानां लक्षणादोनि साङ्गान्यथ वदाम्यहम्‌ ।७७।४ 


गणः समूहवाचो स्यात्‌ स द्विधा परिकीततितः । 
वणेमात्राद्धिमेदेन तयोलक्षणमुच्यते ।।७८॥। 


[बणगणाः| 


आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवौ ॥७९॥ 


वेदे तु मयरसोइच त [ज] भौ न इतिक्रमा[त्‌] । 
[इति वर्णगणाः | 
[व्णेगणदेवताः| 

एतेषां देवताः पुथ्वो ज्वा ग्नो मरुदम्बरे ।\८०॥ 


-निरूपिताः । ततो 'वणण॑मात्राद्िमेदेनेति'--द्विविधगणविवेचनं सङ्ध- 
ल्प्याऽ्पि मात्रागणानां लक्षणानन्तरं प्रथमोक्तवणंगणवर्णंनं विहायेव 
गणेराः सविस्तरं परिरक्षिताः । तत्र शुद्धगणेलास्तु प्रागेव णिता _ 
अतो "गणेलालक्षणं' तावद्‌ वक्ष्ये मेदसमन्वितम्‌' इति व्याहृत्य "शुद्धा 
च विकृता चैव सङ्कीर्णा इति तत्र च' एवं गणैलात्रैविध्यं निद्य' 
विकृतानां गणेलानां व्याख्यानं ऊतम्‌ । ततो दीर्घान्तरारेन वणंगणाः 
स्मृताः । परचाच्च मात्रैका विवेचिताः । 

सवंममु' क्रमभङ्खप्रसङ्ख' विविच्य क्रमादेवात्र गणलक्षणं, वणणंगणाः, 
मात्रागणाः, गणेलामेदाः, शुद्धगणेला, विकृतगणेला, पुन मात्रेलाङ्च 
उपनिवध्यन्ते । 


१. श्हा० ५. °स० 

२. गु° ६. ० भास इ० 
३. न्दा° ७. न्ताख्याता 
४. जदि . ८. °ग्नि° 
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सुयेचन्द्रसुरोधीकशाः क्रमात्‌ कुर्युः फलानिं ते । 
श्रीवुद्धिनिधनस्थानधरंशनिधेनतारर्जः ।८१।। 
कीतिमायु्च व्णेस्य इलोकगौतादियोगतः । 
[इति वणेगणदेवताः | 
[बणेवगदेवताः| 
विधुः कुजो बुधो जीवं: कविमेन्दो [र ] विस्तमः ।८२। 
क्रमादकचट[ता]नां पयसोनां च देवताः । 
वर्गाणां तत्फलानि स्यु "रायुः कोिरंसंद्यश्चः ॥।८३॥। 
सम्पं त्‌ सुभगता कीति[र्मान्दयं | मुर युदच शग्यता ! 
संविचायं विधातव्यः इलोकगोतादिष्‌ क्रमात्‌ ॥८४। 
प्रयोगः कथितः पूर्वं विद्रदूभिर्भरतादिभिः । 
इति वर्णंवगेदेवताः 
[सात्रागणः| 
गुरत्रयात्मको * मध्याभेदस्त्वत्र निगद्यते ।८५॥ 
पादे सर्वगुरावाद्यां ल्लघुन्यस्य गुरोरधः । 
यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्थादमुं विधिम्‌ ॥८६॥ 
[ऊने दद्याद्‌ गु रुनेव यावत्‌ सवंलघुभवेत्‌ । 
इति प्रस्तारत्तम्भूता ये भेदास्तु गणोद्भवाः ॥८७॥। 





१. °रावासां करर ९. °्सां चापिदे° 

२. °न्विते १०. णयुः आयुः ति 
३. °धानास्थानादश० ११. °विशद्यशः 

४. श्जा १२. °मम्प्रत्युच्चगताः कीति “““ ` 
५. °याइच पणं° १३. ""“"दंशश्‌° 

६. श्वो १४. ऽकं मध्यनन्द 

७. °लिमंल्दो “ १५. ण्यं लघुस्तद्गु° 


<» °थचटा० 


@ 6 = ० ‰ ५ ८ 
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[इति मात्रागणाः| 
[गणेला] 


५ ज = 
गणेलालक्षणं तावद्‌ वक्ष्ये मेदसमन्वितम्‌ ॥१९५॥] 


तत्र वं्णगणैरेका त्रिविधा परिकीतिता । 
शुद्धा च विकता चैव संकीर्णा इति तत्र च ।\९६।। 


[शुद्धा गणैला| 
शुद्धा चतुविधा नदावती हंसावती तथा । 
नन्दावती च भद्रा चेस्येतासां लक्षणं वे ।\९७॥ 


छृगणादिनियमस्त्वासां प्रतिपादादिमे सदा । 
कतव्य; प्रथमे खण्डट्रय एव प्रवत्तते ॥९८॥1 


भंपंचकेन नादेन युता नादावती मता । 
“नीन्ता तु 'उेक्करागः स्यात्तालो " "मण्ठः प्रकीतिरतः ॥९९॥ 


® 'गणादिनियमस्त्वासामडः धिखण्डद्रयाश्रयः' (४।६८) 
इति सङ्धीतरत्नाकरोक्तवचनानुसखरणं दृश्यतेऽ । 


. गुणेस्तान्‌ ° ८. ° स्वयेत्येक 
„ तन्न ९. स्वर 
श्रुता १०. कस्यास्तु 
, गाधा सती ११. नागनाटः 
. °तासां १२. ऽरे 
„ ण्व्य १३. मन्दाः 


„ भ्म १४. ऽताः 


= = % ‰ © < 
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[इति नन्दावतो | 


| भद्रवती | 

भद्रावतीति मगणे यान्ति; पंचभिराधित ॥१०५॥ 
कङ्कालतले कँकुभरागे चोथर्वसंभवा । 
कृष्णवर्णा श द्रजातिर्भारती वृत्तिमाधिता ।।१०६॥ 
वेदर्भोरीतिरुचिरी बीभत्सरससंयुता । 
वाराही-प्रीतये सवेमोहनाय नियु ज्यते । १०७॥ 

[इति भेद्रावती | 

[इति शुद्धाइचतस्रो गणेलाः | 

[विकृता गणेला; | 
शुद्धा तु तरिविधा नादावती हंसावती तथा । 
नन्दावतीति प्रत्येकं एक्तिक्षद्विधा मताः | १०८॥ 
विकृता गण-भेदात्‌ स्थुविकारस्य क्रमं बरवे | 
तत्र नादावतीगाने नान्तं भगणपंचकम्‌ ।। १०९॥। 
गणेर्गलविपर्यासो ˆ विकारः कथ्यते बुधैः । 
न गणे तु विकारः स्यादन्तिमे सवेदा त्विह ।११०॥ 
नादावती सा प्रथमं पंचधा परिकोतिता । 
वासवी संगता त्रेता चतुरा बाणसंज्िका ।१११॥ 
इति पंचविधो स्वाद्या वासवी पंचधा पुनः । 


, ण्धैः दैत्यैः ७. मात्रजातेः भा० 
भ्ताः ८, शता भीभ° 
न्ताच ९. तत्पिता वेणुभेदाः 

, कुचरा रागे १०. ्सौ 

२० ११. °ताः 
वाः १२. शपेष्वा° 


७, 


८ 


९. 


१ 
४: 
दे 
४. 
५ 
६ 
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[अन्तयो रति] दहेति संगताया दशशोदिताः ॥११९॥ 
-चेताभेदा दशविधास्तानपि ब्रूमहे ऽधुना । 
्रहवित्रिणां विकारेण भवेदेला तु मंगला ॥१२०।। 
प्रहविचोानां विकारेण साधिता रतिमंगला । 
प्रहविपानां विकारेण कलिका कारिता बुधे: ॥१२१॥ 
प्रचत्रिणां विकारेण तनुमध्येतिं कथ्यते । 


प्र चिपाणां विक्रारेण वोरभ्रीरिति भाषिता ।१२२॥ 
प्रं चपानां विकारेण जायते जयमंगला । 


[द्ित्रिचानां विकारेण विजया परिभाषिता ॥ १२३॥| 
द्ित्रिपांणां विकारेण रत्नमाल्म निरूपिता । 


द्विचपानां विकारेण गुरुमध्येति भाषिता ।।१२४॥ 
धद ५ = कै = 
त्रिचयपानां विकारेण त्वेला सा स्याद्रतिप्रभा। 


इति चरता ` तु दशधा प्रोक्ताऽथ' चतुरा त्विह ॥।१२५॥ 
लक्षये चतुविधा तत्र प्रथमं भगणं विना । 


चतुर्णा च विकारेण ` त्वेला स्याद्ुर॑घवग्रिया ॥१२६॥ 


.“"'देहावोति मता सं° 


, त्रिर 


„ 9 हेधु 9 
देका 


„ °्जा० 


. °गारेण साधु जानाति मं° 
क 
.ण्णा 
ण्ये विक 
४३1 


१०. °चपानां 

११. प्रत्रि° 

१२. °्जानां 

१३. प्रतिजानां 

१४. राना 

१५. श्धा 

१६. ०धश्चतुरा त्वहि 
१७. लक्ष्यते विविधा 

१८. राधास्यान्मधवगप्रिया 
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कथ्यते वातसाविन्री त्येवं भेदत्रयं स्मृतम्‌ । 

र्वो कतेकगणेनेव विकृता वासवी द्विधा \।१२४॥ 
भगणेषु च त्रिष्वेको जगणः क्रियते यदि । 
सावित्रोति तदा ज्ञेया तथे व [भ चतुष्टये | १३५॥ 
क्रियते सगणस्त्वेकस्तदा स्थात्‌ पावनी मता । 

एवं पंचविधौ भेदा नादावत्याः प्रकोतिताः ।१३६।; 
इति नादावतीभेदाष्षरित्रंशत्प्रोढसंमताः । 


॥ इति नादावतीलक्षणम्‌।। 


हंसावती पंचभीं रे: सान्तैरुक्ता भवेत्तदा ।१२७। 
एकव्रिक्ञद्भिदा तत्र सङ्खतागंतयो रयोः । 
^ स्थाने ततगणावेशस्तदा स्था[द्‌ | व्योमजा मता ।१३८॥ 
रौ" चिना यगणावे' ज्ञो भवेत्स वारुणौ तदा । 
रेयोयंदा तयावेशषस्तदा स्थाद्‌ “ व्योमवारुणो ॥१३९॥ 
तस्यां तु वासवी भेदौ द्रौ स्यातां पूवेवत्‌ क्रमात्‌ । 
व्योमजा वो रुणो चेति रं योस्तयगणो कृतो ॥ १४०॥ 
इति हंसावतीपंचभेदार्चेते' ˆ निरूपिताः । 

[इति हंसावतीलक्षणम्‌ | 
नन्दावत्यास्सं गताया मेदत्रयमथोच्यते ।१४१। 


१. पत्ये १०.१मध्ये कनगणा० 

२. वेवते० ११. तं 

३. ्व॑मेकण १२. ण्दे° 

४. श्रिर १३. °सावरणे 

५. व्दै° १४. तर्या "` `यंथादेश तथा 
६. प १५. म वारूणा 

७. °धारशेषा १६. तारणे 

८. श्भिर्यैः १७. तयोः पूरगणाङ्तौ 


९. पूरितस्तथा १८. श्षा 
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क 
रतिलेखा कामले खा बाणे खा ततः परम्‌ । 
चन्द्र खे. खेति, तत्राद्या रत्िले खा निरूप्यते ।१४७।। 


रतिले खा रतिगणेरत्युक्ता-सम्भवेभवेत्‌ । 
प्रथमांभयुदुग्राहरूपमेकादशकलात्मंकम्‌ । १४८॥। 
त[थेव ] स्याद्‌ द्वितीये ऽध्रौ तृतीये तु कला दश । 
इत्येवमेत्मा सामान्या गीयते ततं बुद्धिना । १४९॥ 
१ खेति पे 

प्रोच्यते रतिले `खेति, कामले -खामथ ब्र वे | 

ये णेर्ग द 
कामले खा कामगणेर्गोयते मगणोद्‌भवेः । १५०॥ 


"पादे तत्रादिमे मात्राः ^ कला द्राविशतिमंताः, । 
दितीये पादभागे च तत्र द्वाविशति्मताः | १५१॥ 
तृतीये विहतिः ख्याताः कलो: पूवेमनीषिभिः । 

बाणलेखा बाणगणे भवेदन्रादिमे कर्मा त्‌ ॥१५२॥ 


ॐ : संगीतसूर्योदये त्वत्र सवेत्रेव “लेखा इतिस्थाने रेखैव पाठौ वत्त॑ते 
तथाऽपि संगीतरत्नाकरादिकदिकमनुगम्य “लेखेति'" पाठो विहितः | । 


१. ०२ ११. °रेखे° 
२. ०२० १२. °रेखा 
३. ०२० १३. भरेखा 
४. ०२० १४. वा० 

५. °रेखा १५. चरा कला 
६. ०रेखा १६. णता 

७. °घ्रयौ वाक्यरू० १७. °ता 

८* °त्करम्‌ १८. शला 
९्.ण्येवा १९. ण्णैः भ 


१०. °त बु ` २०. भ्म 
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नभस्वत्यां [छ |गणंदच-ज्यं परछो भवेत्क्रमात्‌ । 
वसुमत्या च [द पचा: पत्रयं स्याच्छंतौ क्रमात्‌ ।॥।१६१॥ 

||इति विश्तिमाचरे लालक्षणम्‌।। 

[ वर्णेला] 
गणमात्रादिनियमं विहायाक्षरसस्यया । 
एला यदा निबध्यन्ते वर्णे लास्ताः प्रकोतिताः ।।१६२॥ 
वर्णानां नियमं जातिनामानि ब्रूमहेऽधुना । 
घड्वर्णयु वंकेको नरि “शाद्वर्णावधित्वतः । १६३ 
एकेकवर्गाधिकतां प्राप्येलाः स्युः क्रमादथे । 
मधुकरी सुस्वरा चेव(च) करणी सुरसा ततः ।१६४॥ 
प्रभंजनी च मदने "वती च छिनो प्रे भाः । 
[मालती लकिताख्या च मता भोगवती ततः ॥ १६५॥ 
ततः कुसुमवत्याख्या कान्तिमत्यपरा भवेत्‌ । 
ततः कुमुदिनी स्याता कलिका कमला तथा ॥१६६॥ 
विमला नलिनीसंज्ञा कालिन्दी विपुला ततः ।| 
विद्युल्लता विशाला च सरल तरला इति ११६७ 


‡ प्रभावतीत्यथंः 


& सद्धीतरत्नाकरतः (४।१०८-११०) 

. °णस्तत्र ९. पूणम 
पंच १२. श्विश्ञ° 
पंचौ ११. ग्यः 

. भ्यामंच १२. रेषु स्व° 
पंच १३ शणें स्वरसा 
°चतौ १४. °नः पती 

, श्त्रेला १५. तथा 


& @ ~ ८ स ‰ ४ 


„ 9 णे ¦ खा० 


७ ¢ = ~ ~= % & ० < 
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अनुप्रासो भवेद्‌ वर्णैः पदत्वेनादिमध्ययोः । 

ततः कामगणानां च चत्वारस्तदनन्तरम्‌ ।) १७५॥ 
भवेद्रतिगणस्त्वेको ब्रह्मणः पु्वेवंक्त्रतः । 

जन्म, तद्दैवतं श्म्भूर्नादावत्या भवेद्यदि । १७६॥ 
सुलेखेत्युच्यते तज्जः प्रथमा परिभाषितो । 
पाद्ययोराद्ययोः कामगणोइचत्वार एव ते | १७७॥। 
अनुप्रासस्त्वादिपरदस्थानयोः स्यात्ततः परम्‌ । 

तृतोये चरणे त्वष्टौ गणाः कामामिधा मताः \।१७८॥ 
अनुप्रासस्त्वादिमध्यावसानेषु भवेदिह । 

बरह्मणो दक्षिणास्यं यद्‌ योनिरस्याः प्रकीतिता ।१७९॥। 
सावित्रो च हरिहशम्भुः क्रमाच्चरणदेवताः | 

अनेन लक्ष्मणा युक्ता, पुर्णा, हंसावती ` -युता ॥१८०॥ 
कथ्यते का' मलेखेति द्वितोयेति निरूपिता । 

पादे पादे कामगणाइचत्वारस्तत्र तत्र च १८१ 
आदन्तयोरनुप्रासो ब्रह्मणः परिचि मास्यं; । 

जननं, ब्रह्मविष्णु गो यत्रो स्यादंघरिषु त्रिषु ।। १८२॥ 
अनेन लक्षणेनोकं "ता सैं ` नन्दावती त्विह । 
स्वरलेे 'ति विदद्भिं स्तृतीया कथिता मता । १८३ 


 ०मस्‌° 


भवत्करुतः 
सुरभीत्यु ° 
श्मः 
ऽतः 


. ° णच ° 


भ्य 


, °णोत्कृष्टो 
, °ताः 


१०. न्ती युर 

११. ०मेल० 

६२. ण्दः 

१३. सौकर्कारादंघ्रि° 
१४. ' केतः 

१५. वानन्तावती 
१६. श्वेर्ोति 

६७. ऽभिः तृ° 


छ 
१. 
द्‌, 
३. 
र. 
५. 
६. 


७.घधिःवि १४. न्ता 
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इति कर्णाटकेलानां संख्यां न मो यथाक्रमम्‌ । 
नादावत्यादयस्तत्र चतस्लस्स्युस्ततः परम्‌ ।\१९३॥ 
चतुमखम्‌खोद्‌भूतार्चतस्रस्तदनन्तरम्‌ । 
छल्दस्वंतीत्वमुन्नीता रतिले लादयस्तथा ।१९४॥ 
चतखस्स्युरचतख्स्युलं बाभावात्तथेव ताः । 
स्वाभासनत्वाच्च तथा चतस्रो विज्ञतिः परात्‌ \१९५॥ 


।। इति कणरिकाविधिंविश्तिः ॥ 
[लाटाद्येलाचतुष्टयम्‌ | 


प्रान्तप्रासा भवेल्लाटी रसे इच बहुभियुता । 

< [ गमकप्रासनिरमुक्ता गौडी त्वेकरसा मता ॥१९६॥ | 
कर्णाटकेस्मि" ` ` नदा" `? [तथान्ध्यां | बहवो रसाः । 
नानाभेदध्रयोगाईच भावाक्च गसक्रास्तथा ।१९७।। 
द्राविड्यां रसभावास्तु ह्यं नुप्रासो न तद्रसः । 
एलस्वे' तासु सर्वा ` स्वस्वलक्षणसंयुतः ।१९८॥ 
सानु प्रासश्ष्चतुर्थोऽध्रि्चतुष त्रिषु वांध्रिषु । 

चतस्रो यतयः कार्याष्छन्दस्वत्यस्तदा मतो: ।१९९॥। 


संगीतरत्नाकरतः (४१२७) 


नन्यावर्तादय ८. °च विल्छाक्षी 
०स्पतित्व ° ९. °सरच 
°रेखा० १०. अनु° 
श्युःरे° ११. °स्चेता° 
स्वस्वा° १२. स्वत्पङ० 
ण्स १३. श्चि च० 


१ 


२ 
द 
1 
५, 
६ 
७ 
1 
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१, = य. 
नियुक्तः पदतालाभ्यां दयङ्खा तारावलो मता । 
† 


॥ इत्येलालक्षणम्‌ ॥ 
[करणप्रबन्धः| 

करणे नवधा तज्जः प्रोच्यते व्यक्तलक्षणम्‌ ॥२०७। 
स्वरादिकरणं पाटपुवं व्यत्यासपुवेकम्‌ \ 
पंदाद्यं बन्धपुर्वं च तेनायं विरुदादिकम्‌ ।\२०८॥। 
चित्रकाद्यं मिश्पू्ं शेषं लक्ष्माभिदध्महे । 
निबद्‌ धरस्वरविन्यासैरदग्राहेश्च ध्रुवस्तथा ।२०९॥ 
अनन्तरं पदे्बंदध आ ` भोगस्तु विरच्यते । 
तत्र गातुश्च नेतु्च नाम कायं `, ग्रहः पुनः ॥\२१०।४ 
स्वेच्छास्वरे", भवेदंशस्वरे * न्यासस्ततः परम्‌ । 
त्रिधोतुकं द्रुतो मानं स्वरादिकरणं तदा ॥२११॥ 


. विदयुक्तः ९. °हः परटर्वात्वदेः 
. °द्भास्ता° १०. पाटेस्त्यवा यादा... 
. °णा सातुपूरव ११. `“““मो गपदेरिर्पावचते 
. एधां १२. ०यग्रह्‌ 

बद्ध° १३. भरो 
. °कथ्यं १४. ०रोर््यासिं 
. चदधेस्स्वेर° १५. एकस्तुको 

ण्सैः उण 


†अत्र प्रस ङ्ख विनैव पाण्डुपुस्तके इति देशीलक्षणम्‌' इत्युल्लेखो वत्तते । 
क्षः सङ्खीतरत्नाकरे तु अष्टधा करणं तत्र'-(४-१३२) इत्युक्त्वा अष्टविध- 


मेव करणं प्रतिपादितम्‌ । अत्र "करणं नवधा तज्ज इत्यादिरूपेण 
करणस्य नवविधत्वे वणितेऽपि न ॒तात्प्॑भेदो लक्षयते । यतो हि 
“सद्खोत रत्नाकरे" उक्तभेदेषु द्वितीयं पाटकरणं द्विविधं निरूपितम्‌ । 
परथमं क्रमपूर्वं द्वितीयं व्यत्यासपूरवंम्‌ । स ङ्गीतसूरयोदयकारेण व्यत्यासपूवं 
करणं स्वतन्त्रभेदरूपेणा ङ्खीकृतम्‌ । 
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तथा पैदैरिहाभोगो यथापूर्वं ग्रहादयः । 
यद्येवं विद्यते तत्स्यात्‌ करणं विरुदादिमम्‌ २ १७॥। 
इति विरूदकरणम्‌ [६] 
स्वरेस्तत्रं किलोद्प्राहस्ते नकेभर्वे उच्यते । 
आभोगः स्याद्‌[य |थापुर्वं तथेव स्थुग्हादयः ।\२१८। 
तत्तेनकरणं प्रोक्तमित्येवं य॑न्तिबध्यते । 
इति तेनकरणम्‌ [७] 
स्वरेऽ्च करपीटेहच स्थादुद्ग्राहुस्ततः परम्‌ ॥२१९॥ 
पाटे.इच मुरजो द्भूतैः पदेबंद्धो ध्रु “वो भवेत्‌ ! 
तथा पदैरिवाभोगः पूववत्‌ ` स्युग्रहादथः ॥२२०॥ 
यदेवं क्रियते त्स्यात्करणं ` चित्रपुर्वेकम्‌ । 
इति चित्रं करणम्‌ [८ 
स्वरे$च मिश्चपाटेश्च तेने[रु ]द्ग्रा ह उच्यते ॥२२१.] 
ध्रुवस्तेरेव कर्तव्यः स्यादाभो गंः पदेरथ । 
ग्रहादयस्तथेव स्थुस्तन्मिश्चकरणं मतम्‌ ।२२२।। 
[इति मिश्चकरणम्‌-९ | 


 चित्रमिश्रयोभेदस्तु सद्धीतकलानिधौ' एवमुक्तः-तिरतण्डुलवदव- 


९ @ ॐ ॐ ० ~ {५ ८ 


यविसाड कर्यं चित्रत्वम्‌ । क्षी रनीरवदवथवसाङ्कुयं मिश्रत्वम्‌ । 
(सं° र० ४।१४०) 


ग्बद्धेरवा° ९. °जोद्धतै 

. शत्राहिणद्ग्रा° १०. द्रुतो 

. तन्नखे° ११. स्याद्‌ ध्रुवादयः 
ग्वमु° १२. तत्र पू 
ण्द १३. °त्रपुवंक० 

. यन्न भिद्यते १४. गहुमुच्य° 

, श्वा १५. °गः पदेरधः 


, ण्टीरमु° 


^ 


४ 
४ 
३. 
४. 
५. 
६. 
७, 
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मेलापरस्वरसन्दर्भ रतालत्वेन ताविह ! 
-टेङ्किकङ्कालतालाभ्यां विकल्पेन निबध्यते ।\२३१।, 


विलम्नितलयस्तत्रो [द्‌ ग्राहुमेलापयो्भवेत्‌ । 

ततो धूर्वस्त्रिखण्डः स्यात्तत्र द्वे समधातुनी ।।२३२॥ 
गीाढमुच्चतरः स्थानेरगेयं खण्डं तृतीयकम्‌ । 

पदेध्रुवः स्याद्‌" दविर्गेयः सकृदाभोगं उच्यते '२३३।। 
ध्रुवं गीत्वा ध्रुवस्यान्ते न्यासो यदि तदा बुधैः | 

ढे ङ्ीति कथ्यते सा च चतुर्धा परि कीतिता ॥२३०।। 
आद्या मुक्तावली वं न्तबन्धिनी [युग्मिनी तथा| । 

८. 

वृत्तमालेति चैतासां ब्रमहे लक्षणं क्रमात्‌ २३५ 
छन्दोहीनतया धातुं बद्धा मुक्तावली मता । 
ृत्तेनेकेन चाबद्धा सा भवेद्‌ वृ "तबन्धिं लौ ॥२३६॥ 
यदि वृत्तदयेनोक्ता युग्मिनी सा निगद्यते । 


बहुवृत्तनिबे द्धा या वृत्तमालेति कथ्यते ॥॥२३५७॥ 


इह पाण्डुलिपौ पंक्तित्रयमात्रं रिक्तं स्थानमुत्सृज्य “अत्र ग्रन्थपातः" 
इति लिखितं वत्तते “युग्मिनो तथा” इति विहाय नाऽत्र विदोषो 
ग्रन्थपातः प्रतीयते । 


°%रेता० ८. गमु° 
°डंकिकं का० ९. डं° 

ण्त्र १०. प्रोक्ता ब० 
श्वं श्रीकण्ठः १९१. श्तु बन्धा 
द्विसमघातुभिः १२. श््रुत° 
भावमु° १३. °दि° 

०त्‌ स्वर्गीयस्स° १४. °बोधा० 


२५ 
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ध्रुवं गीत्वा न्यसेदन्ते तदा सा वर्तं नी मता । 
॥ इति वतं नी ॥ 
[क्लोम्बडः| 
गीत्वो [द्‌ ग्राहस्य पूर्वार्धं ह्विवारमवशेषितम्‌ ॥।२४५॥ 
अधं सकृद्‌ गेयमस्मिन्‌ ` मेलापः स्यातप्रयोगजः । 
क्वाचित्को ऽत्र स मेलापो भवेद्‌ वा न भवेदथ ।२४६॥ 
ध्रुवो द्विवारं मर्यः स्यादाभोगः सक्‌दुच्यते । 
कर्तन्योऽथ ध्रुवे न्यातस्तालादिनियमं ब्‌ वे ॥२४७॥ 
निस्सारं कादिदश्चसु तालेष्वेकेन गीयते । 
निस्प्ारको गरगिडच रासं को यतिर्देग्नकः || २४८॥ 
कुं क्कः प्रतिमणठच त्रिपुटो' ऽथ द्वितीयकः । 
अँ डडतालचे ` कतालीत्येते ताला दशोदिताः ।॥२४९॥। 
सामाल्यज्ञो `म्बडो य: स्यात्स द्विधा परिकीर्तितः 1 
= २५१ र्‌ 
अतारजस्तारजश्चेत्येकधा स्थादतारजं : ।२५०।। 


[ 





१. गतिर १२. चारुगङ्च 
२. °ति° १२. °सुगो 
३. ण्वा १४. °दिक० 
४. एर १५. कन्धक० 
५. ०व° १६. °मन्ध° 
६. °सास्त्रिसमे° १७. न्टाथ 
७. न्वा १८. आधं° 
८. न्या १९. ०चे° 
र. ०्त्‌[° २०. हेम्बदो 
१०. ०मङ्का° २१. श्दा 


११. °मको २२. शतः 
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एवं पंचभ्रकारत्वं भूत्वाष्टादज्ञ ये भिदः । 

नवतिः स्युः पुनस्ते तु प्रत्येकं `स्युस्तरयोदक ।।२५९॥। 
विनियोगवज्ञादेवं तद्भेदान्‌ त्रूमहेऽधुना 

उपमा रूपकशले षालङ्कारे ब्रह्मनामवान्‌ ।२६०॥ 

वीर रसे सुश्रवां यद्चेष्ट1भार्वैनिबध्यते । 

तडा तन्नाम विष्णुः स्याद्‌ यदि वीरेण केवलम्‌ ।२६१॥ 
चक्र शवरोऽथ बीभत्से रसे स्याच्चण्डिकेहवरः । 

अद्भुते नरसिर्हः स्थाद्‌ भेरवः स्थाद्‌ भयानके ।॥२६२॥ 
हास्यश्वु गारयो्हं सः स्याद्‌ भयानकवीरयोः । 

सिंहो भवेत्तत्र विप्रलम्भः श्रु गारयोजितः २६२ 
सारंग इति विज्ञेयः कृपाण्ुंगारयोयं दि । 

निबध्यते शे खराख्यः श्टुंगारे केवले यदि ॥२६४॥ 
क्रियते चेत्पुष्यश्ञरः स्याद्रौद्रे निमितो यदि । 

तदा प्रचेणङ इत्युक्तशान्ते ` न॑न्दीतिनामवान्‌ ।।२६५॥ 
[पृथक्‌ | त्रथोदह्ाभिरे वं नवतो * गुण्यते यदि । 
भवेत्सहस्रं तदनु त्रिशदूनं ततशशं तम्‌ ।२६६॥ 

तत्तथा गद्यजाः पद्यं -सम्भवाइचोभयात्मकाः । 

सार्धं सहस्रत्रितयं दशाभिर्च समन्वितम्‌ ।।२६७} 





१. शती = ९. ग्वा 

२. स्यात्‌° १०. सेकराख्य 
३. °चेषा० ११. ऽपंच 

४. प्रभूनां येश्चे० १२. सन्देशनाम° 
५. यदा १३. येवं 

६. ०क्रस्वरो° १४. ज्भिगं० 

७. ०सः १५. ऽचयम्‌ 


८. गस्य भे° १६. श्या सं° 


९. र्‌० 
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एतस्पदादित्रितयं विनाभोगै्निंगद्ते । 
ध्वाभोगौ विहौयाथो दुग्राहैबेहुभिरन्वितः ॥२७५॥ 


स विप्रलम्भो विज्ञेयो, लस्भाष्टकमितीरितम्‌ । 


।इति लम्भेलक्षणम्‌ ॥ 
1 रासकप्रबन्धः॥। 


क्ोम्बडो गमकोाभावाद्रासतालेन यद्ययम्‌ । २७६) 
गीयते चेत्तदा रासः सामान्योऽयं निरूपितः 


विज्ञेषादथ वक्ष्यामो गणवर्णादिभेदतः ।\ २७७।। 
छंगणेन युतो रासो रासर्वलय उच्यते । 


पेगणेन युतो हंसतिलकः परिकीर्तितः २७८ 
यदा चर्गणसंबे' द्धो रतिर ङ्गो निगद्यते । 


तगणोत्थो “त्र भदना ` वतारे“ कथ्यते बुधैः \२७९॥ 
एवं चतुविधं जातं, बणेभेदानथ ब्र. वे । 


`षेड्वणंपा दमारभ्य त्रिोर्णाधिसं भवाः ॥२८०\। 


१. ०रनद्यते १०. च गर 

२. श्धाया° ११. °बन्धो 

३. गदयोग्राह्यैवं० १२. ०्थात्र 

४. °बाल० १३. ०मता० 

५. ऽनाभा० १४. शरं 

६. ण्योयं १५. एषद्° 

७. भर १६. °मुखा ग्रन्थ० 
८. ग्वल्कभ १७. न्ह्यणेवदयंघि° 


१८. ०व्‌ 
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स त्रिधा तालभेदे स्यात्त्रंशद्‌ वर्णादिलक्षणेः \ 
कर्णाटभाषया चायं कार्यो ` दण इतीरितः ॥२८६॥ 
।।इति [वणे |प्रबन्धः।। 

[ बणेस्वरप्रबन्धः| 
आदो स्वरस्ततः पाटस्तदन्ते पर्दतेनकौ । 
व्यक्तये योऽवयवः स्यात्तेनादौ न्यास उच्यते | २८७ 
वं्णेस्वरः स सामान्यात्‌ चंतुर्धाऽसौ निगद्यते । 
विन्यासः स्यात्‌ स्वरस्यादौ स एको भेद उच्यते ॥२८८॥ 
एवं पाटादिषु ज्ञेयं चातुविध्यं मनीषिभिः । 
अर्तं; स्वरादिः पाटादिः पं'दादिस्तेनकादिकः ।\२८९॥1 
इति चत्वार एवेति परं तो बहुधा विधिः । 

। इति वणंस्वरः। 

[ गदयप्रबन्धः | 

गद्यं छ नदस्तालहीनं सुप्तिडन्तकदम्बकम्‌ ।।२९०॥ 
तत्‌ षड्विधं स्यात्कलिकां चूर्णं च ललितं तथा । 
वृ 'तगन्धि ततः खण्डं" चित्रं चेति मुनेमेतम्‌ ॥।२९१॥ 
उत्प ्तिस्थानमेतेषां सामवेदो ˆ निगगद्यते । 
प्रथमं कलिका गेया वीरे रुद्रो ऽधिदेवता ।।२९२॥ 


१. °ग० । ११. पादविस्तसिका० 

२. भ्यं १२. ०रि० 

३. तः १३. चण्डत्ता० 

४. ° रतेन्न° १४. कं पम 
५. सावयद्वः १५. नृत्तं गन्द 

६. स वणंस्वरसामा० १६. °डरिचि° 

७. पंचतर्वानि° १७. °कृति 

<. ऽसरस्या° १८. न्दे 

९. भिध १९. श्द्रोपि° 

१०. अन्यः । 
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युतं द्रत-[विलम]बौभ्यां सितव्णत्मिकं मतम्‌ । 
घनस्वरास्सतालास्स्युर्गीयन्तेऽत्र तु "गातुभिः ।२०२॥ 
[शंगाररससंयुक्तं चित्रं स्याद्‌ विष्णुदेवतम्‌ । 
वेद्भोकिंशिकीयुक्तं लये मध्यविलम्बितम्‌ |३०२॥ 

षः 

आद्यं भेदत्रयं लेः स्थाद्‌ बहुलेविरलेः समेः |] 
पथक्शो लग मदेन ठे रेवस्याच्चतुर्थकम्‌ ॥३०४।। 

गेरेवं पंचमं प्रोक्तं षष्ठं गल्गलक्रमात्‌ । 

मिश्राधीनाद्‌ भवत्येवं षट्‌ प्रोक्ताः कलिकादयः ।३०५॥ 
ततः प्रबन्वनामाङ्कुपदं स्यात्तालसं युतम्‌ । 

गीत्वा द्विवारं यत्परचात्‌ प्रयोगो गीयते पुनः ॥।३०६।। 
तालयुक्तपदं ˆ गेयं गातृनेतृनिजाख्यया । 

गेयं द्विवारमेतच्च ` न्यासः स्यात्‌ सप्तमे पदे ।३०७॥ 
इति षड्भिः कृता वेणी' ` स्याच्चूर्णे' वृं गन्धिभिः । 
भण्य "ते चेत्तदा मिश्नमित्याहुभंरतादथः १।३०८।। 


& उत्ककिकादिषद्गद्य~दानां षड गतयः संगीत-रत्नाकर निरूपिताः 
सन्ति-द्रूता विलम्बिता मध्या द्रुतमध्या तथा परा । गतिद्र तविलम्बा 
स्यात्‌ षष्ठो मध्यविलम्बिता इति गद्यस्य षट्‌ प्रोक्ता गतयः पूवं- 
सूरिभिः 
लचुभिबंहुलेरल्पैः समे राद्त्रयं क्रमात्‌ । 
पृथग्लगत्वे, मिश्रेस्तु लगेस्तद्रत्‌ परं त्रयम्‌ ॥' 

--इत्येवाभिप्राया सद्खीतसूर्योदयकृद्विवक्षिताः सन्ति ।. 


१. नतं ८. °माना° 

२. भास्या ९, ण्ठल० 

३. चित्रव° १०. नं 

४. वादिभिः । ११. सासः 

५. गमकं मतभेदेन १२. ण्णा 

६. तैरेव १३. णेः कृतग° 


७. भं १४. ०व्य० 
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तद्धिदैविरदैरेवोदग्राहस्तद्रद्‌ ध्रुवो मतः । 
आभोगः स्थात्‌ प्रबन्धादिनामभिः परिशोभितः ।\३१५॥ 
सा षड्विघेति गेदिता वासवौ कलिका तथा । 
“वृत्ता वीरवती वेदोत्तरां जातिमतीति च ॥|३१६।। 
तालेनैकेन विर्दाष्टकं स्थाद्‌ वासवी मता | 
ता्लंदरयेन विरुदाष्टकँयुग्मेन लोभिता ।३ १७ 
कलिका नाम संप्रोक्ता तालत्रयविभूषिता । 
हरगजिशद्‌ विर्देयुक्ता सा 'वृत्तेति निगद्यते ॥२१८॥ 
तालेश्चतुभिद्रंयधिकंः पंचाशद्‌ विरुदेयुंता । 
सा स्याद्‌ "वीरवती तालः पंचभिरचतुरु्तरेः ।३१९।१ 
विरुदानां शतेस्तेन बद्धा वेदोत्तरा तथा । 
ष 
षऽ“ठी जातिमं तीत्यत्र न तालविरु दात्मिका ।३२०।। 
'ईं्य॒चे षड्विधो मङ्कचारिणीं * करणाग्रणीः' ` । 

[इत्यङ्कचारिणी| 

[कन्दधप्रबन्धः| 

कन्दः कर्णाटलाटादिपचचैः प्रत्येकवबाचिकेः ॥३२१।। 
पाटे ` इच विरुदेस्ताल-वजितः स्यादतः परम्‌ । 


8 अस्यां ताङविरुदाश्रयो नियमो तास्तीति तात्पयंम्‌ । यथा--सद्खीत- 
रत्नाकरे नियमो जातिमत्यां तु न ताखविरुदाश्चयः' (४।२०३) 


१, विजया १०. शष्टि° 

२. °्थिता ११. पतत्यत्र 

३. म्‌° १२. इति ष° 

४. न्ता १३. ऽघमुक्ता द्घुचा° 
५. °्ठकैः १४. ण्णी 

६. ०नद्व° १५. ण्णी 

७. न्के यु १६. कार्या 

८. मृत्तेति १७. ष्दे° 


९. 9ब्रार्‌ परि 
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[हयलोलाप्रबन्धः| 


तालेन हयलोलेन हयलीला निगद्यते । 

सं द्विधा प्॑यजा गध्यसंभवेति तयोर्यः ।।३२१॥ 
पद्ये जाता चतुर्धो स्यादार्यालक्षणसंयुता । 

पूर्वार्धं तालयुक्तं स्यात्‌ तथंका हयलोलका ।३३२।। 
यंदयुत्तराधं तालेन युक्तमन्या निगद्यते । 

यद्ये द्वे तालयुते तृतीया सा निगद्यते ।३३२।। 
परवर्धि' सस्वरेरत्र सतालेस्सरिगादिभिः । 

पैरार्धं विरुदेबद्धं चतुर्थोति निरूपिता ॥३३४॥ 
पद्यजी हयलीलेनच्छन्दसा च चतुविधा । 
पर्वक्तिलक्षणे चेव छन्दोयोगेरभेदतः ।।३३५॥ 


अष्टधा पद्यजा[तु |. स्यादेकधा गद्यसम्भवी । 

ताचु पर्वा -धंमुद्ग्राहः परार्ध * घ्र वं' उच्यते ।३३६॥ 
गातृनेतभ्रबन्धानां नाम्नाभोगो निगद्यते | 

आर्या ˆ स्पष्टीं कृतेवात्र हयलीला तु कथ्यते ॥।३३७॥ 
नजो भजो भजो भश्च लंगौवित्येकपादजाः । 


, तद्रि 

. गद्य चागद्य संर 

र्था 

या० 

, ण्ये द्वितार° 

, श्धंमस्मरे° 

, पदेश्च वि 

. °जाततय वीरेण छ 
९. इष्टदा 


€ @ + ~ ० ‰ © ‰ 


१०. 


११. 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


त्यादेरेकथा 
ण्वः 

०्थं० 

ग्थं° 

ण्वमु 9 
यातु स्प 
ग्ट एवात्र 
गनावि° 
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शु द्धा, तयाधंया खण्डा द्विपदीति निगद्यते । 
द्ितीय-जगण-स्थाने गं एकः क्रियते यदि ॥ ३४५॥ 

सा मात्राद्विपदी प्रोक्ता प्रबन्धसुखदे बुधैः । 

शुद्धायां प्रतिपादान्ते गु रुरेकोऽधिको यदा ।२३४६॥ 
सम्पूर्णेति चतुर्धा स्या[च]तुर्घा पुनरप्यसौ । 

तासां क्रमेण नामानि मानवो, चन्द्रिका, धृति; २४७! 


तारेति, तच्र मानव्यौं कछंगणः प्रथमस्तथा । 
वं्णत्मितगणदन्दरं प्रतिपादे विधीयते ।|२४८॥ 


चन्द्रिकायां तु पँगणौ वर्णाख्यस्तगणद' च लः । 
गुररन्ते भवेदेवं प्रतिपादेन योजयेत्‌ ।३४९॥ 


[छ चत्रये धृतिस्तारा छे यचतुष्टये गुरौ ।] 
अत्र पूरवारधिमुद्‌ग्राहः परार्धं ` ध्रुवउच्यते ॥३५०।। 
` पथक्‌ पदेरिहाभोगो नामन्रयनिरूपितः* । 


स्वरयुक्ता यदि "यदवा तदा †जात्यन्तरं भवेत्‌ | ३५१॥ 


॥ इति द्विपदी ॥! 


[चक्रवालभ्रबन्धः| 





† पदतालबद्धो द्वय ङ्खोऽयं प्रबन्धस्तारावीजातिमान्‌ यदा मतान्तरेण 
स्वरेणाऽपि बद्धः स्यात्तदा व्रयङ्खंत्वाद्‌ भावनीजातिमान्‌ भवेदित्य- 


& @ ~ ~ ० ‰ € ८ 


भिप्रायः | 


. भवेद्‌ यदा तदा खण्डा 
. गदीशः क्रि° 
. न सात्र द्विपदि प्रोक्ताः 


9 दे ६ बु ० 
भ्निनी 
दयु 9 
ण्यां 
जभ 
२६ 


९. वणंखण्डगण° 
१०. विगणः 
११. ०णस्ततः 
१२. °धृ घ्रुवमुच्य९ 
. १३. पृथक्‌ पृथक्‌ रवाभोगो 
१४. °ताः 
१५. तदा 
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[स्वराथंप्रबन्धः | 

सरिगादिस्वरेयद्रा षोडश्ञस्वरसंयुतेः ।\२५८॥। 
वाग्गेयकारवांछा्थं इचाटुक्े् बध्यते । 
स्वराख्योऽथेभ्रबन्धोऽसावुदुग्राहन्यासवान्‌ भवेत्‌ ।३५९॥ 
संरथत्वेन द्विधा [स] स्यात्‌ शुद्धो `मिध इति क्रमात्‌ । 
केवलस्वरसम्बन्धः शुद्ध इत्यभिधीयते ॥२६०।। 
आकारादिस्वरेयुक्तो मिश्र इत्युच्यते बुधैः । 
यद्रा वर्णान्तरथुक्तः स च मिश्रं इतीरितः ॥३६१॥ 
इत्येवं नियमे नैव स्यातामुदग्राहकधुवौ । 
आभोगस्तु पदैरन्ये' स्तस्य भेदानथ ब्रुवे ॥२६२॥ 
एकद्वित्रिचतुःपंचषटसप्तस्वरसंख्यया । 
अथेवत्वेन सप्त स्युर्भेदा प्रत्येकमीरिताः ।२३६३॥ 


।इति स्वरा्थः।। 
[ध्वनिकुटुनीप्रबन्धः | 


उद्ग्राहुध्रवयोभिन्नतालै भिन्नलयान्वितौ 


स्यातां कड्कालम ण्ठाभ्यां व्यतिरिक्ता तथा मता ।।३६४॥ 
यति : समासु मात्रासु स्थादाभोगः पदेभवेत्‌ । 
अनेन लक्षणेनोक्ता या सा स्याद्‌ ध्वनिकुटनी ।३६५॥ 


।इति ध्वनिकुट्‌टनीभरबन्धः।। 





१. °धचा० ८, भ्य 


२. “` "हधेत्वेन ९. ण्ठा 
३. शचुद्धो १०. श्ता 
४. विश ११. °माद्रा्यां 
५. यद्या वर्णान्ति इत्युकषत° १२. °ती 
६. °वर १३. श्त 


७. ° मंनै° 
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लक्ष्मी : स्याद्‌ वृद्धिबुद्धी च [ली ]खा लज्जा क्ष्मा तथा । 
दीर्घा "गौरी ततो राजी ज्योत्स्ना छाया च कान्तिका ॥३७४॥ 


मही भतिस्ततः कीतिरथ ज्ञे या मनोरमा । 
स्याद्रो हिणी विज्ञाला च वसुधा शिर्व॑था सह ॥३७५॥ 


हरिणी चाथ चक्राख्या सरसी कुररी तथा । 
हंसी "वधूरिति प्रोक्ता, आर्याषडिवशतिं : क्रमात्‌ ॥३७६॥ 
॥ इत्यार्या ॥ 
[गाथा-प्रबन्धः| 
आर्याथे &पंचभिः पादेबंद्ध' चेत्‌ प्राकृतैः“ पदे : । 
गौ थेति वदन्त्यपरे षडिभर्वा त्रिभिरंघिभिः ॥३७७। 
॥ इति गाथा ॥ 


8 "पञ्चभिः पादै" रिति सन्दर्भे सद्धोतरत्नाक रोऽवलोकनीयः । यथा-- 


आर्थैव प्राकृते गेया स्यात्‌ पञ्चचरणाथवा । 

त्रिपदी षट्पदी गाथेत्यपरे सूरयो जगुः ॥ (४५।२३१) 
पदयेऽस्मिन्‌ पञ्चचरणाथवा' इति शब्दस्य स्थले सिहभूपालः पञ्च- 
चगणाथवा' इति पाठं मनुते । यतो हि तस्य सुधाकरटीकायाम्‌- 
अथवा पञ्चचगणवती मात्रया सा कार्या" इत्युल्केखो वत्तते । 


१. श्या ११. वाधवक्रा स्यात्‌ 
२. श््धिबुर १२. नसीकु° 

३. खावनज्ञा° १३. °रेरधा 

४. ०मात० १४. मधुरवी प्रो 

५. गाछविका पंच १५. न्ती 

६. ज्यापि च १६. जत्र 

७. महोवती त १७, °द्वाइचे° 
<ज्ञेया १८. °्तः 

९. शश्रौर १९. गन्धारवेदीति परे 


१०. च हिता २०. धानि ^ 
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बद्धइचेद्‌ [दोहक ] संजंस्स्याद्‌ बद्धः संस्कृते यदा । 
संज्ञां विभाषया धत्ते ` दोधकं दिपथं क्रमात्‌ |२३८४॥ 
# मुक्तिरुदुग्राहमूले स्याद्‌ भेदया [?] स्वरहीनया । 
्रत्येकमे ते नवधा [भेदत्वं | यान्ति ते यंथा ||३८५॥ 
सारसो भ्रमरो हंसः कुररं्च ततः परम्‌ । 
चन्द्रोलेर्खः कुञ्जरइच ` तिको हंसपुरवैकः || ३८६॥। 
“क्रीडः, शिखाद्विप थगस्तेषां लक्षणमुच्यते । 

#[ त्रयोदश्ासमे मात्राः समे ादज्ञ सारसे ।।२८७॥ 
`श्र॑मरे विषमे ` मात्रा लधुवद्योऽचतुदंशच । 

समे द्वादश एवात्र, ततो हंसो ` निगद्यते ॥३८८॥। 
विषमे चरणे पंचदश मात्राः समे" तथा । 

त्रयोदश इति ज्ञेयास्ततः कुररं “संज्ञके ।।३८९॥। 
विषमे चरणे मात्र स्त्रयोदश्च समे पुनः । 

चतु दं ` इति प्रोक्ताचन्द्रलेखाह्वये ततः ।।३९०॥। 


8 पड. कितिरियं प्रसङ्खं विनेवाऽत्र छिखिता प्रतीयते । 


* पाठ्योजनाधारः- 

श्रयोदशायुजि समे मात्रा हादश सारसे" (सं° र० ४।२३५) 
१. °तो ११. °्द्‌० 
२. शज्ञा स्याद्यातं न च यदाश्रुतः १२. हरणे 
३. यदा सभाद्वि धत्ते १३. ऽमो षामो 
४. तोदकं द्विपदं क्र° १४. °यङ्च 
५. भ्मेके च न° १५. ऽस 
६. कथम्‌ १६. °मेधिताः 
७. ° वइच १७. ऽवसं ° 
८. °रेखाकुण्डर्च १८. श्वा त्र° 
९. रिको्हंसप्‌° १९. °रन्त 


१०. क्रोडरीखा० 
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१ २, ३ ५ 
पादान्ते स्वरमुस्यत्वं यदा सं कलहंसकः । 
स द्विधा पद्यजोः गद्यसंभवश्चेति कथ्यते ।३९८॥। 


यदि वर्णगणेनोक्तः स पद्यज इति स्मृतः । 
यदि सात्रागणेनोक्तंः स गद्यज इति स्मृतः ॥३९९॥ 


“हंसच्छन्दसिजं' भावीत्येवं पादचतुष्टयम्‌ । 


अत्र पुवर्षिनुदग्राहः परार्धं तु ध्रुवो मतः ॥४००॥ 
आभोगस्तु यथापूर्वं नामभिः पदर्निमितः । 

॥ इति कलहंसकः ।। 
॥ 

[घटग्रबन्धः| 
द्विपद्युक्तच्छन्दसास्मिन्‌ यद्धं प्रथमं ” भवेत्‌ ॥४०१।। 
उद्ग्राहो"ऽस्मिन्‌ "पदैरेव परार्धं "` तु घट .स्तदा । 

[इति घटग्रबन्धः| 
[अथ वृत्तप्रबन्धः| 
"वुत्तप्रबन्धस्तत्रास्य स्वराभावं विदुः परे ॥४०२॥ 


ॐ कलहुंसस्य निरूपणान्ते प्रसङ्खोपात्तस्तोटकप्रबन्धो नाऽत्र लक्षितः । 


“संगीतरत्नाकरे तु" "तोटकच्छन्दसा न्यस्तस्वरोऽघ्रयन्ते तु तोटकः' 


(४।२४४) इत्यादिरूपेणासौ वाणत. । 

. °नीताद्रौ ९. य अथं 

. ग्यःस्याद्यथा १०. भ्मे 

, सकटसापर्कः ११. ण्हे° 
न्जाग० १२. भनवेैरेव 
नयस्सं १३. र्थे 

. णता स्वग १४. पद° 


& = ~ < %< + ~ 


, पंशेच्छ° १५. उक्तः 
ण्जा । 
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आभोगः संस्कृतैर्गे थो देश्तालसमन्वितः । 
|| इति मातुकालक्षणम्‌ ॥ 
[अथ रागकदम्बः| 


दविधा रागकदम्बः स्यान्नन्द्यावतंस्ततः परम्‌ ।४११॥ 
स्वस्तिकश्चेति तत्राद्यो नन््यावर्तो निगद्यते । 
वृ त्ेऽचतुभी रागै्च ताले इच परिकल्पितः ॥४१२॥ 
यद्यल्पमात्रस्तालश््चेत्तदाऽऽवृ्ति््रयं भवेत्‌ । 
तालोऽस्ति बहुमात्रंश्चेत्‌ तथेकाऽऽवृत्तिरिष्यते ।।४१२।। 
-मुवितरुद्ग्राहम्‌ठे स्याद्‌ गदयत्वं केचिदूचिरे । 
।॥ इति रागकदम्बे नन्द्यावत्तेभेदः ॥ 
अष्टभिः स्वस्तिको भिन्न-तालरागयुतेः पदेः । 
॥ इति रागकदम्बे स्वस्तिर्कसेदः ॥ 
तथेव षोडजपदेरब्जपत्रं विदुबधाः । 
|| इति रागकदम्बें ऽञ्जपत्रभेदः ॥ 
दविषोडदपदेस्तालरागयुकतेयं इष्यते ॥४१५॥ ` 
श्रमरोाख्यस्तु विज्ञेयः-- 
। इति रागकदम्बे रमरभेदः ॥ 
चवुष्षष्टिपदेस्तथा । 
तालरागयुतैबद्स्सो `ऽब्जगर्भो निगद्यते ।।४१६॥। 
[\ इति रागकदम्बे |` ऽढजगर्भभेदः ।। 


-~-----=~= : 


. शज्ञेयो ८. °काभेर 
. दतेरचतुभि ९. ०बे अन्ज° 
ण्लेः बुघेः पर १०. न्लारा० 
, ष््रयोर्भ ११. °रस्य 
. ऽत्रास्ति तथेतावृ° १२. स्सोदर्भोति 
. जलति १३. अन्जकदम्ब भेदः 


, न्दो भिन्नता 
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[ पंचतालेहवरग्रन्धः | 
पंचताले'हवरो गेयस्तालेदचाचपुटादिभिः ।।४१८॥ 
मार्गताले रथ पदैस्सरप्तावशतिभिस्तथा । 
आदावतालालापः स्या[द्‌] द्विरुक्तं ततः परम्‌ ॥(४१९॥ 
चंचत्पुटेन तालेन गातव्यं षदपंचकम्‌ । 
तत्र पू्वेक्तिनियमं वक्ति विदुलनन्दनः ।४२०॥। 
पदमादौ स्वरः पचात्ततः पार्दक्रमादिति । 
गीत्वा पदानि चत्वारि पंचमे' तु पदेऽन्तिमे ।\४२१॥ 
स्वरस्थाने [तु पाटः स्यात्‌ पाटस्थाने| स्वरो मतः । 
ततः परं त्वन्तराद्यः पाटः पटहसंभवे" ।(४२२॥ 
विलम्बान्यलयेनेव "दश्च चत्‌पुटमानतः । 
गेयं; स्थाद्‌ धातु [मातु] भ्यामपुनर्वेचनं यथा ।४२३।। 
इत्युक्तपंचकं गेयं द्विवारं गोतवेदिभिः । 
एवं चौ चपुटे पंच [पदे] तत्रान्तिमे ऽतर ।४२४॥ 
होड क्क-सम्भवाः पाटाः प्रयोज्याः पाटवेदिभिः | 
षटपि तापुत्रकेणेवं गातव्यं पदपंचकम्‌ ।\४२५॥। 
तन्रान्तराह्वयां : पाटाः शं ` खवाद्यसमु दवाः । 
| संपक्वेष्टाक ताले तु पदषटकं विधोयते ।।४२६॥ 


१. °लस्वरो ९. °या स्युर्धा° 

२. ०्मो १०. पञ्चघटे 

३. दययुक्तस्ततः ` ११. भमेतरे 

४. ०ठ० . १२. दुःखसम्भवा पाट प्रयोज्यः 
५. °मेति पदं त्विमे १३. ०पता° 

६. त्युत्तराख्यवादी प० १४. श्यः पाटे 

७. श्वः - १५. शंखावापनमुद्धवा) 


८, द्वीपंचदयु° 
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अग्निष्टो मादियज्ञानां स्नानस्यं स्वणेदीमुखे । 


॥इति पंचतालेइवरो नाम महान्‌ प्रबन्धः।। 
[तालाणेवः| 


=. ९९ < 
ताङेक्च बहुभियुं क्तस्तालाणेव इतीरितः ॥४३४॥ 
सं द्विविधो गद्यपद्यसंभवरचेति सूरिभिः । 


।|इति तालाणेवः।॥ 
| इत्यालिक्रम [भ्र |बन्धः।। 
[विप्रकोणेप्रबन्धनिरूपणम्‌ | 
चतुभिश्ष्च चतुभिह्च रागेस्तालेः षड़ंगवान्‌ ।४३५॥ 
पदान्तत्वेन सम्बद्धः [श्नीरं | -गोऽत्र निगद्यते । 
अच्रोद्ग्राहादयस्तज्जैः कल्पनीयो: स्वरागतः ।।४३६॥। 
।इति श्रीरगः।। 
स्वरे स्वरे पदान्त; स्थाद्रागेस्तारेइच पंचभिः । 
श्रीविलासस्समुदग्राह्यो ` ध्रुवाभोगौ वु पूर्ववत्‌ ।४३७॥ 
॥इति श्रौविलासः।। 
पंचभंगिं स्तु तालाभ्यां रागाभ्यामन्त्यतेनकः । 
पा टान्तिमः स एवात्र पंचानन इति स्मृतः ॥४२८॥ 
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ण्लोमा° ८. श्गाति निर 

ग्य वणं° ९. ण्यः 

भमुक्तार १०. °तस्यान्तरे ता° 
. तद्द्विधा ग° ११. ह्यमुद्राभोगस्तु 
. ण््ि° १२. न्ग० 
, गाग्यंस्तारुष ° १३. वादन्तिनः 


०°बन्धः 
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विषमे स्युः पंचदश मात्राः कर्णटिभाषया । 
यदा स्वरा पूर्वाधं परार्धं तेनकान्वितम्‌ \४४६॥ 
पवधिंमपराधं च भिन्नार्थः यमकान्वितम्‌ ! 
तत्र परवार्धिमुदृग्राहः पराधं ध्रुव उच्यते ।|४४७॥ 
आभोगस्तु प्रबन्धादिनामभिः कलितो भवेत्‌ । 
।\ इति चतुष्पदी ।! 

[षट्पदी प्रबन्धः | 
षडिभिः पदेः षट्पदी स्यात्तत्र पादेषु षटसु च ॥४४८॥ 
ढौ द्वौ कामगणौ कार्यौ तत्र -षष्ठ-तृतीययोः । 
अन्ते बाणगणः कार्यो ावेतौ त्रिगणो मतौ ।॥४४९।। 
न्यासः“ स्थायि स्वरे कार्॑स्तत्रोद्ग्राहस्तु पादतः । 
ध्रुवस्तत्र त्रिपादोत्थो गेयः कर्णाट' भाषया ।४५०॥ 
स्वराः स्थुः प्रतिपादान्ते परान्ते समता यथा । 
ततः परमा भोगस्स्यान्नामच्रयविरानितः* ।४५१॥ 

[इति षट्पदो 

[ वस्तुप्रबन्धः| 
वस्तुभ्रबन्धे पंच" स्युः " पादास्तत्रादिमः पुनः । 
तृतीयः पंचमः पंच द्ामात्रात्मको मतः ४५२ 


. श्त्रावर्णादिच भा० १०. °स° 

. ण्याः ११. °यीस्वरे 

. वदतेन्नकम्‌ १२. ०्यैःत° 
धै १३. श्ट भा 
पदमुच्यते १४. ° तम्‌ 
नाम १५. भचा 

. षट्‌-तृतीयोः १६. परास्त° 

„वा णगर १७. ५चद्‌9 

„ ०यंः त्रिनतौ 


२७ 


भ त ४ 


१. (दाना 
२. ण्द्‌ः 

३. श्स्यारो° 
४. ण्द््यः 

५. 
९६ 
७9 
८ 
९ 
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पदे नामभिराभोगो यथापूर्वं नियोजयेत्‌ । 
[इति च्रिपथंः| 
| चतुमेखप्रबन्धः| 
चत्वार एव पादाः स्युः प्रबन्धे तु चतुमुखे ।४५८॥ 
स्वराः स्युः स्थायिवर्णेन पाटार त्वारोहिवणेजाः । 
पदं तत्रावरोह्यं' स्यात्संचायं स्तेनको मतः ॥(४५९॥ 
पुर्वाघिद्रयमुद्ग्राहपदं पाददयं तथा । 
ध्रवो भवेत्प] नर्न्यासि उदग्रा |हादौ समाचरेत्‌ ॥\४६०॥ 
ततः परं स्यादाभोगः पुवेवत्परिकल्पितः । 
।॥इति चतुमुखभ्रबन्धः । 

[सिहलीलप्रबन्धः| 
आदौ स्वरस्ततः पाटो विरुदस्तेनकस्ततः ।।४६१।। 
सिर्हलीलेन तालेन `गीयन्ते चेत्तदा दिमौ । 
स्वरपाटोविहोद्ग्राहो ध्रुवौ ` विरुदतेनकौ ।|४६२॥ 
स्वरे न्यासो ` भवेदन्राभोगोऽ "थ [स्यात्‌ | पदं स्थितः । 
||इति सि हंलीलः।। 

[हंसलोलः | 

पादेन प्रथनोऽचघरिः स्थादिष्तीयः पाटसम्भवः ॥४६३॥ 


ग्या तेन्नको 


. °: गुखुदः० 
, °स्त्‌बकस्ततः 
, °हां जलेन 

, नीर 


१०. 
१९. 
१२९. 
१२३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


न्दा विमौ 
ग्टोदिहोदुग्रामौ 
°्वो बिस्दतेन्नकौ 
ण्से 

शत्र मोर 

५्प्‌ ठ्‌ 

०रे 

°हादितः 
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अत्र क्रीडाहयस्तालः प्रयोक्तव्यो मनीषिभिः । 
॥इति ज्म्पटः।। 
[कम्दुकप्रबन्धः| 
गाथौमेदः कन्दु कोऽयं पार्देत्रयसमन्वितः ।(४६९॥। 
पदैः पाटे इच विर्द्रेरुद्गाहश्चरणद्वयम्‌ । 
`तुतीयाङ्धिधरं वस्तत्राभोगो न्यासरच पुर्ववत्‌ ।\४७०॥ 
॥इति कंन्दुकः।। 
[त्रिभद्धिप्रबन्धः| 
स्वरः पाटे: पदेर्गतिस्तिभंगिरिति कथ्यते । 
स पंचधा भवेत्तत्र क्रमाल्लक्षणमुच्यते ।४७१।। 
एकस्तिभं गिताखेन, त्रिभि च्छन्दसा परं `: । 
त्रिभि स्तालेस्त्रिभी * रागैस्तदन्यः परिकीर्तितः ॥४७२॥ 
तरिभिर छन्दोभिरेकस्ज्रिदे' 'वस्तुतियुतोऽपरः । 
न्यासोदम्राहादि [क सर्वं] यथायोगं विधीयते ।।४७२॥ 
।इति त्रिभंगिः। 
[हरलोलग्रबन्धः| 
आशे हरविलासः स्यात्यदं'* च बिरुदं “ ततः । 
पाटः स्तदनु ` तेनः स्यात्तत्रोदग्राहुः पदात्मकः ।४७४।। 


. ज्लोम्पकः ११. °गिच० 
न्धा० १२. भ्रम्‌ 
. शतको १३. ऽभिः तारैः 
श्त्रत्रय° १४. °भिः रागैः सदस्यः 
०देश्च १५. °स्सन्दोभिरेकस्स्यात्ि° 
. तत्तृतोयांघ्रयस्तत्रा भो° १६. ०वेदस्तु ततः स्वरः 
दण्डकः १७. भ्र॑नबि० 
ण्दैः १८. गदस्ततः 
„ °तं त्रि १९. °द्‌० 
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[हषषवधनप्रबन्धः | 
हषेवर्धंनसंज्ञः स्यात्‌ स्वरेदच विरुदे; पदे ।|४८०॥ 
तेनकन्यासमुख्याः स्युः पूर्ववत्साप्रदायिकाः । 
|| इति हषवधनः ॥ 
[ वदनभ्रबन्धः| 
वंदनं त्रिविधं ज्ञेयं मात्रागणविभेदतः ।|४८१।। 
अन्तरं ` चोपवदनं [वदनं | वस्तुपूर्वकम्‌ ! 
तत्रान्तरं पदं गेयं छंपयुग्मेन देन च ॥४८२॥) 
स्वे्गणेः स्वरपाटेदच तत्रोद्ग्राहः पदं मतम्‌ । 
ध्रुवः स्यात्‌ पद॑पाटाभ्यां न्यासंभोगादयस्तथा \*४८२।। 
||इत्यन्तरवदनम्‌ (वदनम्‌ ?) ॥ 
तन्रोपवदनं गेयं गणे उछचदतैयुतम्‌ । 
[उपवदनम्‌ | 
त[द्‌ वस्तुवदनं | प्रो क्तं [छयम ] देचतक्रमात्‌ ॥।४८४।। 
[इति वस्तु वदनम्‌ | 
॥इति त्रिविधं वदनम्‌।। 
[चच्चरीप्रबधः| 


तालेन चच्चरीनाम्ना तेनेत्थं छन्दसा यदि । 
गीयते चच्चरी [सेषा त्वनु |्रासांधरियुग्मतः ।\४८५॥। 


१. श्नक्ये ७, भसं भोर 

२. प ८. °णैडचात्र पदैर्यृतः 
३. योप० ९. तद्वद" 

४. चेम्पर १०. ""“'द्विजिच्छ° 
५. वेनजा ११. °सां 


९. ०२० 
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||इति पद्धतिः [षद्धडो |! 
[राहडीभ्रबन्धः| 

राहडी बहूपादाद्यो महाहवश्रुत ततः । 
सँ स्थाद्‌ वीरसाविष्टा पदेश्च बिरुदेुता ।\४९३।। 
तथो दुग्राहधुवौ स्थातां [पाद [गौ परिकल्पितो । 
आभोगस्तु पदेर्भयो न्थार्सः स्वेच्छापंदात्मकः ।।४९४॥। 

।।इति राहडी।। 

[वीरश्रीप्र बन्धः | 


स वीरश्नी भवत्यत्र पदेश्च बिरुदे्यंदि । 

उदग्राहादिविभागेन गीयते चेन्मनोषिभिः ।४९५॥ 
||इति वौरश्रीः"॥। 
[संगलाचारप्रबन्धः| 

गयेन वाऽथ पद्येन गद्यपदये [न वा य[दि । 

पदमुक्त्वां स्वरो गेयो नो चेत्पादद्रयान्तरे ।४९६॥ 

शुद्धपंचमभाषायैं ; कंशिक््या गे [यता] भवेत्‌ । 

निस्सारुनाम्ना ताठेन तथो ` "दग्राह पदस्वरौ ।४९७॥ 


क संगीतरत्नाकरे "“पद्धडी"'ति वत्तते प्रयः संगीतसूर्योदयकारस्तु पारि- 
भाषिकाप्रंशशब्दानपि संस्कतुं प्रयतते । 


& @ ~ < ० छ ५ ८७ 


भ्त 
ण्सा 


. खाक्षादिबहु° ९. °स्वरात्मका 
ण््याढ्यौ १०. णस्त्रीभर 
०तस्ततः ११. स्त्री 
सास्या १९... 
ण्तो° १३. °्वाप्सरो 
ण्गे १४. ण्या कैशिक्या गः" 


१५. °तोदुग्राहु° 
॥ 
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विक्रमे धवले त्वष्टौ पादास्तत्र क्रमं ब्रुवे | 

पादे स्थुः प्रथने तुर्ये पंचमे च पृथक्‌ पृथक्‌ ।५०४॥ 

चंत्रयाद्‌ दगणं कर्यादथंवा विपरीततः । 

द्वितीयां, तृतोयाघ्रौ सप्तमेऽघ्रौ तुं दत्रयम्‌ ॥५०५॥ 

चत्वारो [दगशणाः षष्ठा ]ष्टमयोस्तु पृथक्‌ पुथक्‌ । 

चत्वारइ्चरणाः कार्या, नियमं वच्मि तत्र तु ॥५०६॥ 

धवलादिपदेरा [रीर्वचो | यु कतेस्सुमंगलेः । 

अन्र पुर्वाधमुद्ग्राहः पराधं [घ्र] वं उच्यते ॥५०७॥ 

ष "वे" ` "योता ` ` "करो धवले! क्वध ?"** । 

प्रथमे चरणे तत्र त्रयं चलगौ मतौ |` *1|५०८॥} 

तदा तृतीयपादाभ्यां द्विवारं नोयते ततः । 

तृतीय पादे" ` ` भानत्रये जलगौ क्रमात्‌ ।५०९॥ 

श्रीकान्ते मपदन्यासप्लृतकालां स्वरः । 

एवं ताकिकविख्यातो धवर्लः परिकीतितः ॥५१०।। 

केचित्‌ तृतीप्र-पादे च गणभेदान्‌ वदन्ति च |} 

॥इति ववलेः॥ 
[मंगलप्रबन्धः | 

छन्दसा मंगलास्येन पदेर्मगले वाचकं ।५११॥। 

विरम्बितेन मानेन तालेन ललितेन च । 

गेयं मंगलकशिक्यां बट्‌ `[टरागेऽथ ] वा भवेत्‌ ॥५१२॥ 
क कोष्ठकान्तगंतो भागः खण्डितप्रायोऽतो न कोऽप्याज्ञयः प्रतीयते । 


१. त्वेव ७. वमुच्य० 
२. तत्रया धगणं ८. °; 
३. °धवद्विप° ९. ण्ट्टः 
४. पदत्र° १०. °सं 
५. चगस्याः ˆ. ११. ०८० 


६. ""“ वयुवते० १२. ०८ 
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[अथ दन्तीप्रबन्धः | 
अनुप्रासयुतं प्रायः खण्डत्र यविराजितम्‌ । 
प्रान्ते दन्तिपदा[ दयं ]चेत्तददन्तीति निगद्यते ।।५१८॥। 
[इति दन्ती | 
अनुक्ताभो[ ग वस्तूनां [पदे स ] भो [ग-कल्पना| 
[ओव्या ]दयस्तु चत्वारो भवन्त्याभोगजितोः ।\५१९॥ 
[इति षटित्रिशाद्विप्रकीणं [प्र |बन्धाः।। 

[ सालगसूडप्रबन्धनिरूपणम्‌ | 
शुद्धंश्छाया [लगदचेति द्विधा सड क्रमो भवेत्‌ । 
[शुद्धः स यस्तु नियममनति |क्रम्य वत्तते ।५२०॥ 
[तस्येव विधिभेङ्गेनाथ[ छायात्वं प्रयाति यं: । 
स छायालगश्ञ[ब्देन| प्रोच्यते भरतादिभिः ॥५२१॥ 
एलाद्यष्टो शुद्धिमन्तः प्रबन्धाः स्युंस्ततः परम्‌ । 
वा 'द॑यस्तु ते[सप्त साल गां इति सूरिभिः ।५२२॥ 
कथ्यन्तेऽथ त्रयोवर्णान्‌ [? |गुद्धानुक्त्वा ततः परम्‌ । 
सां लगस्थानि गीतानि तत्र नामान्यथ बरुवे ।\५२२। 
अत्रा चस्तु ध्रुवो ज्ञेयो र्मण्ठोऽथ प्रति मेण्ठकः । 
निस्सारुको "ऽडडताल इच रास कंश्चेकतालिका |५२४॥ 


१. श्ता | १०. ्दि तु तानि 
२.०काभो.. ११. `“ 'गाविति 

३. “““स्वयं तु १२. तालस्थाने च गी 
४. मेलासाभो° १३. न्न्य° 

५. ण्ता १४. मतोथ 

६. “इछा १५. °मट्ठ० 

७. वा १६. °कोथता० 

८. ष्टा शुद्धमाला प्रर १७. ऽका० 


९, 
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कामो'दो विजयाख्यहच कदन्प -जयमंगलौ । 
तिलको कलिततःचेति संज्ञास्तेषां क्रमादिमाः ॥५३२।। 


एकादशाक्षर : खण्डेरादितालेन गीयते । 
जयन्तः स्यात्स श्युगारे ` शरोतनेतृसुखभ्रदः ।।५२४॥ 
इति जयन्तः [१। 


इादशाक्षरजेः पादेः गेयो निस्सारंणा यदा । 
शेखरस्स तु विज्ञेयो विध्र(वीर)सौभाग्यवृद्धिदः ।५३२५॥ 
इति शेखरः [२] 
जयोदशाक्षरेः खण्डेः प्रतिर्मण्ठेन गीयते । 
हास्ये त्रासे स उत्साहो वंश्वृद्धिकरो मतः ।५३६॥ 
[इत्युत्साहः- | 
# [चतुदंशाक्षरेः खण्डेमंधुरो हयलीलला । 
स्वेभोग्रदो विज्ेर्गीयते करुणे रसे \५३७॥ 
[इति मधुरः-४] 
पऽञ्चदस्षाक्षरेः खण्डेः क्रोडातालेन भूषितः । 
श्ंगारे तनुते चासौ निर्मलो निमलग्रभाम्‌ ॥\५३८। | 
"इति निर्मलः [५] 


8 'संङ्खीत रत्नाकरे" मधुरनिमंखौ एवं लक्षितौ स्तः-- 


<> १८ ~ ५ ^ 


मधुरो भोगदो गेयः करुणे हयरील्या । 
क्रीडातालेन श्युद्धारे निमंलस्तनुते प्रभास्‌ ॥ (४।३२३) 


, मदो ६. ण्या 
र्पो ज° ७. ज्रणा 
°रा० ८. भम तेन 
, ०तल्या० ९. णहे 
ष्देः १०. इति निमिता 
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कामो दः कामफलदः श्रोतृणामपि शीघ्रतः । 
[इति कामोदः- ११] 
द्र ्पविह्णत्यक्षरेः खण्डरहास्यि ताले दि तीयके ।\५४५॥ 
विजयो नेतृगातणामायुः भरीवर्धनो मतः 
इति विजयः [१२ 


चरयोविश्तिवर्णाद्ये खण्डे स्यादादितालतः ।\५४६।। 
हास्य्डगारयोर्गेयः करुणे च यथार्थतः । 
स कन्दर्पः सर्व'भोगदुखदस्सिद्धिसंमतः ।५४५७॥ 
इति कन्दैः [१३] 
चतुविश्षव्यक्षराद्येः क्रीडातालेन खण्डकेः ।। 
भ्ुंगारवीरयोर्गेयो जयमंगलसंज्ञकः ।।५४८॥ 
महारणे जयोत्साहसुखदः स्यान्न संशयः । 
इति जयमंगलः [१४] 
एकताल्या पंचविं्त्यक्षरेः खण्डकेयंदि ।।५४९।। 
स्थाच्छं गारे च वीरे च बद्धस्स तिलकः स्मृतः । 
[इति तिलकः-१५ | 
प्रतिमण्ठेन खण्डेयंषड्विशञत्यक्षरात्मकेः |५५०।। 
श्ण गारे कलितो गेयः सवेकमंफलप्रदः । 
इति लक्ितिः [१६] 


५. 
जयन्ताचयमंन्त्रसिंद्धि सवेकमंफलप्रदीम्‌ ॥५५१।। 





ॐ संगीतरत्नाकरे कमं" इतिस्थाने "क्रतु" इति पाठो वत्त॑ते । 


१. भ्माथंः ५. न्क स्मुर 
२. ्या ६. ०मत्वेन 
३. ०्ा रसः ७. °सिद्धः 
४. ०पर॑भोर ८. शद 


२८ 
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इति वल्लभः [४] 
कलपस्तु विरामान्तं नोच्यते नगणेन सः । 
`गूढहास्यरते नाटकादौ नाट्यविक्ञारदैः ।॥५५९॥। 
इति कलापः [५| 
क्म्पातालेन कमलो गेयस्स्यादद्भुते रसे । 
इति कमलः [६ 
[प्रतिमण्ठः | 
तत्र साधारणं लक्ष्म रमण्ठवत्‌ प्रतिमण्ठके ।\५६०। 
उद्‌ग्राहादि ततः किचिद्विज्ञेषमधूनोच्यते । 
प्रतिमेण्ठेन तालेन प्रतिर्मण्ठ इतीरितः ॥५६१॥ 
स चतुर्बौ भवेदे' "वममरस्तार एव च । 
विचारः कुन्दं ` इत्येवं तेषां लक्षणमुच्यते ।५६२॥ 
अमं रस्तु रसे वीरे गुरुणेकेन गोयते । 
इत्यमरः [ १| 
तारो ` विरामान्तविन्दुद्यान्ते' * लधुयुग्मके ।५६३॥ 


गातव्यः परतिबद्धोऽथ वीररोद्ररसाश्रयः । 


| "इति तारः [र| 
विरामानतलन्रयेण विचारः करुणे ` भवेत्‌ ।५६४। 


© € © 4 ०< ४ ~<) ~< 


. शछातान वि° १०. न्दग्रं नमरस्तार क 
. न्तेनोर ११. ण्ड 
, गूढा हा० १२. °मा० 
०न्द््‌० १३ ण्लो 
. भमटूठ १४. °न्तलं° 
. °दित° १५. इति प्रतिमटुतालः 
. °मट्ठेन १६. °न्तेन तेनागौ वि° 
. ०मट्‌ठ १५. णो 
, गथा 
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इति वांछितः [५] 
विज्ञालेः सुरते गेयो लंष्वोमध्यदरतद्रयात्‌ ॥५७०॥। 
इति विशालः [६] 
। इति षड्विधो निस्सारुकः ॥ 
[अङ्डतालप्रबन्धः | 
अॐडतालेनाडडतालो गीयते स तुं षड्विधः । 
निश्शंकश्ंकक्षी लाच चारहच मकरन्दकः ।\५७१॥ 
विजयोऽथ समाख्यातास्तेषां लक्षणमुच्यते । 
क्रमाल्लगाभ्यां बिन्दुभ्यां नि्शंको विस्मये भवेत्‌॥\५७२।। 
इति निहशंकः [१ | 
शंकं: स्थाल्लो हुताभ्यां च गेयहष्युगार-वोरयोः । 
इति शंक: [२] 
कषम्पातालेन शी " लोऽसौ रसे शान्ते ` नियुज्यते ।\५७३॥ 
इति श्ञीलः [२ 
तद्रो ल्लगाभ्यां स्याच्चारो वीररसेऽद्‌ मृते । 
` इति चारः [४ 
ददयोंद्‌ गुरुणेकेन श्रृ गारे मकरन्दकः ।५७४॥। 


$ 





8 पाठसंशोधनाधारः--दतद्रनद्राल्लगाभ्यां स्याच्चारो वीरेऽद्भुते रसे" 


--(सं° र० ४।३५१) 


१. श्लसु° ८. ण्यो 

२. रघोमं० ९. °खध्याल्रु° 

३. ° टतालः १०. ०्खः 

४. अट्ट ११. कीर 

५. चतुविधः १२. °तिनि° 

६. °रीलोथ १३. ०्यालद्रयेन चा० 


७. भयेति १०. न्याकर्‌° 
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[एत्येकतालोप्रबन्धः| 
[एकताल्याख्यतालेनाऽथेकताली निरूप्यते ! 
तरिविधासा रमा तद्टच्चन्दिङा विपुलाभिधा ।\५७९।१| 


लक्षणं ब्रमहे यत्रोद्ग्राहो कद्वियतिसंभवः । 
ततः पदे नान्तरः स्याद्रभी सोभाग्यडा दयोः; ।५८०॥। 
इति रमा [१] 
नीत्वोद्‌ग्राहं द्विखण्डत्वादालापेनन्तरो भवेत्‌ ! 
बहुभिर्यतिभिनंदधौ घनानुप्रासभूषिता ॥५८१॥ 
सा चन्धिकेति कथिता दरुतगत्या विराजिता ) 
मनोऽनुतापज्ञमनी सवंसौभाग्यदायिनी ॥|५८२॥ 
इति चन्द्रिका [२ 
आलापौनन्तरोद्ग्राहो यत्रासौ विपुला सता । 
इति विपुला [३] 
॥1इत्येकतालीप्रबन्धः।। 
| इति सालगसुडप्रबन्धाः।) 





छ “यस्यां यतिद्रयोक्त उद्ग्राहः सकृद्‌ गोयते, ततोऽनन्तरमक्षररचितो- ` 
ऽन्तरः, सा रमा" (सं° र० ४।३५७ सुधाकरटीका) । 
‡ गातुश्चोत्रोरिव्यथंः । यथा--सङ्खीतरत्नाकरे "गातृश्रो्रोः ध्रिये भवेत्‌ 
(४।३५८) । 


१. यस्याकापोक्षणं न° ७. ण्ध० 

२. °हे दितीयसं° ८. °पस्तरनुद्‌० 
३. श्ये तत्तरं स्या ९. यस्यासौ 
४. °मासौभाग्यदो १०. प्रला 

५. ण्यः ११. °प्रलापः 
६. श्नाम्बरं 


छ 
१. 
२. 
३ 
४. 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
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द्विधान्तिमं रूपकं [क ]ल्पोत्तरइ्चानुसारकः । 
ुर्वरूपकसंयुक्तस्थायस्थानान्तरे यदि ॥५८९॥ 
यंदा मात्वन्तरत्वेन तदा कल्पोत्तरो मतः । 
।इति $कल्पोत्तरः।। 
किचिल्लक्ष णहीनः स्यादत्रपूर्वोक्तिरूपके ।\५९०।॥ 
रागेण वाथ तालेनानुसारो मतुंभेदतः । 
|| इत्यनुसारकः।। 
॥इति पंचविधरूपकम्‌।। 

[अथ तौरुष्कदेश्ीय-प्रबन्धाः | 
अथ तौरुष्कदेशोत्थप्रबन्धान्‌ कतिचिद्‌ नवे ॥५९१॥। 
खराशनः पाषवंजऽच मूलत्राणोऽथ काटकः 
अवश्ञीयो घनश्चेति जातयष्षंडथोत्थिताः ।\५९२।। 
तस्मात्तद्देशजान्याहूर्गौ तीन्यत्र पुरातनाः । 
मदाविष्टरसानीति लक्षणानि पृथक्‌ पुथक्‌ ॥५९२॥। 
गजलुः "कौलुः [हस ]कंः प्रतितालच मंजरी । 
ककरो, देशजानीति `क्रंमात्लक्षणमुच्यते ॥।५९४॥। 
खरवे"द्‌ यः समरन ति स जनस्स्यात्‌ ` खराशनः । 
तदेश जंगीतनामा गजलुः परिकी तितः ।५९५। 


'सङ्कोतरत्नाकरे' खल्छो तारनाम्ना वणितोऽयं रूपक-भेदः (४।३७२) । 
°रं चानुसारतः १०. ०कालु" 
याद्विधात्व° ११. कूपदिता० 
. श्था १२. तेषु जे जेति 
तुर १३. तेषां क्र° 
. °तः १४. °पद्यस्स 
. भ्य १५. °चादि 
. ०षण्णथो° १६. °द्‌ वरा० 
. °तास्वत्र १७. °्जं गी° 
. ऽनि° १८. ऽता 


पञ्चमः प्रबन्धाध्यायः ४४३ 
न्यासस्तदो वृत्तिर भारती त्वायुधः करः । 
नतंयेत्पात्रमिथुनं मध्यमानेन धौमता ।६०३।। 
आभोगनर्तने पुष्पस्तवक्तायुधगौ करौ ¦ 

इति गोलः [कोलः ?| 

[हसकम्‌ | 
कमूलनत्राणसमुद्भूृतभाषाधातुरह' सस्त्विति ।६०४॥ 
स्नेहो' रागो भवेदन्न माधुर्यं "-ललितत्वतः । 
तत्स्या[द्‌] हंसस्त्वितिपदं मो तृकेति[?] नियुज्यते।।६०५॥ 
तस्मादथंदयं ` स्नेहमाधये ` हसलक्षणे । 
अन्तः स्नेहार्थगीतान्ते ` हसस्त्विति निगद्यते ।६०६॥ 
चश्चत्‌पुटे" " नेककले ' नाथवाष्टलघुत्वतः । 
पदमाद्यं "हु तर्ण्डं पल्लवाख्यं पुनः पुनः ।६०७॥ 
एवं पा रदत्रयं गीत्वा चतुर्थो मों तृका मता । 
पुवंवत्‌ पल्लवे न्यासं सात्त्वतीवु ` त्तिसंभवः ।।६०८॥। 





& वतंमानमुल्तान देशः । 


१. श्दावृ° १२. श्यंसहल° 

२. श्गायुर १३. °तस्ने° 

३. मूत्राणन° १४. सहत्विति 

४. °सहात्विति १५. श्टीने° 

५. °ह॒रा० १६. श्छोनाथे वाष्ट° 
१ १७. ण्दातु° 

७. न्यं ० १८. °त्रत्रयं 

८. तस्या... । १९. °मुद्रिकामतात्‌ 
९. सहत्वि° २०. °स° 

१०. माक्षिकति २१. शश्रौति° 


११. न्यस्ते° 


संगीतसूर्योदयः 


नायक-नायिका-दुः चे त्वेवं पादत्रयं मतम्‌ । 
विलम्बितंलयस्तत्र करुणे मदविश्चमे ।॥६०९॥ 

।इति हसकम्‌।। 

[प्रतितालः| 

लाटदेजोत्थगीतं तु प्रतिताले बुधा विदुः | 
दैयो[? |रम्योन्यवचनं युधो वादरुतं न वा ॥६१०॥ 
[प्रति| तालमिति प्रायः प्रवदन्ति यथा जनाः । 
तथा वि(पि)प्रतितालेन गोतसम्बन्धितालकः ।६११॥। 
तस्थेव प्रतिताठेन प्रथमं पल्लवं मतम्‌ । 
नातिदीर्घं नातिहस्वं [छन्दो योज्यं तु?] पल्लवे ।६१२॥ 
मध्ये न्यासस्ततो मनद्र-न्यासः स्थात्पन्लवे पुनः । 
भारतीवृत्तिमाधित्य पादद्यसमन्वितम्‌ ।।६१३।। 
नतेनं तु |मतं ? | नाम वादं चक्रायुधं भवेत्‌ । 
आवंजे चाऽथ[धा धि] धो, पाटवर्णानुवादिभिः ।६१४॥ 
व्यतिरिक्तविलम्बाभ्यां याभ्यां नतनं भवेत्‌ । 

।इति प्रतितालः\। 

।\मंजरी।। 

अंवश्देशजं गीतं मंजरीति निगद्यते ॥६१५॥। 
तदेव संस्कृते प्रोक्तं मंजरीति पुरातनैः ॥ 
त्रिधा[तु] देशजा सौर्था इचर्थानर्थं-समन्विता ।।६१६।। 
बहुभेदं तथा प्रोक्तं मंजरीश्ञब्दसंज्ञया । 
त॑त्र देश्लोद्भवं गेयं प्रथमं भाषया पदम्‌ ।\६१५७॥ 


१. ऽकाना० ६. °हुजें चाय 
२. ०कल० ५. अथ सिद्धेशजं 
३. पडिताला ८. ०्केत्‌°% 
४, ययो° ९. सर्वा अर्थानथेस° 
५. °धावादरता नवी १०. तत्रादेशोथवा गेयो 


४४२ संगौतसूयदियः 
नायको वा नाधिकौ वा धौच्याख्या मातृका यदि ¦ 
गजत्थारोदकं येन स गजं ` ररिति स्मृतः ॥५९६॥ 
एकमात्रादिषण्मात्रापयंरे तं तालवत्मनि । 
तालावत्त्ेनैव पल्लवाख्यमुखं भवेत्‌ ॥५९७॥ 
तत्तद्गुणकलायुक्तं पदं ` नामाथंसम्भवम्‌ |५९७॥ 
चतुरावृत्तिलालेन ह्या भोगो युग्मनामकः ॥५९८॥ 
पुनः पल्लवितेनाद्यं वृत्तिरारभटी भवेत्‌ । 
आयुधो दन्त एव स्याच्चायुसप्रेरणसंभवंः ५९९ 
युग्मा भिनये मू 'सेकस्यायुधपाणिता । 
रुतेन वं गतिद्‌ तिन यिका तु तदन्ययोः[?]| ।६००। 
||इति गजंरुलक्षणम्‌।। 
[कौलुः] 
#पारवेदेशोत्थयवनों दुद्‌भवः ` कोलुरूच्यते । 
येन वायावाययायो वा[वा वेति] महाहवे[?] ।६०१।! 
न विभेषीति वचनं गौतं कौ लुरिति स्मृतम्‌ । 
'पुर्ववत्पल्वाभोगौ ˆ पदं चेदिष्गुणं भवेत्‌ ।६०२॥ 





‰ वत्तमानफारसदेशः । 

१. ऽकं १०. श्त्रानाभिर 
२. ०कां ११. भूर्नक° 

३. दात्यार १२. °न गतिनादू° 
४. जे मरितिर १३. °्नार 

५, न्ते १४. न्नैरभवः 

६. ०वतद्र° १५. कालु° 

७. श्थं १६. कालु° 

८. आभो° १७. पूरवत्‌° 

९. श्वाः १८. ग्गो 


॥.1.1. 


संगोतसूर्योदयः 
[भ्रबन्धपर्यायस्य रूपकस्योत्तमादिकोटथः| | 
व्यक्तादिगुणसंयुक्तं दुंष्टाचगुणर्वाजतम्‌ ।\५८३॥! 
उत्तमं रूपकं ज्ञेयं वक्ष्यमाणविभेदतः । 
भिन्नं भिन्नं भवेदेवं ' रागेण स्थायिनी ततः ।५८४॥। 
अथलिकारभेदेन मातुना च नवं नवम्‌ । 
[इत्ुत्तमरूपकम्‌ | 

तालमेदेन ललितं लयभेदेन वा नवम्‌ ॥५८५॥।) 
छन्दोमेदेन रचना-[नव |त्वं दृश्यते ततः । 
गीयते चेत्तदा विज्ञे: परिव ततं तदुच्यते ॥५८६।। 

इति परिवृत्तं मध्यमरूपकम्‌ | 


$पटोन्तरं तु पूर्वस्मिन्‌ रूपके रसयोगतः । 

भूषितं रागतालाम्यां स्थायमोतुविचित्रकम्‌ ॥५८७। 
इति पंटन्तरं[मध्यमरूपकम्‌ | 

भंजिनं प्रोच्यते पु्ेधातु नौ न्येन केनचित्‌ । 

भिन्न धोतुतया चेति कथितं रूपकत्रयम्‌ ॥५८८॥ 
इति भग्जिनो (मध्यमरूपकम्‌) 





8 “सङ्गीत रत्नाकरेपदान्तरमिति पाठो वत्त॑ते (४।३६६) । 


& = & ~ १ ~ ० 


५ भ्धि° ९, १्बृ° 

. दूषाप्यगुण १०. न्टटा° 

. श्न्ना ११. ऽधिधातु° 
०न्ना १२ -पटूमर 
भ्न १३. भनः 
न्नी ४१. °्वाक्येन 

, शतो ५१. °मातृतया 


, ०वृ° 


४३८ संगोतसूर्योदयः 
इति मकरन्दकः [५ | 
देभ्यां शरेण विजयो वीरे गेयो विचक्षणैः । 
इति विजयः [६] 
[इत्यङ्डतालप्रबन्धः | 


॥ रासकप्रबन्धः ॥। 
गीयते रासक्ो रासतालेन स चतुविधः ।॥।५७५॥ 
विनोदो वरदो नन्दो'ऽथ च कम्बुज इत्यमी । 
क्रमाल्लक्षणमेतेषां वदिति लक्ष्यविचक्षणः .। ५७६।। 
यदालापो ध्रुवस्यान्ते विनोदः कौतुके मतः । 
इति विनोदः [१] 
ध्रुवमध्ये यदालापो र्बरदो विबुधस्तवे ।।५७७। 
इति वंरदः [२] 
यदयुदृग्राहस्यादि 'खण्डस्थाने त्वालापसंगतिः । 
गीयते ` तेर नन्दोऽसौ प्रबन्धो °ऽभ्युदयप्रदः ।५७८॥। 
इति नन्वः [३] 
. 
[इति रासकप्रबन्धः| 





पाण्डुपस्तकेऽस्मिन्‌ नन्दानन्तरं कम्बुजो न लक्षितः । तल्छन्नणं तु 
संगीतरत्नाकरे आलापादेरधुवपदात्‌ कम्बुजः करुणे भतरेत्‌ (४ ३५५) ॥ 


१. °्भा 3, ०्था० 
२. रो । ८. ग° 
३. र० । ९. वि° 
४. वि १०. ग्दखे० 
५. °दोथ चकं बुध इ० ११. यत्र 


६. श्थाक्वा द्रव १२. ऽधाभ्यु° 


४२६ 


संगीतसूर्योदयः 


इति विचारः [२ 
नेन मध्यविरामेण कुन्दस्स्यादद्भुते रसे । 
चत्वारोऽपि बुधरगेयो रसे भ्टुंगार संज्ञके ।\५६५।। 
।इति कुन्दः [४] 
॥इति चतुविधप्रतिमेण्ठलक्षणम्‌ ॥। 
[निस्सारुकप्र बन्धः| 
निस्सारंतालबद्धो यः स निस्सारुरितीरितः । 
साधारणत्वमित्युक्तं तद्भेदानधुना तवे ।\५६६।। 
वेकुर्दानन्दकान्तारीः; समरो वांछितस्तथा । 
विश्ञालचेति षडभेदास्तल्लक्ष णमिहोच्यते ।५६७॥। 
रतदन्द्रा[ ट [लद्टयेन वेकुन्दो मंगले मर्तः । 
इति वेकुन्दः [१ 
विरामान्तद्रतदरन्ादानन्दः सुखदायकः ।५६८॥ 
इत्यानन्दः [२] 
कान्तारस्तु ` रंघो्गन्त्यो विप्रलम्भे नियोजयेत्‌ । 
इति कान्तारः [३ 
समरो हि द्विरावुत्ताद्‌ विरामाम्तलघो “भवेत्‌ ॥५६९॥ 


इति समरः [४] 
"लंन्रयाद्‌ दरुतयुग्मेन वांछितो वांछिताथंदः ।५७०॥ 
१. वे ९. ण्दो 
२. कुण्ड १०. श्तम्‌ 
३. ण्यो ११. ण्द 
४. कुण्डः १२. रथाचान्त्या 
५. ०महुर १३. °रो द्िरवृता स्या 
६. °रतालशन्दो यः १४. °घु° 
७. ०र इतो° १५. लश्र° 
८. °्रः 


४४ संगोतसूर्योदयः 


अविरम्बितमाप्नेती त्यवोचन्नारदादयः । 
।|इति जयन्तादिषोडशघ्रवलक्षणम्‌।। 
[मण्ठः | 
अथेकखण्डसुद्ग्राहः सं यतिद्रयसंयुतः ।।५५२॥ 
{एकेन यदि दा पौदः खण्डमेकं ध्रुवस्य तु । 
दविरगेयः स्यात्ततः खण्डमन्तरत्वेनं गीयते ।५५३॥। 
ततः पुनध्रुं वो गेयस्तस्मिनन्थासकृतो भवेत्‌ । 
अन्तराभावयपक्षे तु नीत्वाभोगं व्यजेद्‌ घर्‌ वे ॥५५४। 
मण्ठतालेन बद्धोऽयं र्मण्ठ इत्यभिधीयते । 
सामान्यो ऽयं भवेदस्य भेददयुक्तं भवेदतः ।।५५५।। 
जयग्रियो मंगलंक्च सुन्दरो वल्लभस्तथा । 
कलापे; कमलश्चेति मण्ठभेदाष्बडोरिताः ॥५५६॥ 
जगणोन्वितेन मण्डेन गेयो [वीरे] जयप्रियः । 
[इति जयप्रियः [१] 

श्णगारे मंगलो गेयो भगणेन ततः परम्‌ ॥५५७॥ 

इति मंगल; [२ 
श्ुगारे ` संगणे गेय: सुन्दरः परिभाषितः । 

इति सुन्दरः [३ 
रगणेन सुबद्धः स्याद्‌ बल्लभः करुणे रसे ॥५५८॥। 


‡ उदुग्राहुखण्डं यतिद्वयसंयुक्त मेकयतिकं वा कतंग्यम्‌ । 
--इति (सं र० ४।३३२-सद्गतसुधाकरः) । 


१. °ति व्यावो ६. श्लश्री 

२. नादः , ७. ०पर 

३. मट्‌ठ° , ८. मठढ० 

४. मल ९. °णो नेतृन मठे न 


५, गयेयं १०. रगणे 


४२२ 


ऊ & ० ५ ८ 


संगीतसूर्योदयः 


षोडद्ाक्षरखण्डस्तु लघुशेखरतालवान्‌ । 
कुन्तलोऽभीष्टफलदो गेयः स्याददभुते रसे ।॥५२३९॥ 
इति कुन्तलः [६] 
१ वः, दे ~] 
स्मम्पया कामलो गेयं; खण्डः सप्तदश्ाक्षरेः । 
पिप्रलम्भे महावृद्धिप्रद इत्युच्यते बुधैः ।।५४०॥। 
इति कामलः [७] 


अष्टादशाक्षरेः खण्डे गेयो निस्सारंतालर्तः । 
स चोर इति विज्ञेयो” हर्षो त्कर्षप्रदो मतः ।५४१।। 
इति चारः [८] 


नन्दनः स्यात्स एकोनविशत्यक्षरसंयुतैः । 

खण्डेः भ्युंगारवीराभ्यामेकतालेन सिद्धिदः ॥५४२॥। 
इति नन्दनः [९ 

विशत्यक्षरखण्डेरयः प्रतिंमण्ठेन गीयते । 

हास्ये वीरे च श्यगारे श्रोतृगातुसुखप्रदः ॥\५४३। 

इष्टाथंफलदइचन्द्रशेखरः परिकीतितः । 


इति चन्द्रशेखरः [१०|| 
एकविश्त्यक्षराख्ये खण्डे स्यालप्रतिर्मेण्ठके ।\५४४।। 


. केरलो ८. नकः 

ण्यो ९. भार 
°डस० १०. ण्या 

, न्छाभे ११. श्बोविर्ष॑र 
केरखः १२. आनन्दः 
, "डेः गेया १३. ०मद्धेन 

. ०२० १४. मरकः 


४२८ 





संगीतसूर्योदयः 
छन्दसंह्च पंचक्रादयं तस्योदाहरणं ब्रुवे 
ते पच चगणा एव भवन्त्य धिचतुष्टये ॥५१३॥। 
गुरुद्रयान्तमेतेन पदयोगं समुद्धरेत्‌ । 
उदाहरणमिल्युक्तमुद्ग्राहादि तथा नयेत्‌ ।\५१४। 
।इति मंगलम्‌।। 
[ओवी-प्रबन्धः | 
देशभाषापदार्विष्टलण्डत्रयविभूषिता । 
"ओवो [प] दान्त-रचित त्रिरावृत्तांध्रिसंयुता ॥५१५॥ 
छन्दोभिबंहुमिबंद्धा ` ओव्यो [हि | बहवो मताः । 
[इत्योवीप्रबन्धः | 
[अथ लोली | 
‰ [लोल्येवं कथिता विजेर्लालीपदप्रयोगतः | ।\५१६। 
||इति लोरी।। 
पदान्ते [ढोल्लरी] युक्तो दोहडस्तु यदौ भवेत्‌ । 
लाटादिभाषौ'ललिता ढो ल्लरी सा "तदा भवेत्‌ ।५१७॥ 
॥इति ढो ल्लरी।। 


8 'ओवीलक्षणे ओवीपदस्थाने लोलीपदं प्रयुज्यते चेत्‌ तदा लोली ।-- 


इति (सं० र० ४।३०७) सुधाकरटीकामनुसुत्थाजत्र लोली लक्षिता । 


१. नखः पं° ८. °कि 

२. °ति च चतु ९. पा "दो"“हा 
३. सदा १०. °्तदा 

४. °दिष्ठख० ११.१ा ल० 

५. "जौ दि“ १२. दोऽ 

६. “““"च्छान्तरजिता १३. यदा 

७. चेवा १४. दो° 





४२४ संगोतसूर्योदयः 


चतुभिरचरणेबद्रा पौटेऽच बहुभिथेदि । 
क्रीडाताञेन घंत्तादिच्छन्दसा यदि गीयते ॥४८६॥। 
तत्तच्छन्दोनामवती भवेदिति निरूपिता । 


१) 


वसन्तकाले `हिन्दयोलरागे' प्राकृतच्छन्दसा ॥४८७॥। 


|| इति चच्चरी ॥ 
[चर्यप्रिबन्धः| 
पंद्धडीप्रभूतिच्छन्बोवत्यनुप्राससंयुता । 
स चर्यध्यात्मविषया स्याद्‌ द्वितीयादिताकतः ।*४८८॥ 
अत्रोदुग्राह[ध्रबौ | तुल्या वुद्ग्राहस्याल्पता तथा । 
वृद्धि पदैरिहाभोगो न्यासो ग्रह्‌ | मुखे ततः ॥४८९॥ 
वर्णावृत्तिरिहास्याः" [स्यात्‌ पादानां | छन्दसा ` कृता । 
[इति चर्याप्रबन्धः| 
[पद्ध डोप्रबन्धः| 
सा[पद्धडी तु| विज्ञेया तल्लक्षणमिहोच्यते ।४९०॥ 
"गन्ता: षोडज्मात्रास्तु प्रतिपादं ` कृता भवेत्‌ । 
तत्रादौ बिरुदं नत्वा स्वराइच बिरुदं पुनः ॥४९१॥ 
""पा[ान्‌ न्यसेत्‌ | क्रमेणेवं तत्रोदग्राहधरुवौ समौ । 
आभोगः [धुवं [बत्‌ [भरोक्तो न्यास उदग्राहके ] “भवेत्‌ ॥४९२॥ 


१. पाटवान्‌ १०. द्धिप्रदेवाभो 

२, उत्रादिछन्दसां ११. गगोन्या“नो 
३. ततरछन्दो° १२. ग्याते”“ 

४. मान्दो° १३. णां 

५. ०गे स्यात्‌ प्राकृतछछ° १४. जौ भजौ नमौ वचः 
६. पटद्रव्यद्रतिच्छ° १५. दौ 

७, ना० १६. 

८. ण्वे १७. °गवद”*”* 


९, ऽतया उद्‌° १८. मूभवेत्‌ 


४२२ 


संगीतसूर्योदयः 
भ्रवोऽत्र पाठेतेनाभ्यां म्थासः पदमुखे ततः । 
आ [भोगस्तु] यथापूव पदेर्नामत्रयात्मकेः ॥४७५॥ 
।इति हरलीर्खँः। 
[सुदहनप्रबन्धः | 


“सुदललंनो भवेदत्र पदेस्सबिरुदेस्ततः । 


तेनकैदच तथो दग्राहध्रुवाभोगादिंलक्षणम्‌ ।।४७६। 
॥इति सुदर्लनः।। 
[स्वराङ्कः| 
गेयं स्वराङक प्रथर्ममुद्‌ ग्राहत्वेन यत्पदम्‌ । 
तत्स्यादेके नतालेन स्वरा गेयास्ततः, परम्‌ ।।४७७। 
तालदयेन मेलापरूप [ सिद्धिर |ततः परम्‌ । 
तालन्नयेण बिरुदं ध्रुवत्वेन निरूप्यते ।।४७८। 
न्यासाभोगो यथापूर्व गेयोऽयं मा लव [धिया] । 
॥। इति स्वरांकः ॥ 
[श्रीवधेन्बन्धः| 
"्रीव्धने तु बिरुदपाटावुं दुम्राहरूपगो ॥४७९॥ 
'वेदस्वरौ ध्रुवत्वेन कार्यो ` शेषं तु पूर्वत्‌ । 
। इति श्रीवधंनः ॥ 


१. गदते° ९. तेन तानेन 
२. ““"वथा० १०. ण्गो 

३. ऽकम्‌ ११. वराल""" 
४, णश्ला १२. त्रिव° 

५. सन्दशं १३. °मिद्भ्रा 
६. °तो° १४. न्परस्परौ 
७, श्वि १५. र्या 

८, मं उद्‌° 


४२० 


संगोतसूर्योदयः 
ता[वुद्ग्राह | वौ स्यातां पदे न्यासो निगद्यते । 
पैदेः पु्ववदाभोगो हंसलीलो' निगद्यते ।४६४॥ 
[इति हंसली] 
| दण्डकप्रबन्धः| 
छन्दस दण्डकख्येन पदादौ भवेत्तदा । 
स्वरा गेयो: स्वरे [पदे ?| मुवितस्तावु"द्ग्राहुध्रवौ मतो 
॥४६५॥ 
यस्मिन्‌ स दण्डको ज्ञेयः स्थादाभोगः पदेस्ततः | 
नौ सप्तरं गणाज्चाथ दण्डको ` लक्षितः क्रमात्‌ ।४६६॥ 
||इति दण्डकः| 
[अथ स्चम्पटप्रबन्धः| 
ह स्पटेऽघ्रि्रयं तच्च स्वनामं'च्छन्दसा पदेः । 
विनिर्मितः स्थादुद्‌ ग्राहो भवेत्पादद्रयात्मकः ।४६७॥ 
तृतीयो 'ऽधिर्धरुवाख्ये "यो मुक्ति.रुद्ग्राहके मता । 


आभोगं : पूर्ववद्‌ ध्येयो [स] भोगादागतो `? |मतं; ॥४६८॥ 


१. "भ्रुर १२. कर्चापि क्र 

२. पार १३. क्षोम्पर्के° 

३. °पदा० १४. °मछ० 

४. ग्ला १५. ग्योघधिघ्रु 

५. श्ला १६. ष्योयो 

६. ०्सां १७. °तैरु""द्राहुको मतः 
७. ऽश्ाक्येन १८. °गात्‌° 

८. °पादौ १९. शदधेवा 

९. भ्या २०. श्तं 

१०. °मुर २१. °तम्‌ 


११. ऽतक्रारौ स्यार्घ 


४१८ संगोतसूर्योदयः 


"द्वितीयहचतुरीयश््च मात्रोद्रादज्ञसंयुतः । 
क्रमेण पादयोरन्ते स्वरपाटौ ततः परम्‌ ॥४५३।; 
पादर्रेयान्ते गातव्यौ " क्रमेण स्वरत नकौ । 
ूर्वोक्तदोधंकस्तस्मत्ते नके मुक्तिरिष्यते | ४५४ 
अब्रोद्‌ प्राहुस्ते नकान्तो दो "धकस्तु ` धुवो भवेत्‌ । 
आभोगः कल्पनीयः स्यात्ते नके न्यास इष्यते ।\४५५।। 

|| इति † वस्तुप्रबन्धः | 
क 

[च्रिषथभ्रबन्धः| 

"पादत्रयं स्यास्तरिपथे ˆ पाटे इच विर्दैः ^ स्वरैः । 
उद्ग्राहत्वेन योज्यं " तद्‌ विरुदान्त्यपदद्म्‌ ।(४५६॥। 
अत्र *पादे तृतीये" तु श्रुवः ` पंचपदात्मकः । 


२२९. 


पाटे न्यासो भवेदत्र घ्रुव कं वा मतान्तरे ।॥४५७।। 





8 वस्तुत्रिपथयोमेध्यगतस्य वि जयमप्रबन्धस्य निरूपणं नाऽत्र विद्यते संगीत- 
रत्नाकरे तु तल्लक्षणं यथा-- “यत्र तेनै: स्वरैः पाटः पदेविजय- 
तालतः । गीयते विजयस्तेनेर्या्िः स विजयो मतः” (४।२७७) । 


१. तत्र द्वितीयस्तु १२. °तेन्नके 
२. ण्व्रा द्वादश संर १३. विज्ञेयः 

३. ण्दौ १४. पर 

४, ण्ट १५. ष्दः 

५. ०्यं १६. ण्दैः 

६. ०तेन्नका १७. पदेः 

७. °हुका १८. °यन्तं वि° 
८. °तन्न° १९. °पदं 

९. °तेन्न° २०. ण्यं 

१०. द्रोहुक° २१. पादप 


११. द्रुतो २२. °वाका 


४१६ 


संगी तसूर्यो्षयः 
अनयोर्योजनीयं स्थादुदग्राहादित्रयं तथा । 
।1इति पंचभंगिपचाननो। 
विरदान्ते त्रि भिस्ताले स्त्रिभीं रागेयं उच्यते ॥४३९।४ 
सोमातिल्कनाम स्यादंयोद्ग्राहादिकं तथा । 
॥इत्युमातिलकप्रबन्धः।। 
प्रत्येकं चरणावाद्यौ' द्िद्विकामगणात्मकौ ।४४०। 
ततस्तृतोयः पादस्तु चर्तुभिर्मौन्मथेगंणेः \ 
पुरितकचेच्चतुर्थोऽतर त्रि कामगणलक्षितः ।४४१।। 
कित्वत्र षष्ठदज्ञमौ स्थातां रतिगणौ तदा । 
त्रिपदी तालहीनत्वादुद्म्राहुश्चरणद्वयम्‌ ॥४४२।। 
र्वः पादद्वयं तस्यास्स्वरो गेयस्ततः पदैः । 
आभोगैः स्यात्‌ प्रबन्धोऽयं गेयः कर्णाटभाषया ।।४४३।}. 
अस्य गानक्रमं ब्रूमो गीत्वा पादद्वयं तथा । 
तृतीयं किचिदुच्चार्य पुनस्स तृतीयकम्‌ ।४४४।। 
ततः परमन्त्यमंघरिं गीत्वादौ न्यासमाचरेत्‌ । 
॥ इति त्रिपदी) 
[चतुष्पदीप्रबन्धः| 
चतुष्पदां समे [चाऽथ ] मात्रा : षोऽकच कीतिता ; ॥४४५।} 


, ण्ठः त्रि ८. °वश 
„ ०्भिः रा ९. °रम्‌ 
, भ्ततोदुम्रा° १०. °गस्याप्र° 


 6त्मिकरा १२. श्व्रा 
„ भम १३. ०ता 
, कि तत्र 


१ 
. 
२ 
४, ण्दौ ११. °रुघिं 
५ 
६ 
७ 


४१४ 


< > ५ 2 ० ® 


संगीतसूर्योदयः 
तत्रान्तरे कास्यतालोद्‌भवाः पाटाः प्रकोतिताः । 
उद्घ च विधीयन्ते षट्पदानि तदन्तरे ।४२७\। 
मुरजोडवपाटाः स्थुः पुर्वं व॑दन्थयोजनं ! 
ततः परमीभोगस्तु तालेनान्तेन गीयते ।४२८॥ 


द्रताख्येन ल्येनेव स्वाभिधानत्रयान्वितः । 
तत्परं तेनंको गेयः श्रीराधु्भाग्यदायकः ॥४२९॥। 


वाक्यमेकं ततो गेथमाशौर्वादपदात्मकम्‌ । 
स्यात्तालत्रयमुद्भ्राहो ध्रुवस्तालं जयात्मकम्‌ ।४२०।। 


अथवा प्रतिताले च स्यादुद्ग्र हुः पदद्वयम्‌ । 
दोषत्रयं ध्रुवं कुर्यादित्याहुः कोहलादय ।४३१॥ 
अनेन लक्षणेनोक्तः प्रबन्धा द्िर्विधो मतः । 
वीरावतार-श्टुंगारतिलको तद्रसाश्रयात्‌ ॥४३२,.] 


पंचताले वरे गीते प्रीताः स्थुः सर्वदेवताः । 
तस्माद्‌ गातुक््च नेतुहच भोतृणाञ्च फलं भवेत्‌ ।(४३२। 


. °ग्राहे ७. ण्वंत्रर 
. °वन्मनयो° ८. °तीयो 
भन्‌ ९. ०कास्तभ 
भ्म १०. °छे स्व° 
न्दं ११. °्स्या 

. न्नरगेयः 


४१२ संगोतसूर्योदयः 


अष्टाविशतिसंयुक्तं शंतमाश्रेडितम्मतम्‌ । 
द्विधतुपदमादन्तु पदमन्त्यं त्रिघातुकम्‌ ॥४१५७॥। 


अंगानि द्वारि श्त्कान्तान्याहुरज मनीषिणः । 
॥ इति रागकदभ्बे, आगग्रेडितभेदः ॥ 


%।। इति रागकदम्बानां लक्षणम्‌ ॥ 


१. दशमा ३. दाकिषट्कान्ता० 
२. ऽधा तरपदा्यत्र 


8 कल्लिनाथमनुसृत्य रागकदम्बप्रबन्धस्य व्याख्यानम्‌-चतुवु ्तद्चतु- 
स्तालो रागराजिविराजितो नन्द्यावत्तंः । तस्माद्‌ द्विगुणः स्वस्तिकोऽ्ट- 
वृत्तोऽष्टतालोऽष्टराग इत्यथः | कैडिचद्‌ उक्तलक्षणः स्वस्तिक एवान्न- 
पत्र इत्युच्यते । अब्जपत्राद्‌ द्विगुणोऽ्जगभंः षोडशवृत्तः षोडशतालः 
षोडराराग इत्यथः । अन्जगर्भाद्‌ भ्रमरो द्विगुणो द्ात्रिशद्वृत्तो हात्रि- 
तालो द्वाचिशद्राग इत्यथः । भ्रमरादाग्रेडितो द्विगुणश्चतुऽ्षष्वृत्त- 
श्चतुष्षष्टितालसचतुष्षष्टिराग इत्यर्थः | 
सिहभूपालानुसारेण--“ चत्वारि वृत्तानि यस्मिन्नसौ चतुवृ ततः, चतुरभि- 
स्तालर्ुक्तः, अनेकं रागेरुपनिबध्यमानो नन्धावत्त स्यात्‌ । पूवंस्माद्‌ 
[नन्ावर्ताद्‌] द्विगुणोऽ्टवृत्तोऽष्टतालश्च स्वस्तिकः । मतान्तरेणान्यद्‌- 
भेदद्रयमाह-अन्जपत्रेति । केषाञ्चिन्मतेन पूरव -पूवंद्ेगुण्येन भेदद्वयं 
भवति । षोडरवृत्तः षोडशतालोऽब्जपत्रः । अन्जपत्रोऽ्जगर्भेऽन्तगेतः। 
दात्रिशदवृत्तो द्ात्रिशत्ताखो श्रमराभ्रेडित इति ।'--एवं सिहभूपाल- 
मतेन श्रमराम्रोडित एक एव भेदः| 
सङ्गीतसूर्ोदयकारस्तु- नन्यावत्तंस्वस्तिकाब्जपत्रश्र मराज्जगभभ्रिडि- 
तानां रागकदम्बप्रबन्धभेदानामुत्तरोत्तरं दगुण्यं मनुते । यथा--चतु- 
वृत्तर्चतुस्तालश्चतूरागो नन्दावत्तः । नन्दयावर्ताद्‌ द्विगुणः स्वस्तिकः । 
स्वस्तिकाद्‌ द्विगुणोऽम्जपत्रः। अन्जपत्राद्‌ द्विगुणो भ्रमरः । भ्रमराद्‌- 
द्विगुणोऽन्जगभेः । अन्जगर्भाद्‌ द्विगुण आम्रेडित: । अन्ते आम्र डित- 
लक्षण-प्रसद्ख मतभेदमपि निदिशति । 


४१० 


संगोतसूर्योदयः 

वृत्तच्छन्दसि गातव्यमित्याहू' रद ान्धवा; [? | । 
उदुप्राहुधरुवयोशछन्दः स्यादाभोगेन संमतम्‌ ॥४०३।} 

[इति वृत्तप्रबन्धः | 

[अथ मातुकाप्रबन्धः | 
अकारादिक्षकारान्तवर्णाः पंचाश्चदीरिताः । 
तेषु भ्रत्येकमेकेकवणपुवेपदे: क्रमात्‌ |४०४॥ 
गीयते चेत्तदा मन्त्रं मातु केति निगद्यते । 
सा त्रिधा कथ्यते दिव्या मानुषी दिव्यमानुषी! ॥४०५॥ 
देवगि रा मार्गताकतदिव्या निगद्यते [तथा| । 
देशितालेः प्राकृतेन वचसा मानुषी मता | ४०६॥ 
मणिप्रवालपद्याथ पृथग्वापि तयोः क्रमात्‌ । 
रचिता चेत्तदा मिश्रा, पुनस्सा मातुका द्विधा ।४०७।। 
निबद्धा चानिबद्धा चेत्यत्र पद्यसमुः्ूवा । 
निबद्धा या तुं ग्योक्ता “साऽनिबद्धा प्रकीर्तिता ।४०८।४ 
“पदानि पंच मार्गे: स्थुरथ "पच हि देशजैः । 
दविकलेस्तु तथा पंच ज्ञेषमेकं चतुष्कलम्‌ ।(४०९॥। 
उदग्रा त्वेन योज्यानि पदास्पेतानि षोड | 
पंचत्रिशत्पदानि स्यु "धं वत्वेन ततः परम्‌ ।४१०।। 


१. उक्तरछ० ८. श्ध्वं 

२. ण्टुः सद्रतान्धयः ९. दिग 

३. °द० १०. सानि 

४. ननद्र ११. पञ्चानि 

५. *कृतेति १२. पञ्चयुताक्षकैः 
६. शी ॥ इति ॥ १३. शट्यत्वे 

७. गगीता° १४. स्युः ध्रु 


४०८ 





संगोतसूर्योदयः 
विषमांघरयो : पंचदज्ञ संमे द्वाद तौस्ततः । 
कजरे विषमे पादे मात्रा योज्यास्त्रयोदश्च ॥३९१॥ 
समे तु चरणे तस्थ मात्रास्स्युस््तिथिसंजकाः । 
तिलके विषमे पंचदशमात्रास्तमे पुनः ॥।३९२॥ 
चतुद भवन्त्यस्मिन्‌, हंसक्रोडो' निगद्यते । 
त्रयोदश तु विषमे समे पादे च षोडश ।३९३॥ 
एवं परवोक्तदोहानां केचिदाहुः क्रमांशकम्‌ । 
अर्धन्ति वाथ पादान्ते पंचभिलधुभिदिशखं। ।।२९४।। 
क्रियते चेत्त्या तज्जः शिखौद्विपथ इष्यते । 
शिखापथे ` तु दोहानां मात्रासाम्यं परित्यजेत्‌ ॥॥३९५॥ 
तेषामंघ्रिविपर्यो सात्‌ सकृद्‌" द्विर्गानभेदतः । 
भेदा भवं न्ति बहवस्ते ` लक्षये नात्र-लक्षितां ; ।।३९६।। 
।इति द्वि पंथः।। 
[कलहंसप्रबन्धः | 
स्वरात्‌ पुवं विनिक्षिप्य हंसाख्य च्छन्दसा पदम्‌ । 
गीत्वा क्षम्पार्यतालेन तत्समेनाथवा मतम्‌ ।२९७॥ 





न्न्य ११. ग्यास 
समो १२. भदिभर्गा° 
खा १३. °०ब० 


°्डा १५. °ता 
ग्दोषु १६. शविधः 
०्खाः १७. ण्न 


१. 
च. 
३. 
४. °स्थिरसंर १४. °तल्छ० 
५. 
६. 
७. 
८ 


,ण्था १८. ०यं छन्दसां 
९. °खापदमितीष्यते १९. नी° 
१०. ष्देतु देहा 


४०६ संगोतसूर्योदयः 


1 
२. 


३३ 
; 
#, 
६. 
७ 
८ 
९ 


[ द्विपथ-प्रबन्धः| 
छन्दसा द्विपथाख्येन निबद्धो द्विपथो मतः । 
गणस्य त्रयं गौ ` चच्छन्दः स्यातप्रतिवाचकम्‌ ।२७८।। 


तालहीनो ऽथवा तालयुक्तो हि स्वरहीनतः । 
स चतुर्धो भवेदत्र तल्लक्ष्म ब्रूमहे क्रमात्‌ ।।२७९॥ 
यत्र स्वरेरेवोद्ग्रा्हघ्रुवौ स्तः प्रातः पदेः । 
आभोगः स्यादसावेको भेदः प्रथमसंभवः ।\२८०। 


“अन्यः प्रयोगैरेवोक्तः 'पदेराभोग इष्यते । 
स्वरेऽच `गंमकालापेस्तृतीयस्यं क्रमेण तु ॥२८१॥ 


उद्भ्राहध्रुवको स्यात।माभोगः पूर्ववद्‌ * भवेत्‌ । 
चतुर्थस्तु पदेरेव प्रातः पदसंयुतेः ॥२८२॥ 


उदग्रा हश्च ध्रव: स्यातां तथोभोगो भवेदिति । 
चतुविधोऽयं द्विपथेः' प्राकृतेक्च पदेयंदि ।\२८३॥ 


. भसार्थे हटाच्ये° १०. °स्य 
ण्डा ११. सदेवाभो° 
. ण्दो १२. यम° 
, भामरासत्रयं १३. भ्या० 
. छड्च छ १४. ०त्‌ 
ग्नोध० १५. °तः परिसं० 
. गथा १६. ण्हींच 
ण्ह ध्रुर १७. श्दा० 
° तत्‌ १८. श्दः 


६०४ 


` संगीतसूर्योदयः 


[आर्थाप्रबन्धः| 
आरयप्रबन्धे त्व्धान्ति पदान्ते वौ स्वरान्‌ क्षिपेत्‌ । 
नीत्वा द्विवारं मात्रार्थं द्वितीयं गीयते सङृत्‌ ॥३६६॥ 
तत्र पुर्वाधिमुद्‌ग्राहो दितीयार्धं ध्रुवो भवेत्‌ । 
त्रिनामवानाभोगः स्यादुद्ग्राहन्यास इष्यते ।।३६७॥ 
सामान्यलक्षणमिदं विशेषं ब्रूमहे ततः । 
अत्रार्यायां मुखेऽधे तु गणास्सम्त प्रकीतिताः ॥३६८।। 
त्लक्षये तुं सप्तगणा गोपेता इति लक्षणात्‌ । 
गुरुरन्तेः भवेदत्र, चतुर्मोत्रात्मका गणाः ।३६९॥ 
“षष्ठोऽयं नलघ्‌ वेति" षष्ठोऽत्र जगणो भवेत्‌ । 
न लघ्‌ वेति वा पक्षे जस्याभो वं नियोजयेत्‌ ॥। ३७०।४ 
द्वितीयार्धे तु षष्ठो ल इत्युक्तत्वाल्लघुभवेत्‌ । 
तथा कृत्वा तदा सवे-गुरुभियंदि लक्षिता ॥२३७१॥ 
सार्था ल क्ष्मीनामवती तं"तो वद्ध यादयो भिदः । 
पंचविशतिरेकेकगुरुभंगानुयोगतः ।।३७२॥ 
ारयौन्तगुरुभेगोऽत्र न कर्तव्यो ° मनीषिभिः । 
सास्कृतेशच पदे रेव गेया वागगेयकारकेः ||३७३।। 


१. र्था० १०. गु 

२. गास्वराः ११. पापक्षां 

३. °रे मात्रार्थं १२. °भोव 

४. च्वाना भोर १३. °था पर्वे 

५. सा पद्यल० १४. लक्षी सा मनती 

६. तत्व सगां १५. तमो श्रुत्यावयोभिधा 
७. ०पि° १६. रर्यात्र गुर 

८, ०त भवेद्यत्र १७. शव्या 

९. °रा० 


४०२ 


संगीतसूर्योदयः 


छपदे वाक्यभं वे यत्र मुक्तं तद्ध्यक्षरादिकम्‌ । 
पदमगन प्रयुक्तं चेच्चक्रवालस्स कथ्यते ।३५२॥ 
उद्ग्राह वयोनित्यं स्याद्‌ वर्णोवृत्तिकल्पना । 
आभोगं नियमो नास्ति यदि स्यान्मङ्गलं मतम्‌ ।\३५३॥ 
॥|इति चक्रवालश्रबन्धः।। 
[क्रोचपदप्रबन्धः | 
पदमादौ विरच्या्ं स्वराणां रचनं ततः । 
न्यासं कुर्यात्‌ ` स्वरस्थाने प्रतितालेन गीयते ।३५४॥ 
 स्वनामच्छन्दस। चो थ गद्यरूपेण वा भवेत्‌ । 
अत्रोदुग्राहधरुवो स्यातामन्यतः स्थानसंभितौ ` ।|३५५॥ 
आद्यः" स्वरः स्यादुद्ग्राहुः पदैरेव "धरुवो भवेत्‌ । 
त्रिनाम*वानाभोगः स्यादयं क्रौचपदो मतः ॥३५६॥ 
छन्दः क्र चपदाख्यं तद्गणरूपेण कथ्यते । 
भमसा ` भो नकारा शच चं त्वारस्तदनन्तरम्‌ ॥। ३५७॥। 
गं कारश्च भवेदत्र प्रबन्धपदबन्धने । 
॥\इति क्रोञ्चपदः।। 


8 सङ्गीतरत्नाकरे चक्रवाक लक्षणं यथा-- 


पूवंपूरवाक्षरत्राते योन्त्यो वर्णचयः स चेत्‌ | 
उत्तरोत्तरसंघादौ चक्रवालस्तदोच्यते ॥ 


(४।२१६-२२०) 
१. शवा यत्र मुक्तसिध्यक्ष° १०. ण्वाह्‌ 
२. भमृद्धये प्रायः स्था ११. °ताः 
३. शर्णान्मृत्ति° १२. णचः 
४. नगो १३. द्रयोभं° 
५. °गद्यः १४. °म वासमो° 
६. श्दा० १५. श्साभो 
७. °दि० १६. °रङ्च 
८. शपर० १७. पंचस्युः त° 
९. स्वरास्तु छर १८. न° 





२९८ संगोतसूर्योदयः 


आर्थास्यया भवेद्‌ गीत्या गेयो वीररसात्मकः ।।३२२। 
करपाटे भवेनन्यासस्तत्रार्यायां तु साच्िकाः | 
प्रथमेऽर्धेऽत् त्रिशत्‌ `स्युः सप्रवितिरुत्तरे ॥३२३॥ 
तालोबद्धेति विज्ञेया, यथा मेदानथ ब्र वे। 


अत्रार्यायां तु गुर्वस्त्रंशदित्यधिगम्यते ॥२२४॥। 
अत्रान्स्य ¶ुरमारभ्य प्रथमेकं कशः क्रमात्‌ । 
` विधे्च भंगादेकोनत्रिशद्भेदा भवन्त्यमी ३२५, 
भंगशब्दस्थ वक्ष्यामो लक्षणं च गुर््यंथा । 
†मात्रान्द्रं समायाति तदासौ भंग उच्यते ।।३२६।, 
इदानीमुक्तभेदानां नामानि ब्र.महेऽधुना । 
पवनो रविसंज्ञ च धनदो हव्यवाहनः ।३२७॥। 
सुरनाथः समुद्रश्च वरुणो हशिशेलकोौ । 
मधुमाधवनामानौ ततोऽथ मकरध्वजः ॥३२८॥ 
जयन्तो मधुपञ्चाथ "शुकसारसकेकिनः । 
हरिश्च हरिणो हस्तो ` "कादम्बः कूमेको नयः ॥३२९॥ 
विनयो विक्रमोत्साहौ धर्मो “ऽर्थः काम इत्यमी । 
एकोनतरिश्शराख्यातो : कन्दभेदाः पुरातनैः ।३३०॥ 
। इति कन्दलक्षणम्‌।। 


† "लघुपर्यायत्वेन मात्राशब्दोऽतर प्रयुक्तः । 

१. ण्ता ९ ण्का 
२.०का १०. °तोथ 

३. त्रिगतिः प ११. युक्ता सा० 
४. स्यादष्टावि° - १२. ०ति 

५. °लबन्धे० १३. क० 

६. °केनराः १४. मेथिः 

-9, विधेश्च १५. णतः 


८. मिधशेर 


2३९ 


संगीतसूर्योदयः 
यत्‌ षट्कं लगभेदानां विपर्यासविधानतः । 
प्रत्येक षड्विधं भूत्वा धिं क्दिति कीतिताः ॥३०९॥ 
।इति गद्यप्रबन्धः। 
[केंवाडप्रबन्धः | 
अत्रोद्ग्राह्र्‌ वौ' पाटे ; स्यातां करसमुद्‌भवेः । 
ततः प्रबन्धनाम चेर भोगः परिकल्प्यते ॥३१०॥ 


उद्ग्राहादो भवेन्न्यासः स द्विधा परिकीतिर्तः । 
साथेको ऽनरथंकचेति प्रत्येकं तौ द्विधा मतौ ।३११॥ 


शुदधमिश्नां श्रयत्वेन तथासौ स्याच्चतु विधः । 
आभोगादौ पदालापो भवेदिति परे विदुः ॥२१२॥ 
अपश्रंशे च "केवाडो नामास्य "कँर-पादकः ! 
॥ इति ` 'केवाडप्रबन्धः।। 
[अंकचारिणीप्रबन्धः| ५ 


अथांकचारिणोलक् ` म सुव्यक्तं ब्रूमहेऽधना ॥३१३॥ 
वीररोद्राधितत्वेन वि रुदर्या ` निबध्यते । 


येन केनापि तालेन कथ्यते सांकचारिणी ।३१४।। 


इति गद्यम्‌ ९. °रो नतंकश्चेति 


१. 
२. णबा १०. शश्र 

२. °विश० ११. कौर 

४. ण्वैः । १२. प° 

५. ण्दैः १३. देवावादः 
६. श्यः आ १४. शक्षासुर 
७. °सस्तदद्वि । १५. र्यानि ब° 
८. णताः र 


३९४ 


संगीतसूर्योदयः 
रक्तवर्णा च गौडीया रीतिमारभटीं धिता । 
दर तमानेन तिख्याता वदनोंकारभूषिता ।॥२९२॥ 


शेषत्वेन ततो गेयास्संतालास्सरिगादयः । 
ततो निरूप्यते चूर्णं विलम्बितलयाश्रयम्‌ ॥२९४।} 


पीतं शान्तरसाविष्टं वैदर्भो रीतिलालितम्‌ । 
सात्त्वतीवृत्तिमाध्ित्य गातन्यं ब्रह्य देवतम्‌ ।\२९५।। 
शेषत्वेन स्वरा गेयास्सतालाः पूववत्‌ पुनः । 

अतः परं तु ललितं केशिकीवृत्तिमाध्ितम्‌ ।\२९६॥। 


सितं मदनदेवत्यं श्फुंगाररसपोषितम्‌ । 
पंचालीरोतिमाशित्य गेयं मध्यलयेन तत्‌ ।२९७॥ 


[येन] केनाऽपि तालेन स्वरा गेया पुनस्तथा । 
वृत्तगन्धि रसे शान्ते पीतं स्यौ [न्मुनि ]दैवतम्‌ ।\२९८।४ 
पांचालोरीतिसंभतं भारतीवृत्तिशलोभितम्‌ । 

दु तमध्यलयत्वेनच्छन्दोभेदविधानतः ।।२९९॥। 
पद्यभागसमायुक्तं गेयं वागगेयकारकेः । 

ततस्स्वरा यथापुर्वं गेयास्तालेन केनचित्‌ ।।२३००। 


खण्डं हास्यरसावि'ष्टं स्याल्लं म्बोदरदैवतम्‌ । 
वेद्भौरीतिरचि तं सात्वतीवृत्तिमाधितम्‌ ॥३०१॥ 


१. णताः ७. ग्याचु """ 
२. भ्साता० ८. °्केम्‌ 

३. °ङ.कर० ९. °यस्तार 
४. एतेनापि १०. श्दिष्टं 
५. नूर ११. श्ल्योद० 
६. °शोषान्ते १२. श्जि° 





३९२ संगीतसूर्योदयः 
`पंचविशतिभेदाः स्युरेकंकाक्षरवद्धिजौः । 
अष्टमात्रांधिमारभ्य षष्टिपरयन्तगामिनः ।॥२८ १।। 
मा्रौभेदास्तरिपचाशद्‌ भवन्तयेककम्‌ द्धिजोः । 
संवे रासास्समायुकतं दयशौतिः कथितीः क्रमात्‌ ॥।२८२॥! 
||इति राप्तकलक्षणम्‌।। 
[एकताली-प्रबन्धः | 
गीत्वा द्विवारमुद्ग्राहं ध्रवाभोगो सङृत्ततः । 
परव्रुवं पुनर्गीत्वा तदन्ते न्यासमाचरेत्‌ ।(२८३॥ 
एकतालेन बद्धो ऽसावेकताली 'ति कथ्यते । 
केचिदुं्‌प्राहकस्थाने "हय चुरालापकं बुधाः ॥२८४॥ 
।|इत्येकतालीं लक्षणम्‌।। 
[इति सुडप्रबन्धनिरूपणम्‌ | 
[आलिप्रबन्धनिरूपणम्‌ | 
॥ वणेप्रबन्धः।। 
उद्ग्राहुधुवको यत्र विरुदेन विनिमितौ^ । 
वणेतालो ऽत्र ताः" स्यादाभोगः पदनिर्मितः ॥२८५॥ 


१. पदं वि० ११. ण्ले° 

२. ण्जा ` -१२. ण्ुद्राहु° 
३. °ठगा० १३. द° 

४. शत्रभे० १४. न्तो 

५. भ्जा १५. ०० 

६. सर्वे १६. °रि° 

७. ०ताद्विशतिः १७. नताः 

८, शता । १८. श्लोत्र 
९. °दन्ये १९. श्लो स्या० 


१०. शद्धोसा० 


३९० संगोतसूर्योदयः 


विविच्य कुतवानेवं प्रौढो वि[ट्‌ |ठलनन्दनः । 
॥इति ज्ञोम्बडलक्षणम्‌।। 
| लम्भः| 
एकखण्डो द्विखण्डडचो दृग्राहो दि [र्वा |सक्‌द्‌ यदि २६८१ 
गीयते च तदा लम्भः खण्डभेदादि्टधा मतं: । 
तद्ध्रुवस्योध्वंभागो यः सोद्ग्राहस्समधातुकः ।।२६९।। 
रु वं द्विवारमुच्चार्य चभोगं तु सक्पुनः । 
गत्वा ध्र वं सकृत्तस्मिन्‌ न्यासस्तद्भेदतां ब्रुवे ॥२७०॥ 
यदो दुप्राहस्तालहीनस्सं स्यादालापलम्भकः । 
यद्यद्‌ ग्राहो भ्लुवस्थाने बध्यते स प्रलस्भकः ।२७१॥ 
यदा सोम्बडवद्‌ भागसंयुतो भागलम्भेकः । 
`" भिन्नोदुग्राहसमायुक्तो ध्चवाख्यो "लर भे उच्यते।\२७२॥ 
त्रिचतुःपंचवारं वा॒गी "यते चेत्पदाह्ययः | 
लम्भ भवेवर्थोभदग्राहो धरुवे! "ण यदि भें "दितः ॥२७३॥ 
अनुलस भः स एव स्यादथ मूलप्रमाणतः । 
भेदान्तरौ ध्रुवोदग्राहो “ स्यातां ` यत्रोपलम्भकः ॥२७४॥ 


% लम्भो' लम्भपदमित्यथेः । 

१. °चेदुग्राहं ११. ० 

२. न्ताः १२. नी° 

३. द्वयं १३. अम्भो । 
४. यो भोगस्सु स° १४. श्धो° 

५. द्रूमर १५. ण्वेवा 

६. थो° १६. भे तथा 

७. तस्या १७. ०म्बि° 

८. ०म्बि° १८. ण्ह 

९. ०्ब° १९. °लायन्त्रोप० 


३८८ 


संगीतसूर्योदयः 
तारजेऽच चतुर्धा स्थात्तद भेदान्‌ ब्रुमहेऽधुना । 
उंदग्राहस्तु तोरस्थाने तारे मेलापकस्तथा ।२५१। 
तारे ध्रुवह्चाभोगर्चेत्येवं भेडचतुष्टयम्‌ । 
एते पुनस्त्रिधातुत्वे तदा तारे त्रिधा मताः ॥२५२॥} 
अतारजोऽच् द्वेधा स्यादुक्तद्रेविध्यमाभितः । 
एते नव प्रयोगैकतयोक्तास्तुं पुननेव \\२५२।। 
प्रयोगत्नितयत्वेन मिकित्वाष्टादज्ोदिताः । 
एते पुणंगणव्याप्तं पंचधा स्युः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥।२५४\ 
चतुगं -णादष्ट्गणपर्यन्तं ते भवन्ति च । 
्रीयोगिकः क्र माख्यदच ततः क्रमविलासकः । २५५।। 
चित्रो" विचित्रलीं चेत्येषा रूपएणि "वच्म्यहम्‌ । 
गणेश्चतुभिं लब्धो यः प्रोयोगिक इति स्मृतः ॥ २५६ 
पचभिरच गणेबंद्धः क्रम इत्युच्यते बुधैः । 
'घंडभिर्गणेनिबद्धो यः सोक्तः क्रमविलासकः | २५७॥. 
गणेस्सप्तभिराबं ढः स॒ चित्रः परिकोतितः । 
गणाष्टकनिबद्धश्चेच्चित्रलोलो ˆ निगद्यते ।|२५८॥ 





१, भ्जिण १०. °ऽसमा० 

२. तद्ुग्रा° । ११. श्त्राव० 

३. कर० १२. °विश्वश्चेत्तेषां 
४. मनसि घा० १३. चोच्यते 

५. ण्ले १४. ्थोन्धो 

६. °स्ति १५. प्रयो 

७. न्गुंणा° , १६. बद्धेग॑र 

८, °गुणा वयन्ते १७. °विद्धः सावित्रः 
९. प्र १८, °तो 


३८६ 


संगोतसूर्योदयः 
प्रत्येकं वृत्तबन्धिन्यादयस्तिल्लस्तथा त्रिधा । 
वर्णिका गणिका] चैव मात्रिकेति भर्वेन्ति ताः ॥२३८॥ 


या वणेरेव सम्बद्धा वणका सा निगद्यते । 
यदि ब्णगणेबंद्धा गणिकेति मता सताम्‌ ॥२३९॥ 


मात्रागणेनिबद्धा चेन्मात्िंकेति प्रकोतिता । 
इत्येवं दश्च सञ्जाताः प्रत्येकं तास्त्रिधा पुनः ॥२४०॥। 
समालंकारविषमालंकाराभ्यां ततः परम्‌ । 
चित्रालंकरणेनापि त्रिशस्युस्तरिगुणत्वतः ।।२४१।। 

॥ इति त्रिशंडढेङक्यः।। 

[बतेनी | 

लक्षणं करणं स्यैव वे तनयाः किन्तु तद्‌ न्न वे । 
ध्रु `वोदुग्राहौ' स्वरेस्साध्योवाभोगः पदनिर्भितः ॥२४२॥ 
कङ्काल ` प्रतिताले वा कू ` इवके प्रतिमण्ठके | 
एतेष्वेके न ताठेन विलंबितलयाश्नयात्‌ ।२४३। 
गेथो वागगेयकारेण गानक्रमं स्त्वथोच्यते । 
गीत्वा द्विवारमुद्‌्राहं ध्रुबाभोगौ सकृत्पुनः ।।२४४॥। 


१. °०मेदि° १०. शणं चेव 

२, शणं" ११. एतस्यां 

३. °तु° १२. ततो° 

४. भवान्ति १३. गहः घ्ुवेस्साः० 
५. °मेदा व° १४. °यै: आभोगपद° 
६. शधारचे° १५. °ल° 

७. शतुके° १६. कुण्ड्रे 

८. ण्सुत्रि° ` १७. °केकता० 

९. °शदंकः १८. °मं यथो 


३८४ 


संगोतसूर्यादयः 
करणानी व्येव तानि प्रत्येकं त्रिविधं मतम्‌ । 
मङ्गलारम्भ आनन्दवर्धनं कीतिपुविका २२४ 
लहरीति, क्रमा द्‌ गानक्रिया चेदेव तद्‌ बरुवे । 
गीत्वा द्विवारमुद्ग्राहं धुर्वाभोगौ सङ्कत्ततः २२४! 
एकवारं क्रमात्‌ सर्वं गीयते चेत्तदा बुधैः । 
मंगलारम्भ इत्युक्तो भेदः प्रथमसंभवः ॥२२५॥ 
गीत्वा द्विवारमुद्ग्राहं ध्रवं सकरदतः परम्‌ । 
ध्रुवं च पदिचिमार्घं॑च तत्पदं प्रतिलोमतः ।२२६॥ 
आभोगच ध्रुवस्तस्मादुद्‌ग्राहो यदि गीयते 1 
सकृदेव तंदानन्दव्ंनारुपं द्वितीयकम्‌ ।।२२७॥ 
आनन्दवधंनोद्ग्राहुद्धितीया्धं ˆ ध्रुवादिमे । 
अधेस्थाने गीयते चेत्सा कीतिलहुरी मता ॥२२८।४ 
तृतीयो भेद इत्युक्तः क्रमेणानेन तेन वा । 
भ्त्येकं निविधत्वेन सप्तविशतिधा ययुः ।२२९॥ 
इति मेदेस्समं ` सप्तविंशतिः करणं मतम्‌ । 

| इति करणम्‌ | 
"को प्रबन्धः 
दिगोत्वोद्‌ग्राहपुर्व्िं तृतीयार्धं सकृत्‌ पदेः ॥ २२०॥ 





१. °नीन्येव ८. श्नार्थ 

२. °नः कीतिपुवंकः ९ ण्वः 

३. °दानण १५, ज्थं 

४. °वोभोगो ११. श्त वा शतधा ययुः 
५. भेदप्र १२. °्मा 

६. र्थं १३. °तीक° 

७. रतो नन्द° १४. इति प्रबन्धलक्षणम्‌ 


३८२ संगोतसूर्योदयः 
$इति स्वरकरणम्‌ [१] 
उद्ग्राहः स्थात्‌ स्वरेस्तद्वद्‌ हंस्तपाटेधं बो भवेत्‌ । 
आभोगः स्यात्पदेस्तत्र पूववत्‌ स्युप्रहादयः ॥२१२॥ 
इति पाटकरणम्‌ [२] 


। यत्रोदुग्राहो हस्तपाटे ्स्वरेरेव ध्रुवो यदि । 
भभोगस्तन्र वै कार्यो यथापूव ग्रहादयः ।।२१३॥। 


इत्युक्ते सति +शपस्तरेऽस्मिन्‌ व्यत्यासकरणं मतम्‌ , 
[इति व्यत्थासङरणम्‌-३ ] 
स्याइदग्राहः स्वरेस्तत्र धुवः स्थान्मुरजाक्षरे" ।२१४॥ 
पदेनाभोगरचना पूर्ववत्‌ स्यु श्रहादयः । 
इत्येवं बध्यते येन तेद्‌ बन्धकरणं मतम्‌ ।[२१५॥ 
इति बन्धकरणम्‌ [|] 
पंदोदगरा्ह : स्वरेरेव पदेरत् ध्रुवो मतः । 
[इति पदकरणम्‌-५| 
| उदग्राहस्तु स्वरेयंत्र विरुदे$्च धरुवो मतः ॥।२१६॥ 





# स्वकरणे" रासाख्यतालोऽभिमतो "रासस्तालो द्रूतोल्यः' (सं० र ४।१ २५) 
--इति वचनात्‌ । 
†अस्मिन्‌ 'सङ्खीतसूर्योदधशास्त्रे' स्वतन्त्रल्पेण व्यत्यासकरणं मतं न तु 
स द्खीतरत्नाकरादाविति भावः| 
ॐ यत्‌ स्वरेविरुदेवंद्धं करणं विरूदादि तत्‌ ` (सं° र० ४५१३८ इत्यनुसृत्य 
पाठटयोजना विहिता । 


१. ण्व्यस्तपादेः ध्रु ५. तत्सद्ध क 
२. न्दे ६. कद्ध 

३. ०्व ७. अ० 

४, णकः ८. ° हस्व ° 


३८० 


संगी तसूर्योदयः 


रोगादिनियमस्तत्नर वर्णेलावन्नियोजयेत्‌ । 
इत्येवं षट्प्रकारस्याश्रयणे द्विगुणं भवेत्‌ ।२००॥। 
प 
अनया क्रियया क्रन्त दे लोलानां शतद्वयम्‌ । 

[इति देशेला | 
सर्वसंख्यामि हैल्ानां यथोक्तां त्र महेऽधुना २०१ 
नादावत्यादयस्तत्र चतस्रो, विकृताः पुनः 
उक्तास्त्रिनवतिस्तस्याः प्रोक्ताः पंचदश्च त्वंय ।।२०२॥ 
मो तैला विद्ातिस्तत्र वे ्गेलाद्रादशद्रथम्‌ । 
"देशेल्ायां तु कर्णाटी' मुखाः पच पृथक्‌ पृथक्‌ ।|२०२॥ 
*"छन्दस्वतीत्वमासाद्य तदुेगुण्यनुपाययुः । 
चत्वारिशद्‌भिदास्तेन शतदवयमुदीरितम्‌ । २०४। 
उक्तेलायां तु संख्येयं ` षट्पचाशञद्युतं मतम्‌ \' 
शतत्रयमिदं लोकव्यवहारक्नमं ` भवेत्‌ ॥२०५॥। 
अयमेलाप्रं नस्तु धातुभिस्त्रिभिरंचितः । 
मतान्तरे "“चतुर्धातुर्भेलापकवजशादयम्‌ ।।२०६॥ 





† सङ्खीतरत्नाकरे तु अस्मिन्नेव स्थले--'्रावङ घ्री प्रासहीनौ स्तस्तृतीयः 


प्रा्संयुतः 1 (४।१२९-१३०) ध्रुवाभोगौ च तेषु स्युश्चतस्रो यतयः पृथक्‌ 
वर्णेावत्‌ परं यस्यां स वस्त्वेला निरूपिता एवं वस्त्वेला वणिता ।” 


१. ना० १०. मतला 

२. °्विति यम० ११. देनलाद्या दश 

३. वणेरागं विधो १२. दरे° 

४, क{० १३. ण्टो मुर 

५. वरिरवेलानाच्च तद्वयम्‌ १४. त्सन्दस्पति संप्राप्य 
६. ०म° ` ` १५. ग्यषर 

७. विस्तृताः | १६. यं 

८. °स्तायाः ` . १७. °भाधन्यधातु° 


९. स्वधा : १८. चतुर्भेदा वंशादि नियमादियम्‌ ` 


२७८ 


संगीतसूर्योदयः 
प्रथमे च रणद््े षेट्‌कामगणास्तदा । 
एको बाणर्गणः कांस्तृतीयेऽ्रौ तु ते गणाः ।१८४॥ 
अष्टो स्थुरंघित्रितयेऽप्यादिमध्यावसानभाक । 
अनुप्रासो भवेद्र विरिचेरुततरस्यतः । १ ८५॥ 
जन्मयुकत्युक्तलक्ष्मा्खपर्वा भद्रावती यदा । 
भवेत्तदा भद्रंलेखेत्युच्यते लक्ष्भकोविदे; ॥१८६।। 
चतुर्थो कथिता तस्मात्‌ पंचमी तु निगद्यते । 
एलान्विताघु चतसृष्वेकेकं च रणंत्रये || १८७॥ 
पंच कामगणाः कार्या रतिरेकस्ततः परम्‌ । 
एकः कामो यदि भवेच्छर््दस्वत्य इतीरिताः ॥१८८।४ 
तारछन्दस्वत्य एवात्र न्यूनमात्रागणत्वतः । 
एलाभासा' इति प्रोक्ता गणमात्राधिं केन च । १८९ 
एलाभासा भवन्त्येव षट प्रायं पंचमी ' ` मता । 
पादान्ते पादयोरन्ते पादानामन्तिमस्थले | १९०॥ 
पदं तुतीयांघ्रिसमं पुनः पुत्येँ निप्रोजयेत्‌ । 
^ *शिखापदमिः्युक्तं [च | कार्या * मेलापकादयः ॥।१९१॥ 


अन्ते मेलापकाभावात्‌ कतंव्यं षडितीरिताः । 
कर्णाटकेषु कतव्य "मुद्ग्राहादिचतुष्टयम्‌ ।१९२॥ 


१. शवण्णव° ९. °दोवत्य 
२. °गु° १०. ०्स इण 
३. °रा ततः ११. ण्दि 

४. °द्धुापूर्वाथ द्रा १२. भ्मा 

५. °द्र लभौत्यु° १३. रबदा० 

६. गणं त्रर १४. ग्यमे° 
७, श्व्गंर १५. यं दिदुग्रा 
८. °दोवत्य 


३७६ 


संगोतसूर्योदयः 
कान्तिमत्यादयस्तत्र द्र(द्न्येनिरूपिताः । 
तथाष्टादज्ञवर्णाद्योस्तत्संख्यामात्रिका युताः ॥ १६८॥ 
भवन्ति चेत्तदा व्ण-मात्रेला इति कोतिताः । 

||इति वर्णेलालक्षणम्‌।। 

[देशेला |] 
देशेला पंचधा प्रोक्ता भेदान्तरविराजिता ॥१६९॥ 
कर्णाटलाटगौडान्ध्रद्राविडानां च भाषया | 
पृथक्‌ पृथग्‌ भवन्त्येतास्तत्र कर्णाटकेषु षट्‌ | १७०॥ 
ब्रूमहे तास्तावदनच्र पूर्वा नादावतीमुखाः । 
एला एलादिकं लक्ष्म प्राप्य यौन्त्यभिधान्तरम्‌ ॥ १७१॥ 
ताः "किल मण्ठतालादितालर्गेयास्ततः परम्‌ । 
विज्ञेषः कथ्यते तासां शेषत्वेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १७२॥ 

[कणटिला] 
[कर्णा] टेलादिमध्यान्तवत्यनुप्रासभूषिता । 
तत्राद्यपादौ दवौ स्यातामादयानुप्राससंज्ञितौ ° ॥ १७३ 
तयोराद्यं भवेत्‌ पूर्वमुक्तं कामगं'णद्वयम्‌ । 
ततो रतिगणस्त्वे कस्तथांघ्नौ च तृतीयके * | १७४॥ 


, शशान्ते निर ८. कलं 


१ 

२. न्यात° ९. ""देलादिमत्यां तु कृष्णानुप्रास- 
भूषिता । 

३. चेत्वथान्या मत्रे खा १०. शता 

४. दर १९१. श्या 

५. नडादि द्रा १२. श्गुण० 

६. °क्‌ १३. त्वेकर्चतुर्णोय 

७. याप्य° १४. ०कम्‌ 


३७४ संगोतसूर्योदयः 
त्रयस्त्रशत्कलास्तद्वद्‌ द्वितीये च तथा भवेत्‌ । 
तृतीये चरणे जेयौस्त्रशषन्मात्राः कलम बुधैः ॥ १५३॥ 
चन्द्रलेखा तु मिश्रा स्याद्रतिकामश्षरै्गणैः । 
चतुऽ्चत्वारिशदं घ्रुयोकचत्वारिशत्तृतीयके ।। १५४।। 


डति कात्यायनीशास्त्रान्मात्रेला परिकीतिता । 
अथाजुनमते प्रोक्तं भेदान्तरमथोच्यते ।\ १५५।। 


रतिले खादयो यत्र स्वयं रतिगणोदितम्‌ । 
विहाय नियमं स्वस्वमात्रायुक्ता भवन्ति चेत्‌ ।\१५६॥। 


नन्दिनी चित्रिणी चित्रा विचित्रेव्यभिधानतः । 
चतस्रस्स्युस्तदा तत्र रतिका्माख्ययोयंदि ॥ १५७ 


आद्ये तुतीय-पादे तु विपयंस्तावितीरितौ । 
ततो नन्दिमतदेलोइचतसरः परिकीतिताः ॥ १५८।। 


१० 


आद्ये न्दुमती ज्योतिष्मती प्चान्नभस्वती । 
ततो वचयुमती चेति तासां लक्षणमुच्यते ।\ १५९।। 


इन्दुमत्यां `` भवेदत्र "तन्तं ` छगणपंचकम्‌ । 
ज्योतिष्मत्यां भवेदस्यां “ चान्तं पगणपंचकम्‌ ॥। १६० 


ॐ साम्प्रतं कात्यायनीशास्त्रस्यावगमो नास्ति । 


१. शत्‌ ८. ० का० 

२.०्यात्रि ९. ण्ला च 

३. श्वाक० १०. श्यौ दुम॑ध्यमा ज्यो° 
४. ०० ११. भ्या 

५. °न्निचतुरच° १२. तातं 

६. ०र* १३. भ° 

७. जै १४. भ्या जातं 


३७२ 


संगीतसूर्योदयः 
वह्धिजा, वारुणी वह्धिवारुणीति क्रमाद्‌ गणाः । 
तगणोौः यगणौ चाथ ` रयौ च परिकीर्तितौ । १४२॥ 
पुवेवद्‌ वासवी -भेदौ' वह्धिजा वारुणोति च । 
क्रमा[दा]दो रेयगणो, प्रत्येकं पचभे दिताः ॥१४३॥ 


इति नौदावती, "हंसावती, नन्दावती त्रिधा । 
भवन्त्यष्टोत्तरशतं विविच्य रगंणलक्षणम्‌ | १४४।। 


छसो मान्यतो `भेवेदङ्घ्नौ ` गंणादिनियमावधिः । 
"स च खण्डदवये कार्यः " "पेदे नाऽन्यत्र कुत्रचित्‌ ।१४५॥ 
[इति गणेलालक्षणम्‌ | 
[मात्रेला] 
अलक 'रोति मात्रेलालक्ष्ेः वाग्गेयकारकः' । 
मात्र ` लाऽत्र चतुर्धाः ` स्याच्छन्दोमात्रयुतत्वतः । १४६ 


&‰ अस्येव अध्यायस्य सप्तसप्ततितमस्य शटोक्रस्य तात्पयमत्राऽपि 


स्मयते । 
१.ण्गा १२. भवेदङ्खी 
२. णो यगणश्चाथ १३. तत्राङद्कादिगणाधिका 
३. तरमौ १४. ताङ्च 
४. ब्दा १५. र्या 
५. त्रयगणा १६. पक्षे 
६. °मो° १७. ऽका० 
७.गा १८. ऽमवा० 
८. सांसा० १९. नका 
९. भिर २०. श्व्रेरात्र 
१०. स्वरछ० २९१. था 


११. सौमान्येता 


३७० 


ॐ पाठप्रस्तावनाधारः--*"भगणद्वयस्थ स्थाने सवितुर्गणे सवितृदेवताके ` 
जगणे क्षिप्ते; भगणवि कारत्वेन जग गद्रये न्यस्त इत्यथंः; तदा सावित्रौ 
नाम सङ्कतामेदः। तथा पवनस्य गणे सगणे पूववत्‌ क्लिप्ते सति 
पावनी नाम सङ्खताभेदः'' ।-- 


संगीतसूर्योदयः 


द्वितीये न विना तद्रच्चतुरण्णा तु, विकारतः । 
एला भवेन्महानन्दा तृतीयेन विना तथा ।\१२७॥ 


अन्येषां तु विकारेण सेषाथ लहरी भवेत्‌ । 
चतुर्थेन विनान्येषां विकाराच्च जया भवेत्‌ ॥। १२८॥ 


र ५ क { 
अन्त्यं त्यक्त्वा विकारेण चतुरण्णा कुसुमावतो । 
इत्युक्ताशचतु राभेदास्त्वेकधो बाणसंज्िका ।\१२९॥ 


पंचानां च विकारेण सा भवेत्‌ पावेतोप्रिया । 
एंकच्रिश्दिमे भेदा नादावत्यास्ततः परम्‌ ।। १३० 


एवं हंसावतोनन्दार्वत्थोः प्रत्येकमो रिताः । 
शेषाः पच वन्त्यत्र भेदास्तान्‌ त्र महेऽधुना ।१३१। 


गणद्रयविकाराद्‌ "या संगता त्रिविधा मता । 
| भद्रयस्थानतामाप्ता सावित्रो जद्रयान्विता ।११३२॥। 


भद्रये विकृते चेवं सगणाभ्यां पावनी स्मृता ।| 
र) 8 न १ जसौ 
भं चतुष्टयमध्ये तु भवेतां भौ ` जसौ, ततः ।१३३॥ 


(सं० र० ४/९० कलानिधिः) 


१.ण्यानवि° ७. इत्येकत्रिशमध्ये तु 
२. शषामल० ८. °पत्योः 

३. श्योजनां ९. ब्रूमसाधुना 

४. प्रत्यं १०. श्द्यास्सं° 

५. °क्त्वा च° ११. शोषचित्रय° 

६. ण्दा १२. दो जनौ 


३६८ 


संगीतसूर्योदयः 

रामा मनोरमा चेवोन्नता क्लान्तश्च नागरा ॥११२॥ 

६, 

[गणानां भ्रथमादोनां विकारात्‌ पञ्चमावधि | । 

तत्राद्यस्य विकारेण रामा त्वेला भवेदथ ॥ ११३४ 

द्वितीयस्य विकारेण भवेद ला मनोरमा । 

-तृतीयस्योन्नता प्रोक्ता तुर्यस्य शाम्तिरुच्यते ।।११४।। 

नागरा पञ्चमस्योक्ता वासवीति निरूपिता । 

दशभेदाः सङ्गताया, प्र द्वितीयविकारतः ॥ ११५॥ 

रमणीया भवेद्‌ ` द्ित्रिविकाराद्‌ विषमा मता । 

समो विकारात्प्रचयोलंकष्मीः" स्यात्‌ ्रपयोरथ ।। ११६१ 

प्रथमादिविकारस्था भेदाइचत्वार एव ते । 

द्वितीयस्य तृतीयस्य विकारात्‌ कौमुदी मता ॥११७॥ 

द्विचतुथेविकारेण ` ह्येका कां मोत्सवा मता। 

द्विपे योश्च नन्दिनी स्याद्‌ गोरी" स्यात्‌ त्रिं चयोस्तथौं 
॥ ११६॥ 

विकारेण भवेत्‌ सोम्यो ततडच तपयोस्तदा । 


8 प्राप्तपाण्डुपुस्तकेऽत्र श्रिसंख्या ““.स्वादिवणं'"“.ग्रहणेदयते एवमुल्केखो 
वत्त ते । 


१. रमा १२. °मादिका० 
२. तत्रायेस्य १३. ०म० 

३. ०कायेण १४. न्दावयोरधः 
४. रम्ये मेला १५. °एका 

५. गणद्वयवि° १६. छामो° 

६. ण्दरेला १७. °त° 

७. त्रिभिगंणेरुन्नता सा १८. बिकारेण 
८. चतुभिर्शा० १९. °रे 

९. अद्येव नागरा परोक्ता २०. °त्रित० 

१०. प्रवितीयं विकारता २१. ण्दा 


११. 


ण्त्वं च विकार २२. ज्य 


३६६ ` संगोतसूर्योदयः 


ऋग्वेदजा सिता विप्रौ कंशिकीं वृत्तमागता । 
पांचाली रीतिर्वाग्देव्यीः प्रत्ये श्युगारवं धिनी ।॥१००। 
[इति नादावतो | 
[हंसावती | 
हंसावती स्योद्रगणेः सान्ते पचर्भिरेव च । 
द्वितीयताले हिन्दयोले-रागे स्यासक्ष 'त्रव्णेजा ।।१०१॥ 
यजुरभवाद्धे नापन्नारभटीं वृत्तिमाधिता । 
ला टीरीति समाभित्य रसे रोद्रे प्रवत्तते ॥१०२॥ 
च ण ` डका~ श्रीतये गेया मन्मथज्वरशान्तिदा । 
[इति हंसावती | 
[ नन्दावती | 


१\७ =, 


नन्दावती चं ' तगणेर्जानते मालवे कंशिके ।१०३॥ 
प्रतितालेन सामोक्ता वेश्या पौ "ताऽथ सा त्वतीम्‌ । 
ॐ २0 


वुत्ति समाधिता गौडी रीतिविचित्रसार्विका ।।१०४।। 
इन्द्राणीदेवताप्रीत्ये ` गेया युद्धमुखे बुधैः । 


१. घादाजासिता ११. °द्खोना° -- 
२. °प्र० १२. मादिरी° 

३. पापाटकीति वा० १३. शन्द्रि० 

४. "्या प्रीत्या १४. °द्वितये 

५. ०वतिनी १५. जत्तिग° 

६. स्यात्तु गणेः १६. जातिर्मा° 

७. जन्ते १७. ऽविकेशिकी 

८. °विधास्त्रिवा १८. पित्राथ 

९. श्ल १९. °त्वितम्‌ 

१०. शकषेत्रवणेजाम्‌ २०. ०० 


२१. शता 





३६४ संगोतसूर्योदयः 
भवन्ति ते वर्णगंणा भ्नान्ता मयरसंतजाः । 
लगूर्वास्तत्र चत्वारो ` रत्याख्यादिति शेषिताः ॥८८॥ 
तदा कामगणाः प्रोक्ता मा्रानामंसमन्वितीः । 
रंतिबाणगणान्‌ व्रूमः संज्ञ संस्यांकनामर्कान्‌ ॥८९॥ 
'छंपचास्तु तदौ तत्र षडाद्येकंहीनतः । 
ते षद्‌ पंचचतुस्तरद्धिमात्राभिः परिकतिताः ॥९०॥ 


अथाभिदध्महे' ` छन्दो मात्रागणविभेदतः । 
अत्युक्तायास्तु चत्वारो भेदा रतिगणाह्वयां : ॥९१।। 
गौ “ लगौ चं गलौ लावित्थेवं रूपचतुष्टयम्‌ । 
स्यातां तत्र लपुर्वादो तत्रादावधिको ° लघुः ।|९२॥ 
भवेद्यदि तदा ते च क्रमद्रतिगणा मताः । 
प्रतिष्ठायां तु चरणे प्रथमे गचतुष्टये ॥९३।। 
स्तुते [च] लचतुर्णा ˆ भेदाष्षोडश कीतिताः । 

तेषु द्वितीयादिसमा लघुपुर्वा भवन्ति ते ॥९४॥ 
तदा बाणाख्यया मात्रा -गणाः स्युर्गोतलक्षणे । 





१. शुर ११. चपचाश्रतवा तत्र 
२, णान्ता १२. ०ट्‌ पञ्च 

२३. ०सादयः । १३. °हेत्सन्दो 

४. °स्त्रिषु १४. श्या 

५. °रः त्रिस्स्थुरादिति १५. गार्गा 

८. ता १६. चगता ला° 

७. भ्म सर १७. °रो 

८. श्ता १८. शवां 

९. रिजमाण० १९. श्रा गुर 


१०. °कमू 


देर संगोतसूर्योदियः 


[गणमात्रावणेदेशवि्िष्टैलाचतुष्टयम्‌] ) 
गणानां लक्षणादोनि साङ्गान्यथ वडोम्यहम्‌ ।७७।४ 


गणः समूहवाचो स्थात्‌ स द्विधा परिकीर्तितः । 
वर्णेमात्राद्धिभेदेन तयोलक्षणमुच्यते ।\७८।। 


[बणेगणाः] 


आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरवं यान्ति मनो तु गुरुलाघवौ ।।७९॥ 


वेदे तु मयरसोर्च त [ज] भौ न इतिक्रमा[त्‌] । 
[इति वणेगणाः| 
[ बणेगणदेवताः| 

एतेषां देवतः पुथ्वो जरला ग्नो मरुदम्बरे ।८०॥ 


- निरूपिताः । ततो वणेमात्राद्विभेदेनेति"--द्विविधगणविवेचनं सङ्धु- 
ल्प्याऽपि मात्रागणानां लक्षणानन्तरं प्रथमोक्तवणंगणवणंनं विहायैव 
गणेखछाः सविस्तरं परिलक्षिताः। तत्र शुद्धगणेलास्तु प्रागेव रवाणिता _ 
अतो 'गणेलालक्षणं' तावद्‌ वक्ष्ये भेदसमन्वितम्‌" इति व्याहृत्य शुद्धा 
च विकृता चैव सङ्कीर्णा इति तत्र च एवं गणेलात्रेविध्यं निददय ` 
विकृतानां गणेलानां व्याख्यानं केतम्‌ । ततो दीर्घान्तराखेन वणंगणाः 
स्मृताः । पर्चाच्च मात्रैला विवेचिताः । 

स्वंममु क्रमभङ्कप्रसद्ध विविच्य क्रमादेवात्र गणलक्षणं, वणंगणाः, 
मात्रागणाः, गणेलामेदाः, शुद्धगणेला, विकृतगणेला, पुन मात्रेखाइ्व 
उपनिबध्यन्ते । 


१. ण्डा ५. °सर 

२. गुर ६. °भास इ० 
३. ष्दा० ७. शता ख्याता 
४, °दि° , €. शग्निर 


३९० 


संगीतसूर्योदयः 


एकादशे पदे पु वंपादादिपदवद्‌ भवेत्‌ । 
दीप्तप्राणो, गीतकाद्यं गौरी स्यादधिदेवता ।।६३॥ 
सोमे शवरमते धातुचतुष्टयसमन्विते । 
उद्श्राहोऽयं भवेदेवमेकादशंपदाटमकः ।\६४। 
दादे तु पदे पुर्वे प्रयोगयुगलं प्रति । 
धातुरंन्यो भवेदत्र सम्बोधनपदं तथा ।६५॥। 
उंचितसंञं, प्राणः स्थात्‌ समार्हित इतीरितं: । 
बराह्मीतिदेवता तज्ज्ञाः प्राहुः परमिदं पद “म्‌ ।६६॥। 
मेापको धातुरयमुं दग्राहान्यतरत्वतः । 

इति मेलापक: 
एवं त्रयोदशं ज्ञेयं येन केनापि धातुना ॥६&७॥ 
तस्य मध्येलंथो “ऽग्राम्यप्राणसंज्ञा विचित्रितम्‌ । 
मातंगी देवता तस्य तद्‌ ध्रुवादिपदं भवेत्‌ ।६८।। 
४ 
चतु दंशपदं तत्र तथा मध्यलयान्वितम्‌ । 
धरुवादिपदवे द्‌ धातुः प्राणस्तु सुकुमारकः ।६९॥ 
तत्संज्ञा वासवौ ल्या स्याच्चंण्डिकेत्यधिदेवता । 
पदमेवं द्वितीयं स्यात्तुतौयं स्यान्निरूपितम्‌ ।|७०॥ 


& प्राप्तपाण्डुपुस्तकेऽत्र “इति ध्रुवान्यप्रथमपदम्‌'--एवं लिखितं वत्ते । 


१. पूर्वा° १०. ०रम्‌ 

२. ०मस्व° ११. मुद्राहस्ताथ भावतः 
३. °श तदात्मिका १२. °कम्‌ 

४. ग्वा प्रर १३. न्या० 

५. ण्ठ १४. भ्यो प्रार 

६. °रस्या १५. °पद्यातुः 

७, सुचितसंज्ञः १६. भ््ञावा° 

८. °जात १७. °नाभ्यासात्‌ 

९. °ताः १८. संदिशेत्य° 


३५८ संगीतसूर्योदयः 





एलानामपि सर्वासां त्रिपादत्वमनन्यथा | 

एलायाः प्रथमे पादे गेयं स्यात्पदर्पञ्चकम्‌ | ४६।। 

आद्यं खण्डद्वयं तत्र सानुप्रास कधातुकम्‌ । 

तन्नाम कामः प्राणस्तु दीप्तः पद्माल्योापि च ।४७। 
देवता, पदमाद्यं तु, द्वितोयमिति कथ्यते । 

पदं प्रयोगरूपौख्यं[ तत्प्रोक्तं ]त्वपदान्वितम्‌ ।४८॥ 
त्यक्त्वा सम्बोधनं चेवाभिच्चं स्थात्‌ पुर्वधातुना । 
तन्नाम [मन्म] थवत्‌ स्यात्‌ समानः प्राण ईरितः ।४९॥ 
पत्रिणो ^देवता-युक्तं पदमेतद्‌ '" द्वितीयकम्‌ । 

तत [इच | पल्लवाख्यं [तु पद |्रयमुदोयेते ॥५०॥ 

पेदे चात्रादिमे मानं विलभ्बितमितीरितम्‌ । 

कान्तस्तु पदनाम्नौ स्यान्‌ मधुरः प्रा[ण उच्य ]ते ॥५१॥ 
"रजनो देवता तस्य पदं प्रोक्तं तृतीयकम्‌ । 

ततः परं चतुथं तु पल्लवाख्यं विलम्बितम्‌ ॥५२॥ 

मो नं, प्राणस्तु सान्द्रः स्थाञ्जितनाम ततः पदं म्‌ । 
देद[ ता सुमुखी |तत्र चतुर्थे ` स्यात्‌ पदे क्रमात्‌ ।।५३।। 


~~ 


8 सम्बोधनं त्यक्त्वा अपदान्वितं प्रयोगरूपं द्वितोयं पदं पूवंबातुना 


अभिन्नं स्यात्‌ । पुवंघातुतुल्यमपदमपि सम्बोधनपदयुक्तं भवेदित्यथंः । 


१. °तासाम० १०. जणो 
२. ग्वार० ११. शत्‌ 
३. श्वा १२. पदेनात्रादिमे 
४. °पंकजम्‌ १३. °म्नो स्या° 
५. °स्यै° | १४. रज ° 
६. श्योऽपि १५. यानं 
७. ०पाध्यायाते १६. ०२० 
८. नत्वेनामि° १७. न्थः; 


९. ˆ“"घतस्तस्य 


२५२ 


संगीतसूर्योदय 
एलाकरणढेकीभिवतंन्या आोम्बडेन च । 
लम्भरासेकतालो भिरष्ट्भिंः [सड] उच्यते ॥६॥ 
[ आलिगप्रबन्धः| 
वर्णो व्णस्वंरो गद्यं ` कंवाडचा्कचौरिणो । 
कन्दस्तुरगलीला च गजलोला ` द्िपद्यपि ॥८॥ 
© प रार्था नकंटविनं 

चत्र [वालः क्रौं चपदः|स्व'रार्थो ध्वनिकुटटिनी । 

१२३ १ न) 
आर्या गाथा द्विप्थकः कलहं सइ च तोटकम्‌ \\९॥' 
घंटो वृत्तं मातुकौ च ततो रागकदम्बकः 
पंचतालेहवरस्ते लार्णंव इत्येषु कःचन ।\१०॥ 
“सुडक्रमस्य मध्येऽस्मिनूनं सवालिक्रमो भवेत्‌ । 
सूडा लिक्रमसम्बन्धाद्‌ ` द्वात्रिदादिति कीतिताः \११॥॥ 


[इतयालिप्रबन्धः| 


१. डिकीचंकयक्तीन्यामां मधेन च॒ १२. ऽनिनिकरू° 


२. अंश्चरा० १३. श्धा 

३. °्ला° १४. °पदकः 

४. °भि..-आच्युते १५. ०सश्यृ""""धिकः 
५. °सरोगद्य° १६. यदा 

६. रोवाकङ्चाङ्कु १७. °लि° 

७. ऽवारिणः १८. स्थान नव 

८. कन्दस्तु° १९. सूदक्रमन्य° 

९. च गन्यटी २०.ससाडाचक्रमो 
१०. कुह." २१. "डा 


११. दुर्ध्वोध्वं ० २२. ० 


३५६ 


संगीतसूर्योदयः 

[प्रबन्धजातयः| 
अथोच्यन्ते प्रबन्धानौं जातयो गुणनामतः । 
मेदिनी नन्दिनी चेव दीपंनी भावनी तथा ३२ 
तारावलोति पचेते प्रबन्धानां तु जातयः । 
अङ्गः षडिभर्मेदिनौ स्यात्‌ पचभिर्नन्दिनो मता ।३३॥ 
चतुभिर्दपिनी प्रोक्ता स्यात्तरिभिर्भावनी ततः | 
दवाभ्यां तारावलीत्येवं जातिसं्ञा निरूपिता । ३४) 
तत्फलं नमह शहवद्गातृनेतृसुखप्र दम्‌ । 
भूमिप्रदा मेदिनी स्यान्नन्दिनी कामदायिनी ।२३५।। 


दीय [नी दीप्तिदात्री स्या] -इूावनी बुद्धिदायिनी । 
तारावली तु चुज्ञानप्रदा तेजस्करी मता ।\३६।) 


[इति प्रबन्धजातयः| 
[एलापदनामानि| 


कामर्मन्मथवत्कान्तजितर्मत्तविकारिणः । 
मान्धाता [सुमतिः श्ोभिः सुशो भि गोतकोचितो ।३७ 


विचित्रो" [वासवमदुसु ]चित्रा इं ति षोडश । 
नामान्येत्म पदानां स्युः षोडलानामनुक्रमात्‌ ।३८।। 


[इत्येलापदनामानि] 


"~ 


भ्ना ७. °वन्त्पद्यसत्कान्ता° 
ण्ये 
०्पि ९. °गंतकोणतः 
ण्ला° १०. °त्रस्य 
, पिर ११. न्दिति 
णप" १२. °तापर 


८. °मन्तवि° 


३५४ संगीतसूर्योदयः 


नामानि च मन.प्राणं[ वाचां ]लक्ष्यक्रमाद्‌ बुधः । 
आदोकतालंः स्वरस्तस्मात्‌ पदपाटौ ततः परम्‌ ॥१८॥ 
तेनको विरुदश्चेति तत्र तेनपदे'ऽक्षिणी । 

करौ चं पाट[विरुदो पाद ताल] स्वरो मतौ ।\१९॥। 
[पुरेवािलतालानां मेदाः सम्यङ निरूपिताः | 
स्व॑रा[भिव्यवित ] संयुक्ताः स्वरी; सरिगमादंयः ।॥२०॥ 
सुप्तिङन्तं “ पदं श्रो कतं तद्धिते “नापि निमितम्‌ । 

ब्रह्म ह्य हिय तेनेति शब्दस्तेनेति कथ्यते ॥२१॥।। 
ओं तत्सदिति निर्देशस्त त्वमस्यादिवा क्यतः । 
तदिति ब्रहम [तेनायं | ब्रह्मणा मंगलात्मना ।२२॥ 
लक्षितस्तेन तेनेति [तेनकः समुदीरितः] । 
ततकारमुखेनेव गौतवाद्यादिषु स्वयम्‌ ।।२३॥ 

प्रयुज्यते मंगलार्थं तेन [को गीत] वेदिभिः । 
ध रेलादिरंजिता"* ` ˆ "ययय ?।२४।। 


ॐ संगोतरत्नाकरे प्रकरणेऽस्मिन्‌ ““स्वरदइच विरुदं पदम्‌" एवं रूपेण 


७ & @ ~ ~ % ‰ ‰५ ८० 


प्रथमं स्वरोद्देशो विद्यते किन्त्वत्र तालशन्दः प्रथमत्वेनोपनिबद्धः म्रन्थ- 


स्यास्य प्रथमोध्यायोऽपि तालमेवादौ ध्यायति, मन्ये लक्ष्मौनारायणोऽयं 
तालं मुख्येत्वनांगोकरोति । 


प्राप्तपाण्ड्लिपावत्र "लक्षितस्तेन तेनेति पाटो वादयाक्षरोत्करः' इति 
सद्खीतरत्नाकरोक्तम्‌ (४।१८) अनुकृत्य तिनक'-लक्षणमध्य एव पाटो 


व प्रकाडयपुस्तकेऽस्मिन्‌ यथाक्रमं तेनकानन्तरं पाटो 
लक्ष्यते । 


ण्णाः.' १०. ५त॒% 

०्ख० ११. °पाटस्‌° 

ण्टौ १२. न्तो वापि 
. देक्षणे १३. उदि° 
स्थपरि"““ १४. जां 

लकाः" १५. °तत्समाख्यापि 
. वियुक्ता स्यात्‌ १६. ०नामतः 

. °रास्तु सर १७. °लित० 
„ °्दिभिं 


¢ @ ‰& @ ९ «४ {५ 4 


पञ्चमः प्रबन्धाध्यायः ४४५. 


दवादश्ावत्तंललितं मंन््राद्य(न्य ?)न्यासतां चरेत्‌ । 
आभोगस्य तंथैव स्थादावर्तविषये गणे |६१८॥ 

न पल्लव धुधृत्ति[? ]मुखंरौजनवादितः । 

जारक्यादि भोभिः स्पात्‌ सन्तबेहुभिरु्तरेः [?] ।६१९॥ 
पात्रस्त[त्त [द्देशजालंकारभूषणभूषितेः । 
छत्रचापर्गेदाकुम्भक्षुद्रचाम रश्युंगकेः ॥६२०॥ 
कुर्याह्लघुत्रययुतं | ? | भवत्यानन्दवधंनो । 

.। इति दें श्ञमंजरीलक्षणम्‌।। 
स्त्रोपुंसयोरत्तमयोस्संजातः कलहो यदि ।६२१॥ 
दत्यादिभिविना शान्तिं यदा याति तदा जनाः । 
विनोदयनि[त नृत्यन्ति विनं शालां पुथक्‌ पथक्‌ ।।६२२।४ 
इति क्रिया निबद्धा या सानर्थामंजरी स्मृता । 
अन्थेकेवु थोत्पन्ना वर्णेदेश विलासजेः ।\६२३२॥ 
प्रथमं पल्लवत्वेन तेरेव पदरूपवत्‌ । 
पर्वोकततालत्र्यगौ धरुवाभोगौ ततः परम्‌ ।।६२४॥ 
परिरम्भादिसं रम्भस्ने हवणस्वरूपतः । 
तत्रापि पल्लवे” न्यासः कंशिकीवृत्तिसम्भवः ६२५ 
पृथग्भे "दं पृथ रब॑न्धं पुथक्‌ ` पेदं यथाक्रमम्‌ । 
प्रमाणक(ग ?)न्तुकं 'पण्यशुभवणोकलावे "ती ।\& २६।४ 


. मन्दाद्यान्या सताचरेत्‌ ९. ०्वे° 
तदेव १०. णवो 

. शखारिजनवाजितैः ११. °वे° 

„ भगवाकूभ° १२. गगन्धंर 
दश० १३. प्रच 

. °न्तिः यदा यान्ति १४. पृष्पर 

„ भनाराख्यां १५. ण्हति 

„ भ्यगा श्रुतभोगं 


*४४६ 


संगीतसूर्योदयः 

सुविलासादियुक्तेषु ल्यत्रयविभूषितं । 
नतंनत्रयसंयुक्तंा सानर्था मंजरी भवेत्‌ ॥\६२७॥ 

इत्य [न |येमंजरी 
यौ नायकमविहवस्य इूतीनामपदेशिकम्‌[? | । 
दूतीकृत्या सदा दुःखातुरा या पुरतस्सखी म्‌ ॥६२८॥ 
सखेलं वंवित रसिका किमियं सालभंजिका । 
येथा भित्तौ तथा त्वं च दृश्यसे ˆ च पुनः पुनः ।६२९॥। 


हास्यवाक्यकथायुक्ता सानथ्थिगमंजरी । 
प्रथमं ` पल्छवं गोत्वा हास्यवणक्षिर रंथ ।।६३०॥ 
किचित्पदं ततो हास्यं पदहास्थं पुनः पदम्‌ । 
एवं निरथसार्थाभ्यां गीत्वा वणत्रयेण ताम्‌ ॥६३१॥ ` 
मुदे सा स्यात्पदेनेव न्यासः पल्ल्वजो ` मतः । 
नत्तते पात्रयुग्मं स्याच्चक्रवाक्यसखी [?| तथा ।६३२॥ 
जलबुद्बुदमन्येषां[?] केलिक्यां मध्यमे लये । . 
[इत्यर्थानथंमन्जरी] 
। इति त्रिधा मंजरो॥। 


माया[?]-यौ बनगं भावं यो" गमयेद्‌ गवेसम्भ वम्‌ ।।६३३॥ 


& © < < < = & 


, सवेकासादि० ९. एराभितो 
्तम्‌ १०. °्ते 

. °क्तं सा नत्या ११. ०्मा 
यानायकीम० १२. °रध° 
भ्य १३ ण्दो 
न्खी १४. यद्धसनं 

` वाप्यरसता १५. योगमयन्‌° 
द° १६. ०वः 


पञ्चमः प्रबल्वाध्यायः ४४७ 


तस्माद्‌ यौवनगस्सोऽयमषभ्ंे तु जोनगः । 
कस्यचिज्जोनगाख्यस्य कवित्वं ्ाङ्करी मता ।६३४॥ 


आत्मात्मानं न जानाति, यो जनोऽयं क्रमादिति । 
प्रोच्यते यंवनेः स्वस्थेलंक्षणं-वक्ष्यतेऽधुना ।\६३५॥ 


सा क्लाकरी स्याद्‌ दलधा घोटजालान्घ्र्सिहलाः । 
वरांगागारुभिः[? ] सैन््र्च पराणीज्ञोति[? [गौ जरा ।६३६॥ 


समुदर्मन्थनं चेति [?] भावं स्ञा द्रिं नुव । 
महाञचर्यंपदौ चेका सार्थानथंसपत्लवम्‌ ॥६३५७॥ 


ततः परं दशावत्तेमन्तरारेन गीयते । 
यथा पु "".तवृद्धिमुद्रि"''षष्टजा[?] ।६३८॥ 


सात्तवतीं वृत्तिमाधित्य मृषावादविरोधिनी । 
सजने चक्रवाद्यं स्यालकषुद्रचामरस[ङ्गता | ` *\।६३९॥ 


* ` `त्रयाविष्टभावे त्रिल्यसंयुतम्‌ । 
प्रभावंस्तिमितान्याहुः पात्राणि धरणीपतिः[?] ॥६४०॥ 


उदिदष्टदशभेदानां स्ांकरीलक्ष्म वर्णयेत्‌ । 
तत्र भाषोदितगुणेवि्ेषो द्यते पृथक्‌ ।\६४१॥ 


।इति दशविधा स्ाङ्कुरी।। 


१. करिचद्गोयवनाख्यस्य कपिशं ४. °मथनञ्चेति भावज्ञा ङ्करिणं 
२. यतनेः ५. श्रीः 
३. ०गेजंरा , र ६. ०वतिमि 





४४८ संगोतसूर्योदयः 
इति श्रीविप्रकुलवयं-मंहार[क |-वि[ट्‌ [ठेहवर-नन्दन-सृक्ष्माभिनव- 
चरकार्य-तोडरमल्लाभिनव-भरताचा्ंश्चीलक्ष्मीनारायण-विर- 
चिते सङ्खीतसुर्थादये प्रबन्धाध्यायः पञ्चमः समाप्तः । 
। श्रीमते रामानुजाय नमः| 
॥श्रीरामायनमः।। 


॥सम्पुणेः सद्धीतसूर्योदयः।। 


१. °भण्डारि० ३. °्चरकायं° 
२. न्न्द्रमर 


बुधजलजविलासिनीं प्रतीक्ष्यं गुणनिधि विट्रुलसूनुसुष्टिमेताम्‌ । 
शिवपदनतकामताप्रसादो नवलरखचि समपादयत्‌ समोदम्‌ ॥१॥ 


सङ्खीतसूर्योदयशोधनेऽस्मिन्‌ दोषाकरे कोऽपि गुणः क्वचिच्चेत्‌ । 
तेनेव तुष्यन्तु मनीषिवर्या न सज्जना दोषदृशो भवन्ति ॥२॥ 


इन्दिराविर्वविद्याल्ये विश्रुते नादविद्यात्मके चारुखैरागढे । 
प्राप्य कान्ति नवामेष सूर्योदयो लक्ष्मणाचायंकीति चिरं द्योतयेत्‌ ।॥३॥ 
॥ इति सङद्गीतसूर्योदयभ्राच्यां पञ्चमः प्रबन्धाध्यायः ॥ 
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